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१०. हमारे सहयोगो लेखक (२४५ से ३५०) 


प्रकाशकीय 


भगवान्‌ महावीर के २५००वे परिनिर्वाग महोत्सव पर, श्री ग्रसिल भारतवर्षीय 
साधुमार्गी जैन संघ की और से यह प्रकाशन करते हुए हमे बरी प्रसन्नता का अनुभव हो 
रहा है। भगवान्‌ महावीर ने अपने समय मे सब जीवों के प्रति मंत्री-भाव, दूसरों के 
विचारों के प्रति आदर-भाव, आ्रात्मा की स्वाधीनता, वृत्तियों का सप्मत, आवश्यकता से 
ग्रधिक संचय न करने का ब्रत जैसे लोकटितवाही ग्रात्मनिष्ठ मुल्यो। की प्रनिष्ठापना को 
थी । बदलती हुई परिस्थितियों में उनक द्वारा प्रस्थापित ये मुल्य आज अधिक प्रासगिक 
और ग्रथवान बन गए है । बर्तमान मतोीषा का चिन्तन "उस आर ग्रस्िकाधिक केन्द्रित होता 
जा रहा है । 


ग्राज विश्व झआथिक सकट के साथ-साथ सास्कतिक प्रर चारित्रिक साट से ग्रस्त 
है । चारो ओर हिसा, शोपगा, उत्पीडन, दुराग्रह, ह-बादिता का भयावह वातावरग है। 
अरयुग में पहुच कर भी आज का मानव सच्चे शाति नहीं प्राप्त कर गा ह। उसे चाह 
म्ौर ललक है टसे प्राप्त करने की । पर यह प्राप्ति बहिजेसय्‌ की याजा थे सभयर नहीं। 
टुमके लिए उसे प्रन्तजंगतू की यात्रा करती होगी ! एस यात्रा के विभिन्न पड़ाबो को इन 
प्रकाशनों के माध्यम से रेखाकित करते का प्रयत्न किया गया हे । 


श्री ग्र० भा० साधुमार्गी जन सघ ने श्रपणन जयपुर अधिवेशन (ग्रवदटूबर, १६७२) 
में डॉ. नरेन्द्र भानावत के साथ विचार-विमर्ण कर, साहित्य-प्रकाशन को एक योजना 
स्वीकत को । उसी योजना के अन्तगंत भगवान्‌ महाबीर के २५००वे परिनिर्वाग वर्ष मे 
डॉ. भानावत के ही सयोजन-सपादन में निम्नलिखित चार ग्रन्थ प्रकाशित किये जा रहे हे 

१ [.00 'शंगा४४॥ & ]4॥ ॥॥70$ 
० 99 9. (0. ॥शा। 
भगव्रान्‌ महावीर : अपने समय में 
० मूल लेखक डॉ. के० सी० जन 
० अनुवादक डॉ. मनोहरलाल दलाल 


4४ 


३, [00 'शधा०णा & ला$ रि९)0४४०७ ॥ (०/शाएणध१ 82९ 
० 70॥९0 09 ' 9 'चि॥९7078 शिध99/09४, 
जि, गिशा। 5एाबा जग 


४. भगवान्‌ महावीर : आधुनिक संदर्भ में 
७० सं० डॉ. नरेन्द्र भानावत, 
डां. जशान्ता भानावत 


श्री प्र० भा० साधुमार्गो जैन सघ वी स्थापना ३० सितम्बर, १६९६२ (सं० २०१६, 
ग्राश्वन शुक्ला द्वितीया) को उदयपुर में हुई थी । संघ का प्रमुख 'उहं श्य व्यक्ति को झात्म- 
स्वरूप का ज्ञान करते हुए सदाचारमय प्राध्यात्मिक जीवन जीने वी प्रेरणा देने के साथ-साथ 
समाज की जन-हितकारी प्रवृत्तियों को बढावा देते हुए उसे निरन्तर प्रगति की श्रोर श्नग्रमर 
करते रहता है | दस उह श्य की पूति के लिए जहाँ एक और संघ, जीवन-निर्माणकारी सत्र 
साहित्य के प्रकाशन को महत्व देता रहा है, वहाँ दूसरी ओर सामाजिक समानता, 
स्वस्थता व सस्कारशीलता के लिए नैतिक शिक्षण, स्वधर्मी-सहयोग, जीव-दया, छात्रवृत्ति, 
छात्रावाम-सुविधा पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान एव मस्फार-निर्माण के लिए ध्मपाल-प्रवृत्ति, 
महिलाझ्रो के स्वावलम्बी जीवन के लिए उद्योग मन्दिर जैसे महत्त्वपूर्ण विविध आायामी 
बाय सम्पादित कर रहा हैं। इन प्रवृत्तियों को गतिशील बनाये रखने के लिए 
'श्रमणोपासक' पाक्षिक पत्र का प्रकाशन किया जाता है। सघ की महिला-समिति, नारी- 
जागरग की दिशा में विशेष प्रयत्नशील है । 


सध द्वारा प्रकाशित विए जाने वाले इन ग्रन्थों के लेखन, सम्पादन एवं प्रकाशन में 
जिन व्यक्तियों वा सहयोग रहा है, उन सबके प्रति हम हादिक ग्राभार प्रकट करते है । 


मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली ने हमारे निवेदन पर प्रमुव वितरक का दायित्व 
लेना स्वीकार किया, भ्रतः हम उनके प्राभारी है । 


हमे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इन ग्रन्थों के ग्रध्ययन-मनन से, 
भगवान्‌ महावीर और उनके तत्त्व-जान को, तत्कालीन एवं आधुनिक दोनों सदर्भों मे 
सहो परिप्रेक्ष्य मे सममभने-परसने तथा सम्रसामयिक जीवन की समस्याग्रों को सुलभाने में 
मदद मिलेगी। 


निवेदक 
गुमानमल चोरड़िया जुगराज सेठिया 
ग्रध्यक्ष मंत्री 


भंवरलाल कोठा रो, चंपालाल डागा, 
कालूराम छाजेड, प्रथ्वीराज पारस 
महमत्री 


भी प्रसिल भारतवर्षोय साधुमा्गों जन संघ 
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क्रान्ति-प१रष सहावोर 


बधंमान महावीर क्रातिकारी व्यन्तित्व लेकर प्रकट हुए । उनमे स्वस्थ समाज- 
निर्माग और आदशे व्यक्ति-नर्माग की तड़प थी । यद्यपि स्वय उनके लिये ममस्त ऐश्वर्य 
प्रौर वैलासिक उपादान प्रस्तुत थ तथापि उनका मन उनमे नहीं लगा । वे जिस बिन्दु पर 
व्यक्ति और समाज को ले जाना चाहते थे, उसके अनुकूल परिस्थितिया उस समय न थी । 
धाभिक जडता और भ्न्ध श्रद्धा ने सबको पुरुषार्थ रहित बना रखा था, ग्राथिक विपमता 
अपने पूरे उभार पर थी । जाति भेद और सामाजिक वेषम्यथ समाज-देंद़् मे घाव बन चुके थे । 
गतानुगतिकता का छोर पक्रड कर ही सभी चले जा रहे थे । ठस विपम ग्रौर चतना रहित परि- 
वेण में महावीर का दायित्व महात्‌ था | राजधराने में जन्म लेकर भी उन्होंने ब्रपन समग्र 
दायित्व को समझा । दूसरों के प्रति सहानुभूति और सदाशयता के भाव उनमे जगे और एक 
क्रान्तदर्शी व्यक्तित्व के रूप में वे सामने आगे, जिसने सबको जाग्मत कर दिया, अपने-प्रपने 
कत्त व्यों वा भान करा दिया प्लौर व्यक्ति तथा समाज को भूलभुलेया से बाहर निकाल कर 
मही दिशा-निर्देश ही नहीं किया वरन्‌ उस रास्ते का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया । 


ऋरान्ति की पृष्ठभूमि : 


परिविश के विभिन्न सूत्रों को वही व्यक्ति पकड़ सकता है जो सुक्ष्म द्रप्टा हो; 
जिसकी वृत्ति निर्मल, स्वार्थ रहित और सम्पूर्ण मानवता के हितों की सवाहिका हो । 
महावीर ने भौतिक ऐश्वयं की चरम सीमा को स्पर्श किया था पर एक विचित्र प्रकार की 
रिक्तता का श्रननुभव वे बरावर करते रहे, जिसकी पूति किसी बाह्य साधना से सम्भव न 
थी । वह आन्तरिक चेतना श्रौर मानसिक तटस्थता से ही पराटी जा सकती थी। उसी 
रिक्तता को पाठने के लिए उन्होंने घर-बार छोड दिया, राज-वैभव को लात मार दी और 
बन गये अटल वंरागी, महाव्‌ त्यागी, एकदम भ्रपरिष्रही, निस्पृही । 


( ख॑ ) 


उनके जीवन दर्शन की यही प्रृष्ठभूमि उन्हे क्रांति की ग्रोर ले गई । उन्होंने 
के विभिन्न परिपाणश्वों को जड़, गतिहीन और निष्क्रिय देखा। वे मसबमे चेतनता, 
शीलता और पुरुपार्थ की भावना भरना चाहते थे। घामिक, सामाजिक, ग्राथिक 
बौद्धिक क्षेत्र मे उन्‍होंने जो क्राति को, उसका यही दर्शन था । 


धामिक कान्ति : 


महावीर ने देखा कि धर्म को लोग उपासना की नहीं, प्रदर्शन की वस्तु समझकर 
है । उसके लिए मन के विकारों और विभावों का त्याग आवश्यक नहीं रहा, आवश्यक 
यज्ञ में भौतिक सामग्री की आहति दना, यहाँ तक कि पणशुझों का बलिदान करना। 
झपन स्वभाव को भूल कर एकदम क्रियाकाट बन गया था। उसका सामान्यीकृत 
विक्रुत होकर विशेषाधिकार के कंठघरे में बन्द हो गया था । ईण्वर को उपासना सभी 
हृदय से नहीं कर सवते थ | उस पर एक वें विशेष का एकाथिपत्य सा हो गया था । उ 
हृष्टि सूक्ष्म से स्थूल ग्रौर अन्तर गे बाह्य हो गई थी । टस विपम रिथति को च्षुनौती 
बिना ग्राग बढना दुष्कर था | अत भगवान्‌ महावीर ने प्रचलित धर्म और उपासना प 
का तीव्र शब्दों मे खटन किया और बताया कि पैण्वर्त्व को प्राप्त करने के साधनों 
किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। वह तो स्वय में स्वतत्र, रे 
निर्लेप श्रौर निविकार ह । उसे हर व्यक्ति, चाहें बह क्रिसी जाति, वर्ग. धर्म या लिग 
हो--मन की शुद्धता झौर भ्राचरगा की पतित्रता के बल पर प्राप्त कर सकता हे।इ 
लिए झावश्यक है कि वह अपने कपायों - क्रोध, समान माया, लॉभ-करो त्याग दे । 


धमं के क्षेत्र मे उस समय उन्छ द्लता फैल गई थी । हर प्रमुग साधक श्रपन 
मर्वेर्वा मान कर चल रहा था। उपामसक की स्वतत्र चतना का कोर्ट महत्त्व नही 
गया था । महावीर ने ईश्वर को इतना व्यापक बना दिया कि कोर्ट भी गआआात्म-साध् 
ईश्वर को प्राप्त ही नहीं करे वरन्‌ स्वय ही ईण्वर बन जाय। इस भावना ने असहा 
निष्क्रिय जनता के हृदय मे शक्ति, आत्म-विश्वास और आत्म-बल का तेज भरा । वहस 
आवरराो को भेद कर, एक बारगी उठ खडी हुई। अब उसे ईश्वर-प्राप्ति के लि प 
मुखापेक्षी बन कर नहीं रहना पडा । उसे लगा वि साधक भी वहीं है प्रौर साध्य भी व 
है । ज्यो-ज्यों साधक, तप, सयम और अ्हिसा वो झात्मसात[ करता जायेगा नन्‍्यो-त्यों 
साध्य के रूप में परिवर्तित होता जायगा । इस प्रकार धर्म के क्षेत्र से दलालों और मध्यरू 
को बाहर निकाल कर, महावीर ने सही उपासना पद्धति का सूत्रपात किया । 


सामाजिक क्रान्ति 


महावीर यह भ्नच्छी तरह जानते थे कि धामिक क्राति के फलस्वरूप जो नद 
जीवन-हृष्टि मिलेगी उसका क्रियान्वयन करने के लिए समाज मे प्रचलित रूढ मूल्यों को भ॑ 
बदलना पढ़ेगा । इसी सन्दर्भ मे महावीर ने सामाजिक क्राति का सूत्रपात निया । महावी 


( ग) 


ने देखा कि समाज मे दो वर्ग है । एक कुलीन वर्ग जो कि शोपक है, दूसरा निम्न वर्ग 
जिसका कि शोपगः किया जा रहा है। इसे रोकना होगा । इसके लिए उन्होने श्रपर्ग्रिह- 
दर्शन की विचारधारा रखी, जिसकी भित्ति पर प्रागे चल कर आर्थिक क्राति हुई । 
समय समाज में वर्गा-भेद अपने उभार पर था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ग्रौर शुद्र की जो 
अ्वतारणा कभी कर्म के आधार पर सामाजिक सुधार के लिए, श्रम-वैभाजन को ध्यान 
में रबकर की गई थी, वह आ्राते-आते रूठिग्रस्त हो गई झौर उसका आ्राधार ग्रब जन्म रह 
गया । जन्म से ही व्यक्ति ब्राह्मागा, क्षत्रिय, वेश्म और शूद्र कहलान लगा। फल यह हुआा 
कि शुद्रों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गए । नारी जाति की भी पही स्थिति थी । शुद्रो की 
झौर नारी जाति की इस दयतीय अवस्था के रहते हए घाभिकूक्षेत्र में प्रवतित क्राति का 
कोई महत्त्व नही था । भरत: महावाोर न बडी हृढता झौर निश्चितता के साथ शूद्रों और 
नारी जाति को अपने धरम में दोक्षित किया और यह घोपरगा + कि जन्म से कोर्ट ब्राह्मण, 
ध्षत्रिय, वेश्य, शुद्रादि नहीं होता, कर्म से ही सब होता है । हरिकेशी चाठाल के लिए, सहाल 
पुत्त कुम्भवार के लिये, चन्दनबाला (स्त्री) के लिए उन्होंन अध्यात्म साधना का रास्ता 
खोल दिया । 


झ्रादर्ग समाज कंसा हो ? टस पर भी महावीर की हृष्टि रही । दसीलिये उन्होंत 
व्यक्ति के जीवन में ब्रत-साधना की भमिका प्रस्तुत को | श्रावक के बारह ब्रतों मे समाज- 
वादी समाज-रचना के ग्राधारभूत तत्त्व किसी न विसी रूप भें समाविप्ट हे । निरफपराधी को 
दण्ड न देना, असत्य न बोलना, चोरी न करना, न चोर को किसी प्रकार की सहायता देना, 
स्वदार-मतोष के प्रकाश में काम भावना पर नियन्त्रण रखना, प्रावश्यकता से श्रधिक मसग्रह 
न करना, व्यय-प्रवृत्ति के क्षेत्र की मर्यादा करना, जीवन में समता, संयम, तप ग्रौर त्याग 
वृत्ति को विकसित करना-उस ब्रत-साधना का मल भाव है । कहना न होगा कि इस साधना 
को अपने जीवन मे उतारने वाले व्यक्ति, जिस समाज के अग होगे, वह समाज कितना 
आदश्श, प्रगतिशील और चरित्रिनिषप्ठ होगा । शक्ति श्रौर शील का, प्रवृत्ति और निवृत्ति का 
यह सुन्दर सामजस्य ही समाजवादी समाज-रचना का मूलाधार होना चाहिये । महावीर 
की यह सामाजिक क्राति हिसक न होकर अ्िसक है, सघपंमूलक न होकर समन्वयमूलक है। 


भ्राथिक क्रांति : 


महावीर स्वय राजपुत्र थ | धन-सम्पदा और भौतिक वैभव को रगीनियों से उनका 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध था इसीलिये वे ग्रथ की उपयोगिता को झर उसकी महत्ता को ठीक-टठीक 
समभ सके थे । उनका निश्चित मत था कि सच्चे जीवनानद के लिये झ्रावश्यकता से भ्रधिक 
सग्रह उचित नहीं । श्रावश्यकता से भ्रधिक मसग्रह करने पर दा समस्याये उठ खडी होती 
है । पहली समस्या का सम्बन्ध व्यक्ति से है, दूसरी का समाज से । झनावश्यक सग्रह करन 
पर व्यक्ति लोभ-वृत्ति की ओर अग्रमर होता है श्रौर समाज का शेष भ्रग उस वस्तु विशष 
सम वचित रहता है। फलस्वरूप समाज मे दो वर्ग हो जाते है--एक सम्पन्न, दूसरा विपन्न , 
ओझौर दोनो मे संघर्ष प्रारम्भ होता है । कार्ल मास ने इसे वबर्ग-सधर्ष को सज्ञा दी है, और 


( घ ) 


इसका हल हिसक क्रांति में ढूढा है । पर महावीर ने इस आाथिक वैपम्य को मिटाने के 
लिए श्रपरिग्रह की विचारधारा रखी है । इसका सीधा ग्रर्थ है-ममत्व को कम करना, अझनाव- 
श्यक संग्रह न करना । प्रपनी जितनी आवश्यकता हो, उसे पूरा करने की दृष्टि से प्रवृत्ति 
को मर्यादित भौर आत्मा को परिप्कत करना जरूरी है। श्रावक्र के बारह ब्रतों में इन 
सबकी भूमिकाएँ निहित है । मावर्स की आर्थिक क्रांति का मल आधार भौतिक है. उममें 
चेतना को नकारा गया है जबकि महावीर को यह आशिक क्रांति चेतनामलक है । इसका 
केन्द्र-बिन्दु कोर्ट जड़ पदार्थ नहीं वरत्‌ व्यक्ति स्वयं है । 


बोडिक क्रांति : 


महावीर ने यह ग्रच्छी तरह जान लिया था कि जीवन-तन्‍्व प्रपने में पूर्ण होते हुए 
भी वह कर शभ्रणों की ग्रखण्ड समप्टि 2ै। इसीलिये भ्रणों को समभने के लिए 
प्रश का समझना भी जरूरी है। यदि हम भ्रण को नकारते रहे, उसकी उपेक्षा करते रहे 
तो हम श्र शी को उसके सर्वाज्ञ सम्पूर्ण रूप में नहीं समझा सकेंगे। सामान्यत. समाज में 
जो झूगड्ा या वाद-विवाद होता है, वह दराग्रह, हठवादिता और एक पक्ष पर अडे रहने 
के ही कारण होता है । यदि उसके समस्त पहलुग्रों को श्रच्छी तरह देख लिया जाय तो 
कहीं न कही सत्याश निकल आझायेगा। एक ही वस्तु या विचार को एक तरफसे न 
देखक २, उसे चारों श्रोर से देख लिया जाय, फिर किसी को एतराज न रहेगा | इस बौद्धिक 
दृष्टिकोग को ही महाधीर ने स्थाट्वाद या अनेकात- दर्शन कहा । आइन्स्टीन का सापेक्षवाद 
इसी भूमिका पर खड़ा है । इस भूमिका पर ही आगे चल कर सग्रुग-निगु गा के वाद-विवाद 
को, ज्ञान और भक्ति के झगड़े को सुलकाया गय” । आचार में अ्रहिसा को और विचार में 
प्रनेकात की प्रतिप्ठा कर महावीर ने झ्पनी क्रातिमूलक दण्टि को व्यापकता दी । 


झहिसक दृष्टि : 


इन विभिन्न क्रातियों के मूल में महावीर का वीर व्यक्तित्व ही सवंत्र काकता है । 
वे वीर ही नही, महावीर थे । इनकी महावीरता का रवरूप प्रात्मगत प्रधिक था । उसमें 
दुप्टों से प्रतिकार या प्रतिशोध लेने की भावना नही वरत्र्‌ दुष्ट के हृदय को परिवर्तित कर 
उममे मानवीय सदगुणों-दया, प्रेम, सदाशयता, करुणा आदि को प्रस्थापित करने की प्रेरग्पा 
झभ्रधिक है । चण्डकौशिक के बिप को अमृत बना देने में ग्रही मूल प्रवृत्ति रही है। महावीर 
ने ऐसा नहीं किया कि चण्डकौशिक को ही नष्ट कर दिया हो । उनकी वीरता मे शत्रु का 
दमन नहीं. शत्रु के दुर्मावों का दमन है । वे बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि भलाई 
से देकर बुरे व्यक्ति को ही भला मनुष्य बना देना चाहते है। यही अ्रहिसक दृष्टि महावीर 
की क्रांति की पृष्ठभूमि रही है। 


झाधुनिक संदर्भ श्रोर महावोर : 
भगवान्‌ महावीर को हुए भ्राज २५०० वर्ष हो गये हैं पर भ्रभी भी हम उन मूल्यों 
को झात्मसात्‌ नहीं कर पाये हैं जिनकी प्रतिष्ठापना उन्होंने ग्रपने समय में की थी। सच 


( ड ) 


नो यह है कि महावीर के तत्त्व-चिन्तन का महत्त्व उनके अपने समय की अपेक्षा आज, 
दर मान सन्दर्भ में कही अधिक सार्थक और प्रासगिक लगने लगा हे । वेजानिक चिन्तन ने 
यद्यपि धर्म के नाम पर होने वाले वाह्म क्रियाकाण्डो, ग्रत्याचारों और उन्मादका री प्रवृत्तियो 
के विग्द्ध जनमानस को सघपंशील वना दिप्रा है. उसकी इन्द्रियों के विषय-सेवन के क्षेत्र 
का विस्तार कर दिया है, अ्रौद्योगिकरण के माध्यम से उत्पादन की प्रक्रिया को तेज कर 
दिया है. राष्ट्रो की दूरी परस्पर कम करदी है, तथापि आज का मानव सुखो और शान्त 
नहीं है । उसकी मन वी दूरियों बढ गई है। जातिवाद, रगभद. भुखमरी, गुटपरस्ती 
जैस सूक्ष्म सहारी कोटागुप्नो से वह प्रस्त है। वह अपने परिचितों के बीच रहकर भी 
अपरिचित है, अजनबी है, पराया है। मण्नसिक कु शा, वेयक्तिक पीडाओो मौर युग की 
क्डवाहट से वह त्रस्त है, सतप्त हैं। इसका मूज परारण है--आझरात्मगत मूल्यों के प्रति 
उसकी निष्ठा ता अभाव । उस अभाव को वेज्ञानिक प्रगति सौ आध्यात्मिक स्फुर गा के 
सामजस्य से ही दर किया जा सकता हे । 


आ्राध्यात्मिक सस्‍्फुरणा की पहली शर्ते है-व्यक्ति के स्वनत्रचता ग्रस्तित्व की 
मान्यता, जिस पर भगवान्‌ महावीर ने सर्वाधिक बल दिया, और ग्राज की विचारधारा भ॑। 
व्यक्ति में वाछित मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए अनुकूल परिस्थिति-निर्माग्ग पर विशेण बल देती 
“ । आज सरकारी और गेर-सरकारी स्तर पर मानव-कल्याग के लिए नानाविध सरथाए 
और एजेन्सियां कार्यरत है। शहरी सम्प्ति की सीमाबन्दी, भूमि का सीलिंग और प्रायकर- 
पद्धति आदि कुछ ऐसे कदम है जो आथिक विपमता की कम करने मे सहायक सिद्ध हो सकत 
हैं । धर्मनिरपेक्षता का सिद्धान्त भी, मूलत उस बात पर बल देता है कि अपनी-प्रयनी 
भावना के अनुकल प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म के अनुप।लन की स्वतत्रता है। थे परि- 
स्थितियाँ मानव-इतिहास में इस रूप में इतनों सार्वजनीन बनवर पहले कभी नहीं आर्ड । 
प्रका रान्‍्तर से भगवाब्‌ महावीर का अ्परिग्रह व अनेकानत-सिद्धान्त ही इस चिन्तन के मूल 
में प्रेरक घटक रहा है । 


वर्तमान परिस्थितियों ने आध्यात्मिकता के विकास के लिए ग्रच्छा वातावरश तैयार 
कर दिया है| ग्राज आवश्यकता ठस वात की है कि भगवान महावीर के तत्त्व-चिन्तन का 
उपयोग समसामयिक जीवन की समस्या्रो रे समाधान के लिए भी प्रभावकारी तरीके से 
किया जाय । वर्तमान परिस्थितिया इतनी जटिल एवं भयावह बन गयी है कि व्यक्ति शअ्रपने 
आवेगो को रोक नही पाता श्रौर वह विवेकहीन होकर झात्मघात कर बैठता है। ग्ात्म- 
हत्याओ के ये आंकड़े दिल-दहलाने वाले है। ऐसी परिस्थितियों से बचाव तभी हो सकता है 
जबकि व्यक्ति का हृप्टिकोण आत्मोन्मुली बने । इसके लिए ध्रावश्यक है कि वह जड़ तत्त्व से 
परे, चेतन तत्त्व की सत्ता में विश्वास कर यह चिन्तन करे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूं, 
किससे बना हूँ, मुझे कहाँ जाना है । यह चिन्तन-क्रम उसके मानसिक तनाव को कम करने 
के साथ-साथ उसमे भ्रात्म-विश्वास, स्थिरता, घेयें, एकाग्रता जैसे सदभावों का विकास 
करेगा । 


( च॒ ) 


समाज में इस चिन्नन-क्रम को बल मिले, इसों भावना के साथ यह ग्रथ पाठकों के 
हाथों में सौपते हुए मुझे; प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है । 


ग्रथ के प्रगायन-प्रकाणन में विद्वाव लेखकों और अ्र० भा० साधुमार्गों जैन संघ के 
ग्रधिकारियों ने जिस तत्परता और अपनत्व के साथ सहयोग दिया तदर्थं में उन सबके प्रति 
हादिक आभार प्रकट करता हूं। आ्राशा है, आगे भी उनसे इसी प्रकार का सहयोग मिलता 
ग्हेगा । 
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भगवान्‌ महावीर : जीवन, व्यक्तित्व श्रोर विचार 


० पं० के० भुजबली शास्त्रों 


शाविर्भावकालीन स्थिति : 


ग्रायं लोग जिस समय भारत में आये उस समय उनकी सस्या अ्रधिक नहीं थी। 
परन्तु वे सब के सब किसी एक ही स्थान पर ने ठहर कर, क्रमण भिन्न २ स्थानों में फैल 
गये । इस प्रवार फैलकर उनकी श्रलग-अलग शाखा वन गयी और काल तथा क्षेत्र के 
प्रभाव से उनके धामिक झाचरगर्गों मे भी श्रतर पड गया। श्रायं लोग एक ईश्वर के उपासक 
होते हुए भी प्रकृति की विविध श्रदभुत शक्तियों में ईश्वर के नाना रूपो की कल्पना करके, 
देवी देवताओं के रूप मे उनकी उपासना करते रहे । दस कारण से श्रार्यों के लिये वृक्ष, 
पशु, नदी, समुद्र, नाग भ्रादि सभी पूजनीय हो गय । डन काल्पनिक देवी-देवताग्रो को 
प्रसन्न करने के लिये उन्होंने यज्ञ वी प्रथा को भी विशेष प्रोत्माहन दिया । 

परन्तु कालान्तर में इस धामिक मूल भावना में भी परिवतंन हो गया और यज्ञ 
उनके लिये स्वर्गादि सुख के साधन बन गये । प्रपने उन यज्ञों में वे हजारो-लाखों मृक- 
निरपनाधो-अ्रनाथ पशुओं की बलि देने लगे। उन बलियों से वे विश्वास करने लगे कि देवी- 
देवता प्रसन्न हो जायेगे और उनके लिये स्वर्गादि सुख का द्वार प्रनायास खुल जायेगा । 
इस प्रकार भारत में घोर हिसा का श्रत्यधिक प्रचार हो गया । जब पूजा में ही हिसा का 
प्रचार हुआ तब अन्यान्य लौकिक व्यवहारों में हिसा का प्रचार होना स्वथा स्वाभाविक 
ही है । दस प्रकार यहा पर पूजा, उपासना, सस्कार उत्सव पश्रादि मे भी हिसा का बोल- 
बाला हो गया । 

थ्रार्यों ने श्रपनी सुविधा को दृष्टि में रखकर, कामों को विभाजित कर एक एक 
काम को उनकी योग्यतानंसार एक एक वर्ग को सौप दिया था? | प्रागे चलकर वही वर्ग- 
विभाजन वर्गों के रूप में परिवर्तित होकर ब्राद्मागा, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र के नाम से भिन्न- 
भिन्न चार वर्ण बन गये। कालक्रमेग उन वर्गों में उच्च-नीच की भावना पैदा हो गई और 
ब्राह्मगा तथा क्षत्रिय भ्रपने को उच्च मानकर वैश्य भ्रौर शुद्रो को हीन दृष्टि से देखने लगे । 
तदनुसार उनके साथ शभ्राचरगा भी बहुत कृत्सित होने लगा | शूद्र, दास एबं स्त्रियों को 
केवल नीच ही नहीं समभा जाने लगा, किन्तु उन्हें सामान्य मानवीय अ्रधिकारों से भी 
बचित कर दिया गया। उनको धामिक भ्रधिकार तो दिया ही नहीं गया। फलत. कालक्रमेग 


१-जेन मान्यतानुसार वर्ण-व्यवस्था तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की देन है । 
“-सम्पादक 


२ जीवन, व्यक्तितत्व और विचार 


ध्रापस में हद घ बढ़ गया भौर परस्पर लोगों के सिर फूटने लगे । इमका प्रभाव राजनैतिक 
क्षेत्र में भी पड़ा और उसमें भी विपम परिस्थिति पंदा हो गयी । चारों शोर हिंसा, भ्रसत्य, 
शोपषणा, प्रत्याचार और भ्नाचारों का साम्राज्य हो गया । धर्म के नाम पर मनुष्य उसके 
विकारों का गुलाम बन गया । मानवाधिकार नप्ट-अ्रप्ट हो गया | व्यक्ति की स्वतंत्रता का 
कोई प्रश्न ही शेष नहीं रहा । सवंत्र भ्रगजकता फैल रही थी । मनुष्य में श्रद्धा और आस्था 
मिट गयी थी । धमंगुरु स्वार्थी बन गये थे | देश भी स्थिति दयनीय बन गयी थी । प्रशरगा 
मूक पशु एक दयालु महापुरुष के अवतार की प्रतीक्षा में थे। भ्रहिसा, सत्य, श्रपरिग्रह झ्रादि 
मानवोचित उदात्त गुग्ग म्ृतप्राय थे। सर्वोदय की भावना मिट चुकी थी। जीवन की 
उज्ज्वलता नष्ट हो रही थी । जनता प्रशांत होकर एक युगपुरुष की प्रतीक्षा में टकटकी 
लगाये खड़ी थी । 


जोवन झोर व्यक्तितत्व : 

ऐसी भयंकर परिस्थिति में वंशाली के कुण्डग्राम (कुण्डपुर) के ज्ञातृवंशीय राज- 
घराने में ईसा से ५६६ वर्ष पूर्व व्धंमान नामक एक तेजस्वी बालक पैदा हुआ | वह चंत्र 
का मास, प्रीप्म ऋतु, शुक्ल त्रयोदशी का दिन, मध्यरात्रि की वेला थी। पिता राजा सिद्धार्थ 
प्रौर मां रानी त्रिशला तो पुलकित हुए हो, इस बालक के जन्म से सारा राज्य आनंदित 
हो उठा । जब से बालक मां के पेट में भ्राया था, तभी से वंश की सुख्व-समृद्धि एवं माल- 
मर्यादा में ग्राश्वयेजनक वृद्धि हुई थी। इसी से वालक का नाम उसके गुगों के अनुरूप 
वर्धमान रखा गया | यद्यपि बाद में यह वर्धभान महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ । फिर 
भी वर्धमान के अन्यान्य सार्थक गृगों के कारण महाव।र के ग्रतिरिक्त वे सन्‍्मति, वीर, 
प्रतिवोर के नाम से भी पुकारे जाते थे । 

जीवन के चरम विकास तक बढ़ते रहने से वें वर्धभान थे । उनका ज्ञान निर्मल होने 
ते वे सन्‍मति थे । वे वीर से श्रतिवीर और श्रतिवोर से महावीर वने । पितकुल की अपेक्षा से 
वर्धमान ज्ञातपुत्र या ग्ापूपृत्न और काश्यप भी कहलाते थे । इसी प्रकार मातृकुल की श्रपेक्षा 
से वे लिच्छवोीय श्रौर वेशालीय भी कहे गये है। महावीर राजकुमारोचित बाल्य जीवन को 
पार कर जब यौवन मे पहुंच तब एक रूपवती कन्या यशोदा के साथ महावोर का विवाह 
ह्रआा । परन्तु दिगम्बर मान्यता है कि उनका मन प्रारम्भ से ही संसार, शरोर और भोगों से 
सर्वथा विरक्त होने से वे विवाह के लिये सहमत नहीं हुए । 

लोक कल्यागा की शोर उतका विशेष झआकपषरा था । इसलिए महावीर ने गृहस्थाश्रम 
की भ्रपेक्षा मुनि जीवन को हो विशेष पसंद किया । लगभग तौम वर की भ्रवस्था में उन्होंने 
कंठोर साधनापथ को सह्॒ष स्वीकार किया । लगभग साढ़ बारह वर्ष को कठोर तपस्या के 
उपरान्त वेशाल शुक्ल दशमी २६-४-५४७ ई० पूर्व वतंमान बिहार प्रांत के जु भक 
नामक गांव के बाहर ऋजुकुला नदी के तट पर शालवृक्ष के नीचे उन्हे सम्पूर्ण ज्ञान अर्थात्‌ 
स्वजत्व की प्राप्ति हुई भौर वे स्वज्, तीर्थंकर, गणनायक, भ्रहँत, परमात्मा, जिनेन्द्र भ्रादि 
विशिष्ट विशेषणों के भ्रधिकारी हो गये । 

कठोर तपस्या के काल में महावीर को मनुष्यक्ृत, देवकृत एवं पशुक्ृत भ्रनेक दुधर 
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उपसर्गो को केलना पडा । फिर भी उन उपसर्गों से व॑ तिल मात्र भी विचलित नहीं हुए । 
क्योकि वस्तुत' वे महावीर ही थे । ज्‌ भक से चल कर भगवात्र महावीर राजगृह के निकटत्थ 
विपुलाचल पर पहुँचे । सुयोग्य गणघर या गणानायक के प्रभाव मे उन्हें मौन धारण करना 
पडा । प्नत में सर्वे शास्त-पारगत गौतम गोत्रीय इद्रभूति की प्राप्ति से भगवान्‌ का कल्याण- 
कारी दिव्य उपदेश-प्रारम्भ हआ । महावीर जब तक सर्वज्ञ नही हुए थे तब तक ग्रपने को 
उपदेश के अनधिका री ही मानते थे । 


भगवान्‌ महावीर ने अपना उपदेश भ्र॒धं मागधी नामक लोकभापषा में ही दिया 
पडितमान्य सस्क्ृत भाषा में नहीं । इसका कारण यह था कि उनके उपदेश को 
शिक्षित-प्राशक्षित, बालक-वृद्ध, स्त्री-पुरुप, निर्धन-धनिक भ्रादि सभी प्रासानी से सुने । इसी 
से महावीर का उपदेश शीघ्रातिशोध्र सवत्र प्रसारित हझ्ला। महाथीर की उपदेश सभा 
समवश रग्ग के नाम से विख्यात थी । क्योकि उसमे केवल मनुष्यो को ही नही, पणश-पक्षियों 
को भी शरगा मिलती रही । उस सभा में इन्द्रभूति गौतम आ्रादि ग्यारह प्रमुख शिप्यो के 
नतृत्व में मुनियों के गण सघटित हुए थे। महासता चदना उनके साध्वीसघ की श्रध्यक्षा 
नियुक्त रही । महावीर के सघ में वर्ण, जाति, लिग आदि का कोई भेद नही था । 


विचार झौर सिद्धांत : 


महावीर के पभ्रमूल्य विचार ढार्ट हजार वर्षो के दी्घकाल से भ्रक्षण्ण चले झ्रा रहे 
है । वास्तव में भगवात्‌ महावीर का व्यक्तित्व एव कृतित्व, काल वी परिधि में नहीं बाधा 
जा सकता | उनका बहुमूल्य चितन देश और काल दोनो की सीमाओं से सव्वेथा परे है । 
महावीर का सिद्धान्त देशविशेष, वर्गविशेष और युगविशेप का नहीं हो सकता । ढाई हजार 
वर्षों के पूव उसकी जितनी आवश्यकता थी झ्ाज भी उसकी उतनी ही प्रावश्यकता है । 
महावीर का तत्व सर्वेथा ग्रविरोध है । उनका धर्म वर्गविह्टीन मानवधमं है। प्राग्गिमात्र का 
पह धर्म विश्व धर्म कहलाने के लिये स्ंथा योग्य हे । 


महावोर का धमं वर्गविशेष, राप्ट्रवशेष या कालविशेष का धर्म नहीं है। उनका 
आचारशास्त्र सभी देश झौर सभी कालो के लिये सर्वेथा मान्य ह॑ । स्राज के उत्पीडित विश्व 
के लिये महावीर के द्वारा प्रतिपादित मार्ग सर्वथा अ्रनुसरणगीय है । वस्तुत भगवान्‌ महावीर 
सामान्य मानव न होकर महामानव थे | सामान्य मानव से महामानव पद पर श्रारूढ होना 
कोर्ट खल की वात नहीं है। महावीर की जीवनी से प्रत्येक व्यक्ति महामानव बनने की 
म्रमुल्य शिक्षा भ्रवश्य पा सकता है। भगवाव्‌ महावीर ग्रहस्थ तथा मुनि दोनों के मार्ग दर्शक 
थे । उनका जीवन शुद्ध स्फटिक मग्गि की तरह नितात निर्मल रहा । 


भगवान्‌ महावीर ने २६ वर्ष ३ मास २४ दिन तक प्रंग, बग, कलिग भआरादि देशो में 
अ्मरा करके मानव जाति को मोक्ष का मार्ग बतलाया। श्रत में कातिक कृष्गा भ्रमावस्या 
के मगलवार १५-१०-५२७ ई० पूर्व के ब्रह्म मुहतं में पावानगर में उनका पवित्र निर्वाग्ग 
टुआ । उस समय अपार जनसमूह के साथ लिच्छवी, मलल, काशी, कोशल आदि नरेशों ने 
महावैभव से उनका निर्वाग्गोत्सव मनाया । उसी के उपलक्ष्य मे उस रात्रि को दीपोत्सव भी 
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किया गया | इसी से तब से भारत में दीपावली का त्यौहार प्रारम्म हुप्रा माना जाता है । 
वीर सम्वत्‌ भारत का सर्व प्राचीन सम्वत्‌ माना जाता है | 
भगवात्‌ महावीर ने किसी नवीन धर्म का प्रवर्तन नहीं किया, बल्कि पृव॑वर्ती २३ 
तीय॑करों के द्वारा प्रतिपादित धर्म को ही पुनर्जोवित करके उसे सशक्त और युगानुकूल 
बनाया । महावोर के विचार झऔर सिद्धान्त में स्‍भ्रहिसा, भ्रपरिग्रह भौर भ्रनेकान्त या स्याद्ाद 
प्रमुख हैं । सभी प्रकार के विकारों को जीत लेने के कारण महावीर जिन कहलाये और 
उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म जेन धर्म कहलाया । भगवात्र महावीर ने कहा कि प्रत्येक 
जीवात्मा भझपने पुरुषार्थ से परमात्मा बन सकता है। इसके लिये दूसरे किसी के भ्राश्नय की 
झावश्यकता नहीं है । इस विषय में हर एक प्रात्मा स्वतंत्र है | 
जीवात्मा प्रनादि से कमंबद्ध होने के कारण अशुद्ध है । काम, क्रोध भ्रादि विकारों 
के कारण उसके स्वाभाविक गुण प्रकट नहीं हो पाते हैं। परमात्मा इन विकारों को नष्ट 
कर प्रपने स्वाभाविक गुगों को पा लेने से परिशुद्ध हो जाता है। वीतरागी या निविकारी 
होने से परमात्मा का उपदेश प्रत्यंत प्रामाणिक होता है। जिनमें राग-द् षादि विकार 
मौजूद हैं उनका उपदेश प्रामाणिक्र नहीं हो सकता । वे काल, देश, व्यक्ति या श्रोता को 
लक्ष्य करके भ्रन्यथा भो उपदेश दे सकते हैं । इसलिये जो जीवात्मा सब प्रकार से निविकार 
था निर्दोषी, प्रामाणिक एवं पूर्ण ज्ञानी हो जाता है वही परमात्मा, परमेश्वर, परमेष्ठी, 
परम ज्योति भ्रादि नामों से संबोधित करने योग्य है । 
जीवात्मा एक ही भव या जन्म में परमात्मा नहीं बन सक्रता । उत्तरोत्तर प्रात्म- 
विकास को प्राप्त करके ही वह शुद्ध परमात्मा बन सकता है। सभी मुक्तात्मा इसी नियम 
से भ्नेक जन्मों में भ्रपनी भ्रात्मा को विकसित करते हुए भ्रंतिम भव में मुक्त हुए हैं। प्रपने 
को सुधारना भ्पने ही हाथ में है । भपने सुख या दुःख का दाता स्वयं भ्रात्मा है । 
निजाजितं कर्म विहाय देहिनः । 
न को5पि कस्यापि ददाति किन्चन ।। 
स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा । 
फल तदीय॑ लभते शुभाशुभम्‌ ।। 
परेण दत्त' यदि लम्यते स्फुटं । 
स्वयं कृतं कर्म निरथंक भवेन्‌ ।। 
झब भगवात्र महावीर के भ्रहिसा भादि प्रधान तत्त्वों को लीजिये । किसी प्राणी के 
प्राणों का भ्रपहरण ही हिसा नहीं है । भ्रसत्य, चोरी, व्यभिचार आदि भी हिसा ही हैं । 
हिंसा भौर भ्रहिसा के निर्णोय के लिये बाह्य क्रिया की भ्रपेक्षा मानसिक क्रिया भ्रथवा परिणाम 
ही प्रधान हैं। एक व्यक्ति बाह्य हिसा न करके भी हिंसा का भागी बन सकता है--जैसे 
कसाई । क्योंकि हिसा न करने पर भी उसका मन सदा हिंसा के भाव से कलुषित रहता 
है । दूसरा-हिसा करके भी हिंसक नहीं होता है। जसे-एक सच्चा डाक्टर । भ्रकस्मात्‌ 
उसके हाथ से किसी के प्राणों का हनन भी हो जाये, वह हिसके नहीं है। क्योंकि उसके 
प्रन में हिंसा करने का भाव ही नहीं रहता । 
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इसी प्रकार एक की भ्ल्प हिसा भी भ्रधिक फल देती है ,॥रौर एक की बड़ी हिंसा 
भी थोड़ा फल देती है । इसीलिये हिंसा और भहिसा का धनिष्ट सम्बन्ध बाह्य की भपेक्षा 
मन झौर भात्मा से अ्रधिक निकट है । वास्तव में क्‍ग्रहिसा के सम्बन्ध में महावीर का विचार 
यहुत ही सूक्ष्म एवं गहरा है । प्रात्मा के परिणामों को हनन होने से महावीर के कथना- 
नुसार प्रसत्य, व्यभिचार झादि सभी हिंसा ही हैं। केवल शिष्यों को समभाने के लिये बे 
धलग-भलग बतलाये गये हैं-- 


झात्म-परिणाम-हिसन-हेतु त्वात्सवेमेव हिसेतत्‌ ।। 
झनृतवचनादिकेवलमुदाहृतं शिष्यबोधाय ॥। 


वस्तुत: कषाय के झ्ावेश से द्रव्य एवं भाव प्राणों का भ्रपहरण ही हिंसा है । 
कलुषित परिणाम के भ्रभाब में किसी के प्राणों का भ्रपहरण होने पर भी वह भ्रहिसक ही 
है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हिंसक एक हो है, फल भोगने वाले प्रनेक होते हैं। कभी 
हिसक प्रननेक हैं, फल भोगने वाला एक ही है | 


झपरिभ्रह का सिद्धान्त भी पूवंवत्‌ मानसिक भ्रासक्ति भौर विरक्ति पर ही भ्राधारित 
है । एक नंगा भिखारी भी महापरिशभ्रही हो सकता है, एक पज्राट भी भ्रल्प परिग्रही। स्त्रो- 
पुत्र, धन-घान्य, नौकर-चाकर भ्रादियों में मे मेरे हैं इस प्रकार की ममत्व बुद्धि का नाम ही 
परिग्रह है । इस मोह को कम करके परिग्रहों में एक भित्ति बांधना ही परिमित परियग्रह 
है । लोक में घन-दौलत, व्यापार-व्यवहार, मिल-कारखाना ये सभी परिग्रह कहलाते हैं। 
किन्तु वास्तव में उन पर का ब्यामोह ही परिग्रह है। इसलिये मन में किसी भी प्रकार को 
शाशा न रखकर, बाहर के परिग्रहों को त्यागना ही वस्तुतः भ्रपरिग्रह है। क्योंकि परिग्रहों 
को जुटाती है केवल आशा । संग्रह की भ्राशा बढ़ाने पर मनुष्य न्याय-अ्न्याय, युक्त-अ्रयुक्त 
की बात ही नहीं सोचता है । 


उस समय वह धनपिशात्री होकर घन का दास बन जाता है। परिष्रह की मर्यादा 
से मनुप्य के पास भ्रनावश्यक धन का संग्रह नहीं होता है । अपने पास भ्ावश्यक घन होने 
से जीवन-निर्वाह में उसे कप्ट भी नहीं होता । इतना ही नहीं, वह मनुष्य भ्रनावश्यक 
चिताओं से मुक्त होकर शांति से भ्रपना जीवन बितायेगा । क्‍योंकि परिग्रह जितना बढ़ेगा 
उतनी ही प्रशांति भो बढ़ गी । यह भ्रनुभव की बात है । भ्राजकल विश्व में दिखायी देने 
वाली भाथिक विषमता का एक मात्र कारणा मनुष्य की झनावश्यक संचय प्रवृत्ति एवं लोभ 
है । यदि मनुष्य सिर्फ अपने आवश्यक मात्र की वस्तुओं को संग्रह कर भ्रनावश्यक वस्तुझों 
को दूसरे के उपयोग के लिये छोड़ दे तो विश्व का प्रभाव एवं ग्रशांति भ्रवश्य दूर हो 
जायेगी । ऐसी परिस्थिति में समता-विपमता का प्रश्न ही हमारे सामने नहीं उठता। 
सरकार को नये-नये कानून बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती । 
झ्राशागर्त: प्रतिप्रारियास्मिव विश्वमणुपमम्‌ ।। 
कस्य कि कियदायाति वृथा नौ विषयंषिता |॥। 


भगवान्‌ महावीर का पभ्नेकांतवाद या स्यादवाद निम्न प्रकार है :-- 


द्‌ जीवन, व्यत्तित्व भौर विचार 


बस्तु में झनेक प्रंत भ्र्थात्‌ धर्म होते हैं। भ्नेक का अर्थ यहां पर विवक्षित एवं 
धथिवक्षित परस्पर विरोधो दो धर्मों को लेना होगा । नित्य से विरोधी प्रनित्य, एक से 
विरोधी प्रनेक, भेद से विरोधी अजेद, भाव से विरोधी प्रभाव आदि । इन्हीं धर्मों को जो 
श्रहुण करता है बह प्रनेकान्त है। भ्रनेकान्त वाच्य है तो स्थाद्राद वाचक है। 'स्यात्‌! इस 
निपात का भ्रर्थ है कथंचित्‌ भ्रर्थात्‌ किसी प्रकार से या भ्रपेक्षा से होता है। एक वस्तु में 
दो विरोधी धर्म किसो खास विवक्षा से ही रह सकते हैं । जंसे “इंद्रदत्त पुत्र है” | यहां भ्रपने 
पिता की भ्रपेक्षा से कथन है । “इंद्रदत्त पिता हैं! | यहां भपने पुत्र की भअ्रयेक्षा से कथन है । 
“वस्तु नित्य है यह द्रव्य दृष्टि की भ्रपेक्षा से कथन हैँ । “वस्तु भ्ननित्य हूँ! । यह पर्याय दृष्टि 
की श्रपेक्षा से कथन हैं । 

एक हो दृष्टि से वस्तु नित्य भौर भ्नित्य कदापि नहीं हो सकती । वक्ता जिस समय 
द्रव्य दुष्टि की भ्रपेक्षा से कघषन करता हैँ उस समय पर्याय दृष्टि भ्रविवक्षित होने से वह 
गौण हो जाता हूँ । वस्तु का निरूपगा करते समय पर्वोक्त दो दृष्टियों में से एक को मुख्य 
झ्रौर दूसरे को गौणा तो किया जा सकता हँ--सर्वथा त्याग नहीं किया जा सकता । समस्त 
संसार विरोधी बातों से भरा पड़ा हैं । इस बात को सभी भली भांति जानते हैं। ऐसी 
भ्रवस्था में उन विरोधों का निराकरण स्याद्वाद के द्वारा ही हो सकता है, किसी एक ही 
पक्ष को पकड़ने से नहीं । प्राचार्य भ्रमृतचन्द्र सूरी ने श्रपने 'पुरुपार्थ सिद्धयुपाय” में झनेकांत 
की महिमा इस प्रकार गायो है-- 

परमागमस्य बीज॑ निषिद्ध जात्यं घ-सिन्धुरविधानर्‌ ।। 
सकल नय-विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ।। 

तटस्थ झोर मध्यस्थ बुद्धि से देखने भ्ौर सोचने के लिये हमे महावीर ने अनेकांत 
झौर स्याद्वाद को प्रदान किया है। यह उनकी विशिष्ट देन है। इसी मध्यस्थ दृष्टि को 
झाप सत्याग्रही दृष्टि भी कह सकते हैं । इसका तात्पयं यह है कि जैसे तुम्हारे दृष्टिकोण में 
सत्यांश है, वंसे ही सामने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोग में भी सत्यांश हे । तुम अपने ही 
दृष्टिकोण को सत्य और भ्रन्य के दृष्टिकोश को श्रसत्य मत मानो ' परन्तु उसके दृष्टिकोण 
में भी जो सत्यांश है उसे समभने के लिये प्रयत्न करो । प्रनेकांत के बिना लोकव्यवहार 
चल नहीं सकता । जो प्ननेकांत या स्याद्वाद का विरोध करते है वे भी इसी के द्वारा भ्रपने 
व्यवहार की चलाते हैं | संसार में जितने विरोध हैं वे सब प्रनकांत या स्याह्याद को अपनाने 
से हो शांत हो सकते हैं। वे विरोध सामाजिक हों, धामिक हों, राजनंतिक हों या झौर 
किसी प्रकार के हों । 

स्पाद्गाद की दृष्टि से एक ही वस्तु में विरोधी धर्मों का भ्रवस्थान थोड़ा भ्रसमंजस 
प्रतीत होता है। यही कारण है कि शकराचार्य जैसे विद्वान्‌ भी इस स्याह्राद को नहीं समझ 
सके । इस संदर्भ में यह प्रश्न भी उठना सर्वथा स्वाभाविक है कि क्‍या जो वस्तु नित्य है 
वह भनित्य भी हैं ? जो एक है वह भ्ननेक भी है ? जो सन्‌ हँ वह असर भी है? जो 
वाच्य हूं वह भ्रवात्य भी है ? जो भावस्वरूप है वह भ्रमावस्वरूप भी है ? जो सुखदायक 
हैं वह दुः:खदायक भी हैं ? जैन तत्व ज्ञान इन विरोधो धर्मो का निराकरण नहीं करता 
बल्कि समर्थन करता हूँ । यही स्याद्वाद की विशेषता हैं | 


अगवाबन्‌ महावोर : जीवन, व्यक्तित्व भौर विचार छ 


भगवान्‌ महावीर ने मद्य, गांजा झादि मादक पदार्थों के सेवन का भी निषेष किया 
है। भद्यादि पदार्थों के सेवन से लोकनिदा ही नहीं होती, बल्कि स्वाम्थ्य के लिये भी 
मादकवस्तु हानिकारक है | इसी प्रकार थत, शिकार शभ्रादि ब्यसन भी महावीर के मत 
से निषिद्ध है। क्योकि इन व्यसनों से भी मनुष्य भ्रपनी मान-प्रतिष्ठा को खोकर, प्रंत में 
दुःखी होता है। भगवाब्‌ महावीर के सिद्धान्त में मांस भक्षण भी सर्वथा त्याज्य है| क्योंकि 
उनके प्रधान सिद्धान्त 'जीवो और जीने दो” इसके लिये यह मासभक्षण संपूर्ण विरोधी है । 
मांसभक्षण एक तामसाहार है । इससे भक्षक को मनोवृत्ति तामस बन जाती है। साथ ही 
साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भो भास भक्षण उपादेय नही है । इससे भ्रनेक रोग स्वय उत्पन्न 
होते है। वास्तव में मनुष्य मांसाहारी नहीं है । वह शुद्ध सस्याहारी है। इसके लिये उसकी 
दत रचना भ्रादि ही बलिष्ट साक्षी है । 

सनुष्य ही नही बल्कि हाथी, गाय, शुक, पिक झ्रादि भ्रनेक जाति के पशु-पक्षी भी 
शुद्ध सस्याहारी है। मास से शरीर का बल बढ़-जाता है, यह बात भी युक्ति सगत नहीं 
है। झायुवेंद बंद्य शास्त्र के अनुसार घी मे ही भ्रत्यधिक बलवर्घक शक्ति है। देखिये-- 

प्रन्नादप्ट गुग पिप्टं पिष्टादष्टगुणं पय:। 
क्षीरादपष्टगुगग मांस भासादष्ट्गुण घृतम्‌ ।। 

नेक देशी-विदेशी सुप्र सिद्ध डाक्टरो का मत है क्रि स्वास्थ्य के लिये मांसाहार की 
अपेक्षा सस्याहार ही सब श्रेष्ठ हे । 

वस्तुत: भगवान्‌ महावीर का धर्म सर्वोदय तीर्थ हे। इसलिये प्राचीन प्राचार्य 
समतमभद्र ने भ्रपन 'युक्तयनुशासन” नामक ग्रथ के एक वाक्याश में जेन घर्मं को “सर्वोदयं 
तीथंमिद तबंव' यो कहा है । इसका कारर यह है कि प्राय: सभी धर्म वाले जिसमें जीवों 
को शाश्वत सृख्व पहुचाने की शक्ति है उसे धम मानते है। धर्म का यह लक्षगा जैन धर्म में 
निरतिच्यर से, पूर्गा रूप से गौजूद है । जेन घमम के भ्रनुसार अपने निजस्वभाव को पाना ही 
प्रत्येक आत्मा का शाश्वत सुख हे । इससे भिन्न और कोई सुख नहीं है। सभी सासारिक 
सुख अशाश्वत है औ- त्याज्य है । 

इस प्रकार गभस्‍्त प्राग्गियों के सर्वागीण भ्रम्युदय को साधनेवाले महावीर के इस 
धर्म को सर्वोदिय तीर्थ कहा गया है । तीर्थ का नाम घाट है । जहा उतरकर पनृष्य प्लासानी 
से नदी को पार कर सकता है । दसी प्रकार जिसके द्वारा हहलोक-परलोक सबधी सर्व 
भ्रम्युदयों को साधकर यह जीव समार रूपी समुद्र से तर जाता है भ्रर्थात्‌ पार होता है उसे 
सर्वोदय तीर्थ कहते है। महावीर का घमं समस्त जीवो के कल्याण को साधने का दावा 
करता है । ससार भर के सभो जोव दस तीर्थ में दुबकी लगाकर आस्मसिद्धि को प्राप्त कर 
सकते है। इस धमं में किसी भी प्रकार का भेदभाव नही है । झाज कल के मनुष्यों ने ही 
इसमे भेद की दीवार खड़ी करदी है । भवगात्र महावीर ने मनुष्यों को ही नहीं, पशु- 
पक्षियों तक को अपना कल्यागाकारी पवित्र उपदेश दिया था । उनकी उपदेश सभा में किसी 
भी प्रागि के लिये रूकावट नहीं थी । 


भगवान्‌ महावीर के पाँच नाम 
शोर उनका प्रतोकार्थ 
० हो. नेमोचन्द जन 


महावोर के पांच ताम : 


एक तो हम तट पर खड़े हैं नाव में सवार होने के प्रयोजन से, दूसरे हम नौका 
पर चढ़ ही चुके हैं, तीसरे हमने नाव को दिशा की सम्यक्‌ पहचान के साथ हांक दिया है, 
सौथे ताव भ्रपती यात्रा पर मरधार से भ्रागे निकलने लगी है, पांचवें हम गन्तव्य पर पहुँच 
छुके हैं भौर हमने भ्रपना भ्रसबाब उत्तार दिया है। यह महावीर के पांच नामों को स्थिति 
है--वद्ध मान, सन्‍्मति, वीर, महावीर, भ्रतिवीर या गति के सूत्रपात से पूर्व की उलटी 
गिनती है, शमोवकार मन्त्र को-- साधु, उपाध्याय, प्राचार्य, भ्रहंन्त, सिद्ध । 


भगवान महावीर के पांच नाम हैं। इनको लेकर कई कहानियां हैं। कथा की 
झभपनी सचाई होती है, निजी यथार्थ होता है। राजा सिद्धार्थ की सम्पदा बढ़ी, वेभव बढ़ा 
महावीर के जन्म से तो उन्होंने वढ्ध मान नाम दिया | संजय-विजय मुनियों का मन निःशंक 
हुआ तो उन्होंने सन्‍्मति नाम दिया । संगमदेव के फन पर वीरत्व प्रगट हुग्ना, उज्जयिनी 
के भ्रतिमुक्तक श्मशान में महावी रत्व व्यक्त हुप्ना ।* स्थाणुरुद्र ने कुके हुए मस्तक से उन्हें 
इसी नाम से सम्बोधित किया और जब उनकी वीरता लोकातीत हुई तो ? प्रतिवीरत्व का 
प्रभिधान उन्हें मिला किन्तु नामकरण की ये कहानियां बहुत स्थूुल घरातल पर हैं। इनकी 
एक भौर गहराई है जिसे खोजने की एक खुशी है। स्थूलता मन को प्रसन्‍न करती है, 
सृक्ष्मता चित्त को भानन्दित करती है। यह भी सम्भव है कि इन नामों के पीछे भारतीय 
नामकरण की कोई प्रथा जीवित हो | नाम-विज्ञान भ्र॒लग से विज्ञान है, झौर उसकी भ्रपनी 
गहराइयां भौर विस्तार हैं । यहां हम महावीर के इन पाँचों नामों को एक भिन्न ही जल- 
वायु में देखने का प्रयत्न करेंगे । 

महावीर के पांच नामों के पीछे एक मर्म सुनायी देता है। इसे सुनना हर भादमी 
के लिए सम्भव नहीं है । इसे तलाशने भ्ौर पकड़ने के लिए चित्त को विशुद्ध और प्रप्रमत्त, 
यानी पूरी तरह सावधान करने को जरूरत है। हम जानते हैं, महावीर का सम्पूर्ण जीवन 
सत्य झौर सम्यक्त्व की खोज पर समपित जीवन था सम्यकत्व दर्शन का, ज्ञान का, चरित्र 
का । सम्यकत्व की तलाश, यानी सांच की उत्तरोत्तर खोज । महावीर सत्यार्थी हैं। वे 


१. यह उल्लेख दिगम्बर परम्परा के प्रनुसार है । ““सम्पादक 


भगवान महावीर के पांच नाम और उनका प्रतीकार्थ है 


झपना एक-एक पल उसकी उपलब्धि में बिता गये हैं । क्या उनके पांचों नामों में सत्य 
को खोजने की वेशानिक प्रक्रिया प्रतिबिम्बित है ? है, मात्र इसके संश्लेषण की जरूरत है । 
(१) बद्ध मान 

सब जानते हैं सत्य एक सतत वद्ध मान सापेक्ष दृष्टि है। सत्य की सत्ता से उसका 
स्वरूप क्रमश: उधड़ता है । जो सत्यार्थी है, उसे वद्ध मान बने रहने की जरूरत है, यानी 
उसे प्रगतिशील होना चाहिए । वद्ध मानता भ्रर्थात्‌ नामान्तर से प्रगतिशीलता, व्ध मान रह 
कर ही सत्य को पाया जा सकता है| जो रुक गया है, भड़ गया है, या रुूढ़ हु्ा है, 
सत्य छलांग मारकर उसकी गोद से निकल गया है | सत्य एक प्रत्यंत संवेदनशील प्रनु- 
भूति है, इसे पाने के लिए सतत वद्ध मान, यानी प्रगतिशील होने की प्रावश्यकता है। 
जड़मति सत्य को पा नहीं सकता, जान नहीं सकता । इस तरह सत्य की पहली दिखायी 
देने वाली मुद्रा है साधु या मुनि, भ्रर्थात्‌ प्रयोगधर्मी साधक | एमोक्‍्कार मन्त्र जहां पूर्ण 
विराम रख रहा है, सत्य की साधना का आरम्म वहां से है। शमोक्कार शिवर से उतर 
रहा है, महावोर के पाच नाम शिववर पर चढ रहे हैं । एक जीवन का प्रवरोह क्रम है, एक 
धारोह-क्रम, दोनों प्रक है । 

णमो लोए सव्वसाहूणं -- लोक में सारे प्रयोगधर्मी साधकों को नमस्कार, श्रर्थात्‌ 
उन साधुओों को नमन, जो सत्य की खोज में निकल पड़े हैं, यानी लोक के समस्त सत्याथियों 
को वन्दन, उनमें उत्पन्न वद्ध मानता को वन्दन | इस तरह महावीर का पहला नाम है 
वद्ध मान | यह नाम नही है, सबंनाम है। गामोक्कार में कहीं कोई नाम नही है, सर्वेतामों का 
ही व्यापक प्रयोग हुश्ना है । 


महावीर में सम्यक्त्व की प्यार जहां से शुरू होती है, वहां से वे वद्ध मान है। पिता 
सिद्धार्थ के लिए वे क्‍या थे ? यह प्रश्न बिल्कुल भिन्न है। वद्ध मानता का सन्दर्भ उनकी 
सिद्धार्थता के आरम्भ से है । 
(२) सनन्‍्मति 

महावीर का दूसरा नाम है--सन्मति । वद्ध मानता सन्‍मति को जन्म देती है। 
गति में से मति को जन्म मिल जाता है भौर फिर ये एक दूसरे के सहयोग-सामंजस्य में 
परम्पर तीब् होती रहती है। सदुगति सन्‍्मति को जनमती है, सन्‍्मति गति को वेग प्रदान 
करती है, तेज़ गति विशुद्ध मति को जन्म देती है भ्ौर फिर ये सतत वर्ध नशील बनी रहती 
है, भ्विराम | सन्‍्मति यानी विवेक-युक्त ज्ञान | गति के साथ चाहिए नियन्त्रण । प्रनुशासन 
या संयम की ग॑रहाजिरी में तेज से तेज गति भी भ्रथंहीन है। लगास के भ्रमाव में तराट 
भ्रबी घोडा व्यर्थ है। साधु को उपाध्याय के भ्रनुशासन में चलना होता है। सनन्‍्मति 
जिसमें जम गई है, वह हुआ उपाध्याय । यह है शमोक्‍कार का नीचे में दूसरा बरण-- 
शमो उवज्कमायरां । नमन उपाध्यायों को । या।उन सारे साधुओं को नमस्कार जो एक 
कदम उठ कर उपाध्याय के सोपान पर भ्रा गए हैं। सत्य को जानने की यह दूसरी सीढ़ी 
है । इस तरह णमोक्‍्कार का चोथा चररा महात्रीर के जीवन का प्रारम्मिक दूसरा चरण 
है । प्रयोग के बाद उपलब्धियों के लिए भ्नुशासत्त । 


(० जीवन, व्यक्तित्व और वियार 


(३) बोर 

महावीर का तीसरा नाम है--वीर । यहां से उनके कृतित्व का शीगरोश है। 
वीरत्व पुरुषार्थ का नामान्तर है| वद्ध मान सन्‍्मति बोरत्व में प्रकट हुई, यानी भेद-विज्ञान 
की भ्रारम्भिक मुद्रा रूप ग्रहणा करने लगो । इसे हम करुणा की एक गहन शक्ल के रूप 
में जान सकें तो बेहतर है। भरभी एक सत्यार्थी भीतर-भीतर यात्रा कर रहा था, भ्रब उस 
दीये की रोशनी बाहर भ्राने लगी है । उसकी यात्रा क्ृतित्व में उभरने लगी है। वीरता 
का मतलब है--लौकिक प्रड़चनों की चिन्ता न करते हुए सम्यकत्व की खोज में भ्रविचल 
होने का भारम्भ | महावोर में सम्यक्त्व के लिए जो शूरता चाहिए थी वह प्रायी । 
प्रड़चनों के सांप पर उनका पांव ठीक-ठीक रखा हुआ है, यह देखा जा सकता है। यहां 
से स्व-पर-विज्लात ने रूप लेना श्रारम्म किया । परिग्रह गया, स्वग्रह को खोज में । वह 
छूटा या छूटने लगा जो परत्व है। भेद-विज्ञान के लिए प्रज्ञा ने कमर कस ली । णशमोक्‍्कार 
मन्त्र में यह दोनों भोर से मझधार है, नीचे से, ऊपर से । झाचाये व्यवहार का पारम्भ 
है । वह कथनी-करनी का स्पष्ट सेतुबन्ध है। मन्त्र का भ्रश है--'णमो झायरियाणं' 
झ्राचार्यों को नमन । बोरत्व में प्राचायंत्व का प्रतिबिम्ब स्पष्ट देखा जा सकता है| 


(४) महाबोर 

महावीरता का जन्म हुआ है श्मसान में । उज्जयिनी का प्रतिमुक्तक श्मसान, 
यानी वेराग्य में से महावीर ट[ए । स्थाणुरुद ने सारी बाधाएं उपस्थित कर ली। वह हार 
गया बाधाए' बनाते, खड़ी करते | झ्राखिर उसे कहना पड़ा--महावीर हैं भ्राप, मुझे क्षमा 
करें । परिग्रह श्मसान में जा कर हारा है, जहां लोग मिटते हैं। महावीर वहां से चौथे 
चररा पर भाये हैं भ्रहंतत्व की भोर जैसे श्मसान में चुनौती हर भ्रादमी को मिलती है, किन्तु 
हर झ्रादमी स्वीकार कहां करता है ? वह उसे भूल जाता है, या भूल जाना पसन्द करता 
है । महावीर श्मसान गये थे, ले जाए नहीं गए । हम जाते कहां हैं, ले जाए जाते है। 
जाते भी हैं तो लौट भ्राने के लिए, किसी सामाजिक उहं श्य से । महावीर का यह नाम कई 
दृष्टियों से महत्व का है । 


(५) प्रतियोर 


महावीर का पांचवां नाम है--भ्रतिवीर । झ्रतिवीरत्व की स्थिति सिद्धत्व में है। 
णशामोक्‍्कार के पहले-दूसरे चरण भ्रापस में भागे-पीछे हैं। इन पर चिन्तन हुआ है भौर 
तथ्य फो स्पष्ट कर दिया है। सिद्ध की स्थिति शिखर पर है, प्रहेंन्च॒ की उसके बाद | 
झतिवी रता, यानी लौकिक वीरता की इति भौर भ्रलौकिक वीरता का भारम्म । प्रतिवीरता 
टिकी रहने वाली वीरता है। यह आत्मा में पैठी हुई है। इसे प्रकट करने के लिए क्रमशः 
बीरता भौर महावबीरता की जरूरत होती है। बोरता, महावीरता, भ्रतिवीरता, इस तरह 
बीरता की तीन श्रेणियां सामने हैं। वीरता यानी सन्‍्मति के साथ पृरुषार्थ, महावीरता 
भ्र्थात्‌ स्व-पर भेद का उसकी सम्पूर्ण तीब्रता में प्रकट होना, भ्रतिवीरता मानी बन्धमोक्ष 
के पार्थक्य की सम्पूर्ण सिद्धि का परम पुरुषार्थ । 


भगवान्‌ महावीर के पांच ताम भ्ौर उनका प्रतीकार्थ ११ 


प्रतीकार्थ : 


यदि इसी बात को हम एक रूपक में रखे तो वह इस तरह होगी। एक तो हम 
तट पर खड़े है नाव मे चढ़ने के लिए, दूसरे हम एक पके हुए इरादे से नाव पर चढ़ चुके 
हैं, तीसरे हमने दिशा तय कर ली है भ्रौर नाव को हाक दिया है, चौथे नाव 
मभधार से भ्रागे बढ़ने लगी है। कितारा नजदीक हुप्ना जाता है। पाचवे हम पार पहुँच 
गए है और भ्रपना प्रमली प्रमबाब उतार रहे है। यह है, महावीर के पाचों नामों की 
स्थिति, या सम्यकत्व के ग्रनुमधान वी क्रमानुवर्ती कथा । बद्ध मान, सन्मति, वीर, महावीर, 
प्रतिवोर | इसे यो भी कहा जा सकता है साधक के गति मे श्राने मे पूर्ण शमोक्‍कार मंत्र 
की उलटी गिनतो--साधु, उपाध्याय प्राचार्य, भ्रहेन्त, सिद्ध । रामोक्‍कार मंत्र भौर महावीर 
विम्ब-प्रतिविम्ब, प्रामते-सामते खरे है। 'महाबोर के वास तिगेटिणु है! शमोक्‍्कार 
मन्त्र के भ्ोर गमोकार मन्त्र शिवर पर से उतरती डगर है साधक के जीवन की। पहले 
प्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर पृष्टि, फिर व्यवहार प्रौर तदस्तर सिद्धि । जेन धर्म इसी भेद- 
विज्ञान की प्रतिमूत है । 


हम तरह महावीर के पाच नाम जहा एक भश्रोर भ्रनुश्रृतियों में गुथे है, वही दूपरी 
प्रोर कथा को स्थूलता को चोर कर खड़ी है उन नामों के बीच सत्य श्रौर मम्यकत्व को 
खोज निकालने वी एक स्पष्ट खोज प्रक्रिया । 





तीर्थंकर महावीर 
' डॉ० एस० राधाकृष्णन्‌ 


चिन्तन का प्रक्ष बदला : 

ईसा पूर्व. ८०० से २०० के बीच के युग में मानव-इतिहास का प्रक्ष मानो बदल 
गया । इस अवधि में विश्व के चितन का भ्रक्ष प्रकृति के भ्रष्ययन से हटकर मानव-जीवन 
के चितन पर भ्रा टिका | चीन में लाप्रोत्से और कन्फ्यूणस, भारत में उपनिषदों के ऋषि, 
महावीर भौर गौतम बुद्ध, ईरान में जरतुश्त, जूडिया में पैगम्बरों की परम्परा, और यूनान 
में पीथागोरस, सुकरात भ्ौर भ्रफलातून--इन सबने अपना ध्यान बाह्य प्रकृति से हटाकर 
मनुष्य की प्रात्मा के भ्रष्ययन पर केंद्रित किया । 


ध्रात्मिक संग्रामों का सहावोर : 

मानव-जाति के इन महापुरुषों में से एक हैं महावीर । उन्हें 'जिन' भ्रर्थात्‌ विजेता 
कहा गया है । उन्होंने राज्य और साम्राज्य नहीं जीते, भ्रपितु श्रात्मा को जीता । सो उन्हें 
'भहावीर' कहा गया है--सांसारिक युद्धों का नहीं, भ्रपितु भ्रात्मिक संग्रामों का महावीर । 
तप, संयम, प्रात्मशुद्धि और विवेक की अ्रनवरत प्रक्रिया से उन्होंने भ्रपना उत्थान करके 
दिव्य पुरुष का पद प्राप्त कर लिया । उनका उदाहरण हमें भी भ्रात्मविजय के उस आदर्श 
का प्रनुसरण करने को प्रेरणा देता है । 

यह देश भ्रपने इतिहास के भारंभ से ही इस महात्‌ भ्रादर्श का कायल रहा है । 
मोहनजोदड़ो भौर हड़प्पा के जमाने से भ्राज तक के प्रतीकों, प्रतिमाओं भौर पवित्र अवशेषों 
पर दृष्टिपात करें, तो वे हमें इस परंपरा की याद दिलाते हैं कि हमारे यहां भ्रादर्श मानव 
उसे ही माना गया है, जो भ्रात्मा की सर्वोपरिता और भौतिकतत्वों पर पआ्रात्मतत्व की 
श्रेष्ठता प्रस्थापित करे । यह आदर्श पिछली चार या पांच सहस्राद्वियों से हमारे देश के 
धामिक दिगंत पर हावी रहा है । 


झात्मबान बनें: 

जिस महावाक्य के द्वारा विश्व उपनिषदों को जानता है, वहे है 'तत्‌ त्वमसि--- 
तुम वह हो । इसमें भ्रात्मा की दिव्य बनने की शक्यता का दावा किया गया है भौर हमें 
उदबोधित किया गया है कि हम नष्ट किये जा सकने वाले इस शरीर को, मोडे भ्ौर बदले 
जा सकने वाले भ्पने मन को भ्ात्मा समझने को भूल न करें। भ्रात्मा प्रत्येक व्यक्ति में है, 
बह प्रगोचर है, इद्रियातीत है। मनुष्य इस ब्रह्मांड के भंवर से छिटका हुप्रा छींटा नहीं 
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है । भात्मा की हैसियत से वह भौतिक और सामाजिक जगत्‌ से उभर कर ऊपर उठा है। 
यदि हम मानव-प्रात्मा की श्र तमूं खता को नहीं समझ पाते, तो भपने झापको गंवा 
बैठते हैं । ' 

हममें से भ्रधिकांश जन सदा ही सांसारिक थ्याप्तियों में निमग्न रहते हैं। हम 
प्रपने भापको स्वास्थ्य, घन, साजोसामान, जमीन, जायदाद भ्ाादि सांसारिक वरतुओों में 
गंवा देते है। वे हम पर स्वामित्व करने लगती हैं, हम उनके स्वामी नहीं रह जाते । ये लोग 
झात्मघाती हैं। उपनिषदों ने इन्हें 'प्रात्महनो जना:' कहा है। इस तरह हमारे देश में हमें 
पध्रात्मवान बनने को कहा गया है । 


समस्त बिज्ञानों में झ्रात्मविज्ञान सर्वोपरि है--पभ्रध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ । उपनिषद्‌ 
हमसे कहते है--आत्मानं विद्धि । शंकराचार्य ने भात्मानात्मवस्तुविवेक: भ्र्थात्‌ प्रात्मा भ्ौर 
भनात्मा को पहचान को प्रात्मिक जीवन की भ्रनिवार्य शर्तं बताया है। भ्रपनी पश्रात्मा पर 
स्वामित्व से बढ़कर दूसरी चीज संसार में नहीं है। इसीलिए विभिन्न लेखक हमसे यह कहते 
हैं कि भ्रसली मनुप्य वह है, जो भ्रपनी समस्त सांसारिक वस्तुएं पभ्रात्मा की महिमा को 
प्रधिगत करने में लगा दे । उपनिपद्‌ में एक लंबे प्रकरण में बताया गया कि पति, पत्नी 
सपत्ति सब भ्पनी आत्मा को अधिगत करने के अवसर मात्र है--भ्रात्मनस्तु कामाय । 


जो सयम द्वारा, निष्कलक जीवन द्वारा इस स्थिति को प्राप्त कर ले, परमेष्ठी है । 
जो पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ले, वह भ्रहंत्‌ है--वह पुनजेन्म की संभावना से, काल के प्रभाव 
से पूर्णतया मुक्त है। महावीर के रूप में टमारे समक्ष ऐसे व्यक्ति का उदाहरग है, जो 
सांसारिक वस्तुओं को त्याग देता है, जो भौतिक बंधनों में नही फंसता, भ्रपितु जो मानव- 
भ्रात्मा की आतरिक महिमा को अधिगत कर नेता है । 


कंसे हम इस आदर्श का प्रनुसरण करें ? वह मार्ग क्या है जिससे हम यह भ्रात्म- 
साक्षात्कार, यह आझ्रात्मजय कर सकते है ? 


तोन भहान्‌ सिद्धान्त : 

हमारे धमंग्र थ हमें बताते हैं कि यदि हम भ्रात्मा को जानना चाहते हैं, तो हमें 
श्रवण मनन, निदिध्यान का भ्रम्यास करना होगा । मगवदुगीता ने हसी बात को यों कहां 
है--“तब बिद्धि प्ररि पातेन परिप्रश्नेन सेवया |” इन्हीं तीन महान्‌ सिद्धांतों को महावीर 
ने सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यकचरित्र' के नाम से प्रतिपादित किया है। 


हममें यह विश्वास होना चाहिये, यह श्रद्धा होनी चाहिये कि सांसारिक पदार्थों से 
श्रेप्टतर कुछ है । कोरी श्रद्धा से, विचारविहीन प्रंघश्रद्धा से काम नहीं चलेगा । हममें ज्ञान 
होना चाहिये--मनन । श्रद्धा की निष्पत्ति को मनन ज्ञान की निष्पत्ति में बदल देता है। 
कितु कोरा सैडान्तिक ज्ञान काफो नहीं है |--वाक्यार्थशानमात्रेण न अ्रमृतम-- शास्त्र के 
शब्दार्थ मात्र जान लेने से भ्रमरत्व नही मिल जाता । उन महाव्‌ सिद्धान्तों को भपने जीवन 
में उतारना चाहिये । चारित्र बहुत जरुरी है । 


१४ जीवन, व्यक्तित्व भौर विचार 


हम दर्शन, प्राणिपात, या श्रवण से भ्ारम्म करते हैं, ज्ञान, मनन, या परिप्रश्न पर 
पहुंचते हैं, फिर निदिष्यासन, सेवा या चारित्र पर भाते हैं। जैसा कि जैन तत्व-चितकों ने 
बताया है, ये प्रनिवायं हैं । 


झहिता का कार्यक्षेत्र बढ़ायें : 

चारित्र यानी सदाचार के भूल तस्व कया हैं ? जेन गुरु हमें विभिन्न ब्रत भ्रपनाने 
को कहते हैं। प्रत्येक जेन को पांच ब्रत लेने पड़ते हैं--भ्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रह । सबसे महस्त्वपूर्ण बत है भ्रहिसा, यानी जीवों को कष्ट न पहुँचाने का ब्रत । कई 
इस हद तक इसे ले जाते है कि कृषि भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जमीन की जुताई में कई 
जीव कुचले जाते हैं। हिसा से पूर्णतः: विरति इस प्षंसार में संभव नहीं है। जैसा कि 
महाभारत में कहा गया है--जोबों जीवस्य जीवनभु । हमसे जो भ्राशा की जाती है, वह 
यह है कि भ्रहिसा का कायें-क्षेत्र बढ़ायें--पत्मादह्पतरा भवेत्‌ । हम प्रयत्न करें कि बल प्रयोग 
का क्षेश घटे, रजामंदी का क्षेत्र बढ़ । इस प्रकार भ्रहिसा हमारा प्रादश है । 


वस्तु ध्रनेक धर्मात्सक : 


यदि प्रहिसा को हम भ्रपना झ्रादर्श मानते हैं, तो उससे एक भौर चीज निष्पन्न 
होती है, जिसे जनों ने भ्रनेकांतवाद के सिद्धांत का रूप दिया है । जैन कहते हैं कि निर्श्ना त 
सत्य, केवलज्ञान--हमारा लक्ष्य है, परंतु हम तो सत्य का एक भ्रृंश ही जानते हैं । वस्तु 
'झनेक धर्मात्मक' है, उसके भ्रनेक पहलू हैं, बह जटिल हैं । लोग उसका यह या वह पहलु ही 
देखते हैं, परंतु उनकी दृष्टि झ्रांशिक है, भ्रस्थायी है, सोपाधिक है । सत्य को वही जान 
सकता है, जो वासनाओं से मुक्त हो । 


यह विचार हममें यह दृष्टि उपजाता है कि हम जिसे ठीक समभते हैं वह गलत भी 
हो सकता है | यह हमें इसका एहसास कराता है कि मानवीय भ्रनुमान अ्रनिश्चययुक्त होते 
हैं । यह हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे गहरे से गहरे विश्वास भी परिवतंनशील भ्ौर 
झस्थिर हो सकते हैं । 

जैन चितक इस बारे में छह भर थों भौर हाथी का दृषध्टांत देते हैं। एक प्र धा हाथी 
के कान छूकर कहता है कि हाथी सूप को तरह है । दूसरा अघा उसके पैरों का झआालिगन 
करता है और कहता है कि हाथी खंभे ज॑ंसा है। मगर इनमें से हर एक झसलियत का एक 
झंश ही बता रहा है। ये भ्रंग एक दूसरे के विरोधी नही हैं। उनमें परस्पर वह संबंध 
नहीं हैं, जो भ्रंघकार और प्रकाश के बीच होता है, वे परस्पर उसी तरह संबद्ध है, जैसे 
वर्णक्रम के विभिन्न रंग परस्पर संबद्ध होते हैं । उन्हें विरोधी नहीं विपर्याय मानना चाहिये । 
वे सत्य के वंकल्पिक पाठयांक (रीडिंग) हैं । 


झाज संसार नवजन्म की वेदना में से गुजर रहा है। हमारा लक्ष्य तो "एक विश्व” 
है, परंतु एकता के बजाय विभक्तता हमारे यूग का लक्षण है | ढ्व ढ्वात्मक विश्व-व्यवस्था हमें 
यह सोचने को प्रलोभित करती है कि यह पक्ष सत्य है और वह पक्ष भ्रसत्य है भौर हमें 
उसका खंडन करना है। भसल में हमें इन्हें विकल्प मानना चाहिये, एक ही मूलभूत सत्य 
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के विभिन्न पहलू । सत्य के एक पक्ष पर बहुत प्रधिक बल देना हाथी को छूने वाले प्रंधों के 
प्रपनी-प्रपनी बात का प्राग्रह करने के समान है | 


विवेक हृष्ट प्रपनायें : 

वैयक्तिक स्वातंत्रय भौर सामाजिक न्याय दोनों मानव-कल्याश के लिए परमावश्यक 
है। हम एक के महत्त्व को बढ़ा-चढ़ा कर कहें या दूपरे रो घटाकर कहें, यह संभव 
है। कितु जो भादमी भनेकांतवाद, सप्तभंगिनय या स्पाद्वाद के जेन विचार को मानता है 
वह इस प्रकार के सांस्कृतिक कठमुल्लापन को नहीं मानता | वह प्रपने भौर विरोधी के 
मतों में बया सही है भ्ौर क्या गलत है, इसका विवेक करने भ्रौर उनमे उच्चतर समन्वय 
साधने के लिए सदा तत्पर रहता है। यही दृष्टि हमें प्रपनानो चाहिये । 


इस तरह, संयम को प्रावश्यकता, भ्रहिसा भौर दूसरे के दृष्टिकोण एवं विचार के 
प्रति सहिष्णुता भर समझ का भाव--ये उन शिक्षात्रों में से बुछ्च हैं, जो महावीर के 
जीवन से हम ले सकते है। यदि इन चीजों को हम स्मरण रलें भौर हृदय में धारण करें, 
तो हम महावीर के प्रति भ्रपने महात्‌ ऋण का छोटा-सा प्रंश चुका रहे होंगे । 





ज्योतिपुरुष महावीर 


० उपाध्याय प्रमर मुनि 





महावोर : गशातत्त्र के शाजकुमार 

गरातन्त्रों के इतिहास में वेशाली के गणतन्त्र का प्रमुख स्थान है। यह मल्ल, 
लिच्छिवी, वज्जी एवं ज्ञातृ भ्रादि श्राठ गणतन्त्रों का एक संयुक्त गणतन्त्र था। उक्त गण- 
तन्त्र की राजधानी थी वैशाली, जिसके सम्बन्ध में तथागत बुद्ध ने कहा था--स्वर्ग के देव 
देखने हों तो वेशाली के पुरुषों को देखो भ्रौर देवियां देखनी हों तो वंशाली की महिलाग्रों को 
देखो ।” इसका भ्रर्थ है बंशाली उस युग में स्वर्ग से स्पर्ण करती थी । इसी वैशाली के ही 
उपनगर क्षत्रियकु ड में ज्ञातृशाखा के गणराजा सिद्धार्थ के यहां वर्धमान महावीर का जन्म 
हुआ । उनकी माता थी विदेह की राजकुमारी रानी त्रिशला। त्रिशला वेशाली गणराज्य 
के महामान्य राष्ट्राधीश चेटक की छोटी बहिन थी, दिगम्बर जन पुराण उसे चेटक की 
पुत्री कहते हैं। भारत का पूर्व खण्ड उन दिनों शासन तन्‍्त्रो की प्रयोग भूमि बन रहा था । 
एक झोर मल्ल, लिकच्छिवों भौर शाक्य भ्रादि गणतन्त्र फलफूल रहे थे, तो दूसरी श्लोर मगध, 
वत्स भ्रादि राजतन्त्र भी यशस्विता के शिखर पर पहुंच रहे थे । महावीर का सम्बन्ध दोनों 
ही तन्‍्त्रों मे था। महावोर मूलतः: गगणतन्त्र के राजकुमार थे, परन्तु उनके पारिवारिक 
सम्बन्ध भारत के तत्कालीन भ्रननेक एकतन्त्री उच्च राज वंशों के साथ-साथ भी थे । मगघध 
सम्राट श्रेणिक, भ्रवन्तीपति चन्द्रप्रद्योत, कौशाम्बी नरेश शतानीक और सिन्घु सोवीर देश 
के राजा उदाई (उद्बायण) जैसे एकतन्त्र नरेश उनके निक० के रिश्तेदारों में से थे । 


महावीर को वह सब कुछ प्राप्त था, जो एक राजकुमार को प्राप्त होना चाहिए, 
भले ही वह गणतन्त्र का ही राजकुमार क्‍यों न॑ हो। तत्कालीन गणतन्त्र राजतन्त्र के ही 
कुछ प्रधंविकसित से जनतन्त्रोम्मुख ' रूप्राकार लिए हुए थे। भ्रतः पुराणों में प्राचीन गण 
तन्त्रों के प्रमुखों की श्री समृद्धि का वर्णन भी राजतन्त्रों जंसा ही मिलता है । भ्रत: महावीर 
वैभव, विलास, सुख-साधनों की दृष्टि से एकत्रन्त्र राजकुमारों से कुछ भी न्यून नहों थे । 
परन्तु महावीर का जागृत मन वेभव की मोहक लीला में भ्रधिक रम नहीं सका | यौवन 
के मधुर, रंगीन एवं उद्दाम क्षणों में ही वे त्यागी बिरागी बन गए | तीस वर्ष की मदभरी 
जवानी में, जबकि मानव की भ्रांखें कम ही खुल पाती हैं महावीर ने भांखे खोलीं । भ्रन्दर 
की ज्ञानचेतना जागी क्‍्रौर वे चल पढ़े भ्रकेले नि्जन शून्य बनों की भ्रोर साधना के भ्रसि- 
धारा पथ पर । प्रजा और परिवार का निर्मल प्यार, प्रपार मान-सम्मान, भोगविलास के 
विशाल सुख-साधन भौर राज्यश्री का मोहक रूप, महावीर को ये सब सहज प्राप्त हुए थे । 
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किन्तु इन सबके बीच महावोर प्रारम्भ से ही कुछ ऐसे जल कमलबत्‌ निलिप्त एवं निःस्पृह 
रहते भा रहे थे कि वे भोग में भी एक तरह से योग ही साधते रहे थे । दर्शन की भाषा में 
तब वे गृह योगी थे | भोग की निरन्तर क्षीण होती जाती वृत्तियां एक ऐसे बिन्दु पर पहुंची 
कि मंगसिर कृष्णा दशमी के दिन वे समग्र सांसारिक सम्बन्धों से मुक्त होफर सर्वथा भ्किचन 
अभक्‍रण बन गए । भौतिक झाकांक्षाओं का कोई भी भवबन्धन उस विराट झात्मा को बांध 
नहीं सका । भला कमल की नाल से बंधा गजराज कब तक बन्धन में रुका रह सकता है ? 
'बडोहि गलिनों नाले: किवत्‌ तिथष्ठिति कु जरः' । 


श्रमण जीवन की सर्वोत्कृष्ट चर्या रवीकार कर महावीर एकान्त भात्मताधना करने 
में लीन हो गए । जहां हर क्षण मौत नाचती रहती है, ऐसे हिल पशुझ्ों से भरे निर्जन बनों 
में, गगनचुम्वी पवंतों की गहरी अंधेरी गुफाशों में, नागिन की भांति फुकार मारती वेगवती 
जल घधाराप्नों के एकान्त तटों पर महावीर ध्यान मुद्रा में ऐसे खड़े रहते, जैसे कोई जीवित 
जागृत गिरिेशिखर ही खड़ा हो । तन-मन दोनों से मौन | सर्वथा प्रटल भ्रविचल । संसार 
के स्पन्दनशील धरातल से बहुत ऊपर । श्रकेला, भ्रद्धितीय । महावीर का संयम बाहर से 
झारोपित नहीं था वह भ्रन्तर से जागृत हुआ था, ज्ञान ज्योति के निर्मल प्रकाश में । भतः 
महावीर की योग साधना सहज थी । वह की नहीं जा रही थी, हो रही थी | इसलिए 
प्राणान्तक कृष्टों के भयंकर कहे जाने वाले संत्रास भो उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर 
सके भर न राग-रंग से भरे मोहक पर्यावरण में ही वे उलमक पाए। भ्रनुकूल शौर प्रतिकूल 
दोनों ही स्थितियों के तूफानी दौर में महावीर निष्प्रकंप दीपशाखा की भांति भ्रनवरत पात्म- 
लीनता में प्रज्वलित होते रहे । 'स्व' के साथ 'पर' की भोर 'पर' के साथ 'स्व' की साधना 
के मंगल सूत्र खोजने में उन्होंने भ्रपने को सर्वात्मसना समपित कर दिया था, उन दिनों । सब 
भोर से विस्मृत । एक मात्र स्मृति उस सत्य की, जिसे पाने के बाद फिर झौर कुछ पाना 
शेष नहीं रह जाता है । यह सत्य श्रुत सत्य नहीं था जो कभी गुरु से या किसी ग्रन्थ से 
मिलता है । श्रुत सत्य परोक्ष ही रहता है, वह कभी प्रत्यक्ष नहीं होता । महावीर को तलाश 
थी उस प्रत्यक्ष सत्य की, जो स्वयं की भ्नुभूति के द्वारा भ्रन्दर में से जागृत होता है | जो 
एक बार उपलब्ध हो जाने के बाद फिर न कभी नष्ट होता है, न घूमिल होता है । वह 
झरक्षय, भ्रजर, प्रमर, भननन्‍्त सत्य दर्शन की भाषा में केवल ज्ञान, केवल दर्शन कहलाता है । 
सत्य का निरावरण बोध ही तो कंवल्य है। भौर वह पाया साढ़े बारह वर्ष की सुदीर्ध तप 
झौर ध्यान की निष्कलुष साधना के फलस्वरूप महावीर ने । 
लोकमंगल के लिए धर्मवेशना : 

कंवल्य बोध के प्रनन्तर महावीर भ्पने साक्षात्कूत सत्य का बोध देने हेतु एकान्त 
निर्जन बनों से पुनः जनता में लौट झाए। बंयक्तिक प्राप्ति या सिद्धि जैसी कोई बात भ्रव 
शेष नहीं रही थी । झ्त: भ्रब प्रश्न व्यष्टि का नहीं, समिथ्ट का था । कृत कृत्य होकर भी 
लोकमंगल के लिए धमंदेशना की महावीर ने। बताया है गणाधर सुधर्मा ने भ्रपने महाव्‌ 
शिष्य भारय जम्बयू को, महावीर के प्रवचनोपदेश का हेतु--'सब्बय जगलजीवरलसणदयद्ठ्याए 
मनबजया पावयणं सुकहियं फलित होता है इस पर से कि महावीर एकान्‍्त निवृत्तिवादी ही 


१्द जीवन, व्यक्तित्व और विचार 


नहीं, प्रवृत्तिवादी भी थे । उनकी जीवनधारा निवृत्ति झौर प्रवृत्ति के दो तटों के बीच में 
बहती रही है। महावीर की प्रवृति जनमंगल की थी, जन-जागरण की थी । प्रन्धकार में 
भटकती मानव प्रजा को शुद्ध सत्य की ज्योति का दशेन कराना ही उनकी प्रवचन प्रवृत्ति 
का व्यवहार जगत्‌ में मुख्योदं श्य था । 


महावोर का धर्म : 

महावीर शरीर नहीं, भ्रात्मा है । भरत: उनका धर्म भी शरीराखश्ित नहीं भात्माश्रित 
है । भ्रनेक विकारी परतों के नीचे दबे हुए भ्रपने शुद्ध एवं परमचंतन्य की शोध ही महावीर 
की धर्म साधना है। महावीर का धर्म जीवन विकास की एक बाह्य निरपेक्ष प्राध्यात्मिक 
प्रक्रिया है। भरत: वह एक शुद्ध धर्म है, क्रियाकाण्ड नहीं | धर्म एक ही होता है, भ्रनेक नहीं । 
झनेकत्व क्रियाकाण्ड पर भ्राधारित होता है। चूकि क्रियाकाण्ड देश, काल और व्यक्ति की 
बदलती परिस्थितियों से सम्बन्ध रखता है। फलत: वह भ्रशाश्वत होता है, जब कि धर्म एक 
शाश्वत सत्य है । वह नया-पुराना जैसा कुछ नहीं होता । 


जैन दर्शन की भाषा में धर्म भौर क्रियाकाण्ड के पार्थक्य को समभना हो तो उसे 
निएचय झौर व्यवहार के रूप में समझा जा सकता है। निश्चय प्रान्तरिक चेतनाश्रित एक 
शुद्ध भाव है, भ्रतः वह सवंदा एक ही होता है। व्यवहार, चूकि देहाश्नित होता है, भ्र्थात्‌ 
वाह्मयाश्रित भ्रत: वह कभी एक हो ही नहीं सकता । वह झारोपित है, फलत: वह बदलता रहा है, 
बदलता रहेगा । महावीर इसीलिए शुद्ध भौर शुभ की बात करते हैं । शुद्ध में भव बन्धन से 
मुक्ति है, जबकि शुभ में बन्धन से मुक्ति नहीं बन्धन में परिवर्तन है । भ्रशुभ से शुभ में बदलाव । 
इस प्रकार महावीर भ्रमुक सीमा तक क्रिया काण्ड रूप शुभ की स्थापना करके भी वहां रुकते 
नहीं हैं । भागे बढ़ने की बात करते हैं, जिसका भ्रथं है संप्रदायसापेक्ष क्रिया काण्डों से परे 
पहुंच कर शुद्ध, निविकल्प, निरपेक्ष ध्मंतत्त्व में प्रवेश करना । यही कारण है कि महावीर 
न स्थविरकल्पी है प्रौर न जिनकल्पी । वे तो जैन दर्शन की झागमिक भाषा में कल्पातीत 
है, भ्र्थात्‌ साम्प्रदायिक पंथों के सभी कल्पों से क्रियाकाण्डों से मुक्त सहज शुद्ध स्वभावकल्पी । 


महाबोर का पुरुषा्थंवाद : 

महावीर ने मानव जाति को पुरुषार्थ प्रधान कर्म दृष्टि दी । उनका कर्मवाद भाग्य- 
बाद नहीं है, भ्रपितु भाग्य का निर्माता है। उन्होंने कहा--भानव किसी प्रकृति या ईश्वरीय 
शक्ति के हाथ का कोई बेबल लाचार खिलौना नहीं है। वह कठपुतली नहीं है कि जिसके 
जी में जंसा झाए, बंसा उसे नचाए | वह भ्रपने भाग्य का स्वयं स्वतन्त्र विधाता है। वह 
जैसा भी चाहे भ्रच्छा बुरा भपने को बना सकता है। भ्रपना निर्माण भ्रपने हाथ में है भौर 
बहू हो सकता है भपने सर्वंतोभद्र शुअ्र चरित्र के द्वारा । महावीर का कमंसिद्धान्त मानव की 
कोई विवशता नहीं है | वास्तव में वह महाव पुरुषार्थ है, जो मानव को भ्रन्धकार से प्रकाश 
की ओर, कदाचार से सदाचार की शोर सतत गतिशील होने की नैतिक प्रेरणा देता है । 
बहू मानव को भ्रन्दर से उमार कर ऊपर लाता है, उसे नर से नारायण बनाता है । कमेंठ 
मानव के श्रमशील ह्वाथों में ही स्वगें भ्रोर मोक्ष खेलते हैं। स्वयं भौर मोक्ष भिक्षा को चीज 
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नहीं है कि कहीं किसी से उन्हें मांग लिया जाए। महावीर के शब्दों में कोई भी श्री, चाहे 
बहू भौतिक हो था भ्राष्यात्मिक, सदा भ्रजित ही होती है कृत ही होती है, दत्त या 
कारित नहीं । 


महावीर का सत्य धनन्त है : 

महावीर का सत्य श्नन्‍्त है । वह किसी एक व्यक्ति, जाति, राष्ट्र, पन्‍य या सम्प्रदाय 
विशेष में भ्राबद्ध नहीं है । उसे किसी एक सीमित या परिबद्ध दृष्टि से समझ पाना कठिन 
है । भला जो पग्नननन्‍्त है, वह शब्दों की क्षुद्र परिधि में कैसे समाहित हो सकता है । प्राकाश 
झननन्‍्त है । वह घटाकाश के रूप में प्रतिभासित एवं प्रचारित होकर भी घट में ही 
सीमित नहीं है | यही बात सत्य के सम्बन्ध में भी है। तत्वदर्शी महापुरुषों की चेतना में 
वह मलका तो है पूर्ण ही, परन्तु वाणी पर उसका कुछ प्ंश ही मुखरित हो सकता है, 
जिसे हम शास्त्रों के नाम से ग्रन्थों में तलाशा करते हैं। सम्पूर्ण रूप से सत्य किसी एक 
व्यक्ति से कभी व्यक्त नहीं हुआ है, भौर न कभी होगा । वह जब भी प्रकट होता है, भर शतः 
ही प्रकट होता है । भ्राज तक के संख्यातीत तीर्थंकर ध्रौर प्रन्य ज्ञानी सत्य के भ्रनन्त सागर 
में से एक बूद भी पूरी तरह नहीं कह पाये हैं। महावीर के पभनेकान्त दर्शन का बीज हसी 
तत्व दृष्टि में है | भ्रनेकान्त कहता है, भ्रापक्ता सत्य तभी सत्य है, जब झ्राप उसे प्ननाग्रह 
बुद्धि से 'भी' के साथ प्रयोग करते हैं। जहां उसके साथ भाग्रह का 'ही' लगा कि वह भ्रम॒त्य 
हो गया । भ्पूर्ण भ्रश पूर्ण भ्रशी होने का दावा करने लगे तो वह भूठा ही होगा सच्चा 
नहीं । प्रतः भ्रपने विरोधी समाज, परम्परा या व्यक्ति के दृष्टिबिन्दु को भी उसके श्पने 
उचित घरातल पर समभो, उसका झादर करो, भौर उदारता के साथ भ्रनाग्रह भाव से 
उसे उसकी यथोचित सीमा में स्वीकार भी करो । महावीर का यह तत्व दर्शन समन्वय का 
दर्शन है, जो एक दूसरे को भ्ापस में जोड़ता है, विरोधी ज॑से लगते हुए विभिन्न विचारों को 
एक धारा का रूप देता है, उन्हें एक प्राप्तव्य लक्ष्य की शोर गतिशील करता है। विभिन्न 
धाराभों में बहती हुई सरिताएं भ्राखिर जाती कहां हैं ? सागर में ही तो जाती है न । 


महावबोर को झहिता मेत्रो है : 

महा वीर ने भ्रहिसा की परिधि को विस्तार दिया। वह प्रमुक प्राणि-विशेष तक 
ही नहीं, प्राशिमात्र के लिए प्रवाहित की गई। महावोर की भ्रहिसा ने समाज, राष्ट्र धर्म 
पन्‍थ औौर व्यक्ति के झपने पराये कहे जाने वाले भेदों को तोड़ा | संवंत्र समदर्शनम्‌' का 
भ्रदँ ती शंख बज उठा । तू में एक भौर तेरा मेरा सब एक, यह है महावीर के भ्रहिंसा धर्म 
का मर्म । यहां जो भी है, भ्रपना है पराया फोई है ही नहीं | इसी सन्दर्भ में महावीर 
ने कहा था--'सम्बसूयप्पसूयत्य'“'पावकम्मं न बन्यह' । 


महावीर को दृष्टि में किसो प्राणी की हत्या ही मात्र हिसा नहीं है : उन्होंने हर 
शोषण, हर उत्पीड़न, हर अवधीरण को भी दिसा माना है। वे एकान्तलशी वंचारिक 
शात्रद को भी हिसा की कोटि में गिनते हैं। तन की हिसा ही तहीं, मत की भी हिंसा होती 
है। भौर यह मन की हिसा तन की हिंसा से प्रधिक भयंकर होती है। संक्षेप में हिसा के 
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तीन रूप हैं“ (१) धामिक हिला, जो धर्म के नाम पर यज्ञ यागादि, पशुवलि स्त्री भौर 
शूद्रों के मानवीय भ्रधिकारों का हनन, तथा उनके भ्रपमान झ्रादि के रूप में प्रचलित है। 
(२) राजनैतिक हिंसा में श्राक्रमण, सीमा-संघर्ष, युद्ध लांछझन, चरित्र-हनन तथा आरोप- 
प्रत्यारोप भ्रादि का समावेश होता है। (३) सामाजिक हिंसा में शोषण वैयक्तिक इच्छाप्रों 
की पूर्ति के लिये मर्यादाहीन संग्रह, जाति भौर वर्णभेद, दास प्रथा, दहेज भ्रादि को समाज 
धातक कुरीतियां तथा धन सम्पत्ति के भ्राधार पर होने वाले छोटे-बड़े के मानदण्ड श्रादि की 
परिगणना होती है। भगवाद्‌ महावीर ने तीनों ही हिसाझों के उन्‍्माद से बचे रहने की 
मानव को भ्रहिसा की विशुद्ध धर्म दृष्टि दी । महावीर का कहना था--हिसा का समाधान 
प्रति हिंसा नहीं, भ्रहिसा है | वर से वर न कभी समाप्त हुआ है, भौर न होगा | बैर का 
सही प्रतिकार प्रेम एवं मैत्री है । भ्राग से भ्राग बुकी है कभी ? वह तो जल से ही बुमेगी। 
रक्त से रक्त को साफ करना कहां की बुद्धिमता है ? 

महावीर को प्रहिसा केवल करुणा पर आधारित नहीं है। महावीर भ्रहिसा का 
साक्षात्कार मैत्री में करते है । उनकी दृष्टि में मैत्री ही शुद्ध भ्रहिसा है। करुणा की भहिसा 
कभी-कभी सामने वाले को बेचारा बना देती है। करुणा का स्वर है--'भरे बेचारा गरीब 
मर रहा है, इसे बचाझो ।' करुणा में रक्ष्य व्यक्ति नीचे होता है, औौर रक्षक ऊपर, किन्तु 
मैत्री में सब एक धरातल पर होते हैं । वहां न कोई नीचा होता है, भौर न कोई ऊंचा | 
सब बराबर हैं। यह मैत्री ही है, जो कृष्ण झौर सुदामा को सखा भाव के एक सम घरातल 
पर खड़ा कर देती है। इसीलिए महावीर ने कहा था--बविश्व के प्राणियों के साथ बिना 
किसी पक्ष-विपक्ष के मैत्री करो, दोस्ती रखो--'भेक्ति सुएसु कप्पए! । भ्राज विश्व मानवता 
को करुणा की भ्रहिसा ही नहीं, मैत्री की भ्रहिसा की भ्रपेक्षा है । भ्राचायं देववाचक के शब्दों 
में महावीर इसीलिए “जगानंदो' हैं, 'जगनाहो' हैं भौर हैं--“जगबन्धु ।' 


महाबोर की ऐतिहासिक उपलब्धि : 

भगवात्‌ महावीर की सामाजिक सन्दर्भ में एक झौर ऐतिहासिक एवं सर्वोत्तम 
उपलब्धि है--मानव को मानव के रूप में प्रतिष्ठा देना । भगवात्र के दर्शन में मानव ही 
महान्‌ है। मानव देवपूजक नहीं, प्रपितु देव ही मानवपूजक हैं उनके यहाँ + कहा है उन्होंने 
देवा वि त॑ नमंसंति, जस्स धम्मे सया मणों । जिसका भ्रन्तमंन धम्म में रमा है, उसके 
श्री घरणों में देव भी नत मस्तक हो जाते हैं । देवों की दासता से मानव को मुक्त करने 
वाला यही महामानव था, जिसे भारत के प्राचीन मनीधषियों ने 'देवाघिदेव' कहा है। 
देवाधि-देव--भ्र्थात्‌ देवों का मी देव । 


महावीर के युग में मानव मान्यताभों के बाह्य प्रावरणों के नीचे दब गया था। 
पशु एक खूटे से ही बांधा जाता है, पर मानव तो हजारों हजारों खूटों से बंधा हुआ्ना था | 
महावीर ने धर्मं-सम्प्रदाय, जाति, वर्ण, वर्ग, लिग, समाज शौर राष्ट्र भ्रादि के कृणिम एवं 
परिकल्पित ध्रावरणों को तोढ़तर मानव को शुद्ध भानव के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान की, 
मानव की महत्ता को सर्वोपरि मान्यता दी । महावीर ने स्त्री भौर पुरुष, धायं भौर श्नायें, 
ब्राह्मण भौर शुद्र भ्रादि की कृत्रिम भेद रेखाशों को हटाकर, नष्ट कर धर्म को सब जन के 


उ्योतिपुरष महावौर २१ 


लिए सुलभ बनाया । उन्होंने बिना किसी भेद भावना के धर्म को सर्वेजनहिताय, सर्वजन- 
सुलाय एवं स्वंजन समाचरणाय प्रस्तुत किया । प्रन्दर की धर्मज्योति के हेतु सब के लिए 
समान रुप से द्वार खले हैं। मानवता के इतिहास में महाश्रमण महावीर की यह भ्रपू्व 
उपलब्धि है, जिसे हम प्राज की भाषा में एक नई विचार क्रान्ति कह सकते हैं । 
महावीर का सन्देश शाश्वत : 
महावीर का दिव्य सन्देश किसी सम्प्रदाय या जाति विशेष के लिए न होकर समग्र 

मानव जाति के लिए है। उनका दिव्य बोध सामाजिक नहीं, शाश्वत है। यह सदा सववंदा 
प्रम्लान रहने वाला ऐसा चिरयुवा सत्य है, जो देश और काल की क्षुद्र सीमाभ्रों को लाँधकर 
छानव जाति को जीवन के हर क्षेत्र में सुख-शान्ति तथा प्रानन्द की पावन धारा में प्राप्लावित 
करता रहा है, करता रहेगा। महावीर समग्र मानवता के लिए एक दिव्यातिदिब्य प्रकाश 
स्तम्भ हैं। उनके सिद्धान्तों तथा प्रादर्शों के निंल प्रकाश में हर किसी देश भौर काल का 
मानव प्रात्मबोध का प्रकाश पाता रहेगा, जीवन के परम लक्ष्य की प्रोर साननद प्रग्नसर 
होता रहेगा । 

जो देवारा वि देवो, ज॑ देवा पंजली नमंसंति | 

ते देव देवमहियं, सिरसा वंदे महावीरं।। 
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० आचार्य रमनीश 


गेर साम्प्रदायिक चित्त : 

महावीर से ज्यादा गैर साम्प्रदायिक चित्त खोजना कठिन है | वे गर ताम्द्रायिक हैं, 
क्योंकि शायद सारी पृथ्वी पर ऐसा दूसरा श्रादमी ही नहीं हुआ जिसके पास इतना गैर- 
साम्प्रदायिक चित्त हो । इसलिए कि जो किसी बात को सापेक्षता की दृष्टि से सोचता है, उसकी 
दृष्टि में साम्प्रदायिकता नहीं हो सकती । विज्ञान के जगनत्‌ में सापेक्षताक्री बात भ्राइस्टोन ने 
प्रव कही, धर्म के जगत्‌ में महावोर ने ढाई हजार साल पहले कही । बहुत कठिन था उस वक्त 
यह कहना, क्योंकि उस वक्त भ्रार्यधारा बहुत टुकड़ों में टूट रही थी भौर प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण 
सत्य का दावा कर रहा था । भ्रसल में साम्प्रदायक चित्त का मतलब यह है कि जो यह 
कहता हो कि सत्य का ठेका मेरे पास है भ्लौर किसी के पास नहीं, भौर सब असत्य है, सत्य 
मैं हूं। ऐसा जहां प्राग्रह हो, वहां साम्प्रदायिक चित्त है। लेकिन जहां इतना विनज्न निवेदन 
हो कि मैं जो कह रहा हूं वह भी सत्य हो सकता है, उससे भी सत्य तक पहुँचा जा सकता 
है, तो सम्प्रदाय निर्मित होगा, पर वहां साम्प्रदायिक चित्त नहीं होगा । इन भ्रथों में सम्प्रदाय 
निर्मित होगा कि कुछ लोग उस दिशा में जायेंगे, खोज करेंगे, पायेंगे, चलेंगे, प्रनुभृहीत होंगे 
उस पन्‍थ की तरफ, उस विचार की तरफ | महावीर एकदम ही गैर साम्प्रदायिक चित्त हैं । 
बहुत ही प्रदुमुत है उनकी दृष्टि । 

महावीर की सपेक्षता भी एक कारण बनी महावीर के भ्रनुयायियों की संख्या न 
बढ़ने में, क्योंकि संख्या बढ़ने में भ्रन्घदृढ़ता का होना जरूरी है, संख्या तब बढ़ती है, जब दावा 
पक्का भौर मजबूत हो कि जो हम कह रहे हैं, वही सही है भौर जो दूसरे लोग कह रहे हैं, 
सच नहीं | महावीर की बातों में सशय की रेखा मालूम पड़ती है । वह संशय नहीं है, 
सम्भावना है, लेकिन साधारण भादमी को यहू समझना सुश्किल होता है कि सम्भावना 
झौर संशय में क्या फक है । 
मैर बावेबार व्यक्ति : 

महावीर का कोई भी दावा नहीं है। इस जगत्‌ में इतना गेर दावेदार झादमी ही 
नहीं हुआ । उसने सत्य को इतने कोणों से देखा है, जितना किसी ने कभी नहीं देखा । 
दुनिया में तीन सम्भावनाभ्रों की स्वीकृति महावीर के पहले से चली प्राती थी। सत्य के 
तीन कोण हो सकते हैं, १-है, २-नहीं है, ३-दोनों--नहीं भी भौर है भी । यह त्रिमंगी 
महावीर के पहले भी थी, लेकिन महावीर ने इसे सप्तममंगी किया भ्रौर कहा कि तीन से 
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काम नहीं चलेगा । सत्य और भी जटिल है। इसमें बार 'स्यात्‌ श्रौर जोड़ने पड़ेंगे! । इस 
प्रकार महावीर ने सत्य को सात कोरणों से देखा, उसे स्थादूवाद (ध्यूरी भ्राफ प्रोबेबिलिटी) 
कहा : (१) स्यात है भी, (२) स्यात्‌ नहीं भी है, (३) स्थात्‌ है भी, नहीं भी, (४) स्थात्‌ 
झनिवंजनोय है, (५) स्यात्‌ है और प्रनिवंचनीय है, (६) स्यात्‌ नहीं है धौर प्रनिवेषनीय 
है, (७) स्यात्‌ है भी, नहीं भी है भौर भ्रनिवर्चनीय भी है। महावीर द्वारा जोड़ी गयी यह 
थौथी दृष्टि हो कीमती है, फिर बाक़ी तो उसी के ही रुपान्तरण हैं। वह है, भनिवेचनीय 
की दृष्टि, कि कुछ है जो नहीं कहा जा सकता, कुछ है जिसे समझाया नहीं जा सकता, कुछ 
है जो प्रव्याप्त है, कुछ है जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती है । संक्षेप में, महावीर का 
कथन है कि सप्तभंग की सात दृष्टियों से सत्य को देखा या समझा जा सकता है। 'स्यात्‌' 
से उनका तात्पयं है ऐसा भी हो सकता है ।' 

झराइसटीन ने सापेक्षतावाद (रिलेटिविटी) को इतना स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि 
सब चौजें डगमगा गयी हैं । जो कल तक निरपेक्ष सत्य का दावा करती थीं, वे सब डगमगा 
गई हैं। विज्ञान भ्रव सापेक्ष के भवन पर खड़ा हो गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि 
महावीर की 'स्थात्‌ की' भाषा (स्थादवाद) को भ्रगर प्रकट किया जा सके तो महावीर ने 
जो कहा है, वह परम साथ्थंकता ले लेगा, जो उसने कभी नहीं ली थी, यानी भ्राने वाले पाँच 
सौ, हजार वर्षों में महावीर की विचार-दृष्टि बहुत ही प्रभावी हो सकती है, लेकिन उसके 
लिए, 'स्यात्‌” को प्रकट करना होगा । 
विवेक को साधना : 


महावीर की पिछले जन्मों की साधना भ्रप्रमाद की साधना है। हमारे भीतर जो 
जीवन चेतना है, वह कंसे परिपूर्ण रूप से जाग्रत हो ? इस विषथ में महावीर कहते हैं : 
'हम विवेक से उठे, विवेक से बंठें, विवेक से चले, विवेक से भोजन करें, विवेक से सोयें भी । 
भ्रये यह है कि उठते, बैठते, सोते, खाते, पीते प्रत्येक स्थिति में चेतना जागृतहो, मूच्छिंत नहीं । 
जावक बनाने को कला : 


महावीर को सतत चेष्ठा इसमें लगी कि कंसे मनुष्य श्रावक बने, कंसे सुननेवाला 
बने, कंसे सुन सके । भौर, वह तभी सुन सकता है, जब उपत्तके चित्त की सारी विंचार- 
परिक्रमा ठहर जाए । तो श्रावक बनाने की कला खोजने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ा । भ्रव 
तो हम किसी को भी श्रावक कहते हैं । मगर महावीर के निर्वाणा के बाद श्रावक होना ही 
मुश्किल हो गया । भ्रसल में जो महावीर के सामने बंठा था वही श्रावक था। उसमें भी 
सभी श्रावक नहीं थे । बहुत से श्रोता थे । श्रोता कान से सुनता है, श्रावक प्राण से सुनत्य 
है । श्रोता को शब्द बोले जाएं, तो वह सुन ने, जरूरी नहीं है ' महावीर ने श्रावक की कला 
को विकसित किया । यह बड़ी से बड़ी कला है जगत्‌ में । मैं महावीर की बड़ी देनों में से 
आवक बनने की कला को मानता हूं । 


प्रतिकमण : झात्मा में लोटना : 
'प्रतिक्रमण' शब्द श्रावक बनाने की कला का एक हिस्सा है। 'झाक्रमण' का अप्र्य 
होता है दूसरे पर हमला करना भौर प्रतिक्रमण का भ्र्॒थ होता है सब हमला लौटा वेना, 


र््‌डं जीवन, व्यक्तित्व शौर विधचार 


बापिस, लौट जाना । साधारणत: हमारी चेतना भ्राक्षमण है। प्रतिक्रमण का भ्र्थ है वापिस 
लौट प्राना, सारी चेतना को वापिस समेट लेना । सूर्य शाम को भ्पनी किरणों का जाल 
समेट लेता है, ऐसे ही भ्रपनी फैली चेतना को मित्र के पास से, शत्रु के पास से, पत्नी के 
पास से, बेटे के पास से, मकान से झर धन से वापिस बुला लेना है। जहां-जहां हमारी 
चेतना ने खूटियां गाड़ दी हैं भौर फल गयो है, उस सारे फंलाव को वापिस बुला लेना है । 
जाना है प्राक्रमरा, लौट प्राना है प्रतिक्रमण । जहां-जहाँ चेतना गयी है, वहां-वहां से उसे 
बापिस पुकार लेना कि “झा जाझो' । 


ध्यान : पर केन्द्रित, प्रक्रिया मात्र : 

ध्यान का पहला चरणा है प्रतिक्रमशा भ्रौर सामायिक है दूसरा चरण | सामायिक 
ध्यान से भी भ्रदूभुत शब्द है। महावीर ने जो इस शब्द का उपयोग किया है, वह ध्यान से 
बेहतर है | ध्यान शब्द में कहीं दूसरा छिपा हुआ है । ज॑से कहते हैं, “किसके ध्यान में! किस 
पर ध्यान करें, कहां लगायें । ध्यान शब्द क्रिसी-न-किसी में परकेन्द्रित है। उससे सवाल हुप्रा 
है, “किस का ध्यान ? ' 
सामायिक : प्रात्मा में होना : 

सामायिक को महावीर ने बिलकुल मुक्त कर दिया है। समय का मतलब होता है 
प्रात्मा भ्ौर सामायिक का मतलब प्रात्मा में होना । प्रतिक्रण है पहला हिस्सा कि दूसरे 
से लौट भाभो, सामायिक है दूसरा हिस्सा भ्रपने में हो प्राग्नो । श्ौर जब तक दूसरे से न 
लौटोगे, तब तक शभपने में होभोगे कंसे ? इसलिए पहली सीढ़ी प्रतिक्रमण झौर दूसरी 
सीढ़ी सामायिक है । तो प्रतिक्रमण सिर्फ प्रक्रिया है, स्वभाव नहीं । इसीलिए कोई प्रति- 
ऋमणा में हा रुकना चाहे तो वह ना समभी में है। चेतना इतनी शीघ्रता से भ्राती भ्ौर 
इतनी शीघ्रता से लौट जाती है कि पता ही नहीं चलता | एक दफा सोचती है कि कहां 
मकान ? क्या भेरा ? -लौटती है एक क्षण को । लेकिन यहां ठहरने को जगह नहीं पाती, 
पुन: वहीं लौट जाती है। दूसरा सूत्र है, सामायिक । महावीर का जो केन्द्र है वह सामायिक 
है। सामायिक बड़ा प्रदूभुत शब्द है। दुनिया में बहुत शब्द लोगों ने उपयोग किये हैं, 
लेकिन इससे प्रदुभमुत शब्द का उपयोग नहीं हो सका कहीं भी । इस प्रकार, समय का श्रर्थ 
है धात्मा, सामायिक का भ्र्थ है भात्मा में होता । 


बिराद लोवन को शोर : 

महावीर भली भांति जानते हैं कि यह शरीर भी तो कई बार बदला जाता है, 
लेकिन एक शोर काया है जो कभी नहीं बदलती, धस एक ही बार खत्म होती है, उस काया 
को पिचलाने में लगा हुआ जो श्रम है वही तपश्चर्या है श्लौर उस काया को पिधलने की जो 
प्रक्रिया हैं वही साक्षीमाव, सामायिक या ध्यान है। वह स्मरण में भरा जाए झौर उसके 
प्रयोग से गुजर जाएं, तो फिर कोई पुनर्जन्म नहीं है। पुनर्जन्म रहेगा, सदा रहेगा, भगर हम 
कुछ न करें। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पुनर्जन्म न हो। हम विराट जीवन के साथ 
एक हो जाएं । ऐसो नहीं कि हम सत्म हो जाते हैं। बस ऐसा ही हो जाते हैं, जैसे 
दूद सागर हो जाती है। वह मिटती नहीं, लेकिन मिट भी जाती है, बूद की तरह 


महावीर : कान्तद्रष्टा, युगसृष्टा २४ 


मिट जाती है, सागर की तरह रह जाती है। इसलिए महावीर कहते हैं कि प्रात्मा ही 
परमात्मा हो जाता है ५ 


साधक के लिए सविष्य को घटना : | 


भाज महावीर को दो हजार पांच सौ वर्ष हो गये हैं। वह प्रतीत की घटना है॥ 
इतिहास यही कहेगा । मैं यह नहीं कहूंगा । साधक के लिए महावीर भविष्य की घटना है । 
उसके जीवन में भाने वाले किसी क्षगा में वह वहां पहुंचेगा, जहाँ महावीर पहुंचे थे भौर जब 
तक हम उस जगह न पहुंच जायें, तब तक महावीर को समझा नहीं जा सकता। क्योंकि 
उस प्ननुभूति को हम कंसे समभेंगे जो प्रनुभूति हमें कभी नहीं हुई है । महावीर को समभना 
हो, वो बहुत गहरे में स्वयं को समभना और रूपान्तरित करना ज्यादा जरूरी है | 





शात्मजयो महावीर 
० प्राचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 


जोवन्त प्रेरणा के ज़ोत : 

जिन तपःपृत महात्माप्रों पर भारतवर्ष उचित गयव॑ कर सकता है, जिनके महात्‌ 
उपदेश हजारों वर्ष की कालावधि को चीर कर भ्राज भी जीवन्त प्रेरणा का स्रोत बने हुए 
हैं, उनमें भगवान्‌ महावीर प्ग्रगण्य हैं। उनके पुण्य स्मरण से हम निश्चित रूप से 
गौरवान्वित होते हैं । 

झ्राज से ढाई हजार वर्ष पहले भी इस देश में विभिन्न श्रेणी की मानव मण्डलियां 
बसती थीं। उनमें कितनी ही विकसित सम्यता से सम्पन्न थीं। बहुत सी भ्रद्ध -विकसित 
ध्ौर प्रविकसित सम्यतायें साथ-साथ जी रही थीं। भ्राज भी उस श्रवस्था में बहुत प्रन्तर 
नहीं ग्राया है, पर महावीर के काल में विश्वासों भ्रौर भ्राचारों की विसंगतियां बहुत जटिल 
थीं भौर उनमें भ्रादिम प्रवृत्तियां बहुत भ्रधिक थोीं। इस परिस्थिति में सबको उत्तम लक्ष्य 
की श्रोर प्रेरित करने का काम बहुत कठिन है। किसी के झ्राचार और विश्वास को तक से 
गलत साबत्रित कर देना, किसी उत्तम लक्ष्य तक जाते का साधन नहीं हो सकता क्योंकि 
उससे प्रनावश्यक कटुता औौर क्षोभ पैदा होता है| 


हर प्रकार के प्राचार-विचार का समर्थन करना झौर भी बुरा होता है, उससे गलत 
बातों का भ्रनुचित समर्थन होता है भौर भ्रस्ततोगत्वा प्रव्यवस्था झौर श्रनास्था का वाता- 
बरणा उत्पन्न होता है। खंडन-मंडन द्वारा दिग्विजयी बनने का प्रयास इस देश में कम 
प्रचलित नहीं था, पर इससे कोई विशेष लाभ कभी नहीं हु । प्रतिद्वन्द्ी खेमे भौर भी भ्राग्रह 
के साथ अपनी-भपनी टेक पर भ्रड़ जाते हैं। इस देश के विसंगतिबहुल समाज को ठीक 
रास्ते पर ले भ्राने के लिए जिन महात्माप्नों ने गहराई में देखने का प्रयास किया है उन्होंने 
दो बातों पर विशेष बल दिया है | 


सन, बचन, कर्म पर संयम : 

पहली बात तो यह है कि केवल वाणी द्वारा उपदेश या कथनी कभी उचित लक्ष्य 
तक नहीं ले जाती । उसके लिए प्रावश्यक है कि वाणी द्वारा कुछ भी कहने के पहले वक्ता 
का चरित्र शुद्ध हो । उसका मन निर्मल होना चाहिये, भ्राचरण पवित्र होना चाहिए । 
जिसने मन, वचन झौर कर्म को संयत रखना नहीं सीखा, इनमें परस्पर अ्रविरुद्ध रहने की 
साधना नहीं की, वह जो कुछ भी कहेगा भ्रप्रभावी होगा । 


झात्मबयी महावीर ३७ 


लरिज-जल नेतृत्व के लिए श्रावश्यक : 

हमारे पू्वजों ने मन-वचन-कर्म पर संयम रखने को एक शब्द में 'तप' कहा है । तप 
से ही मनुष्य संयतेन्द्रिय या जितेन्द्रिय होता है, तप से ही वह 'वशी” होता है, तप से ही 
वह कुछ कहने की योग्यता प्राप्त करता है। विभिन्न प्रकार के संस्कारों भर विश्वासों के 
लोग तक से या वाग्मिता से नहीं, बल्कि शुद्ध, पवित्र, संयत चरित्र से प्रभावित होते है । 
युगों से यह बात हमारे देश मे बद्धमल हो गई है। इस देश के नेतृत्व का भ्रधिकारी एक 
मात्र वही हो सकता है जिसमें चारित्र का महाव्‌ गुण हो । दुर्भाग्य वश, वतंमान काल मे 
इस झोर कम ध्यान दिया जा रहा है। जिसमें चरित्र-बल नही वह इस देश का नेतृत्व नही 
कर सकता । 


भगवान्‌ महावीर जैसा चरित्र संपन्न, जितेन्द्रिय, भ्रात्मवशी महात्मा मिलना मुश्किल 
है । सारा जीवन उन्होंने भ्रात्म-संयम श्लौर तपस्या में बिताया | उनके समान दृढ़ संकल्प के 
प्रात्मजयी महात्मा बहुत थोड़े हुए हैं। उनका मन, वचन भौर कर्म एक दूसरे के साथ पूर्ण 
सामंजस्य में थे । इस देश का नेता उन्ही जैसा तपोमय महात्मा ही हो सकता था। हमारे 
सौभाग्य से इस देश में जितेन्द्रिय महात्माश्रों की परम्परा बहुत विशाल रही है। इस देश 
में तपस्वियों की संख्या सदा बहुत रही है। केवल चरित्र बल ही पर्याप्त नहीं है । इसके 
साथ भौर कुछ भी भावश्यक है । 


झहहिसा, झ्द्रोह झोर सैत्री ४ 

यह “और कुछ' भी हमारे मनीषियों ने खोज निकाला था । वह था प्रहिसा, भ्रद्रोह 
भौर मैत्री । भ्रहिसा परम धर्म है, वह सनातन धर्म है, वह एक मात्र धर्म है, भ्रादि बातें 
इस देश में सदा मान्य रही है। मन से, वचन से और कर्म से भ्रहिसा का पालन कठिन 
साधना है । सिद्धान्त रूप से प्रायः सभी ने इसे स्वीकार किया है पर पभ्राचरण में इसे 
सही-सही उतार लेना कठिन कार्य है। शरीर द्वारा प्रहिसा का पालन भरपेक्षाकृत भामान है, 
बागी द्वारा कठिन है भर मन द्वारा तो नितांत कठिन है। तीनों में सामंजस्य बनाये 
रखना भौर भी कठिन साधना है। 


इस देश में 'भ्रहिसा' शब्द को बहुत भ्रधिक महत्त्व दिया जाता है। यह ऊपर-ऊपर 
से निषेघात्मक शब्द लगता है लेकिन यह निषेधात्मक इसलिए है कि भ्रादिम सहजात वृत्ति 
वो उखाड़ देने के उह श्य से बना है। भ्रहिसा बड़ी कठिन साधना है। उसका साधन संयम 
है, मैत्री है, भ्रद्रोह बुद्धि है भौर सबसे बढ़कर भ्रन्तर्नाद के सत्य की परम उपलब्धि है। 
भहिसा कठोर संयम चाहती है । इन्द्रियों भौर मन का निग्रह चाहतो है, वाणी पर संयत 
प्रनुशासन चाहती है भौर परम सत्य पर सदा जमे रहने की भ्विसंवादिनी बुद्धि चाहतो है । 


सबसे बड़े भ्रहिसाततो : 

भगवान्‌ महावोर से बड़ा भ्रहिसाव्रती कोई नहीं हुआ । उन्होंने विचारों के क्षोत्र में 
क्रान्तिकारी अहिसक वृत्ति का प्रवेश कराया । विभिन्न विचारों भौर विश्वासों के प्रत्यास्यान 
में जो भ्रहंकार भावना है, उसे भी उन्होंने पनपने नहीं दिया । भ्रहकार भ्रर्थात्‌ भ्रपने श्राप 


श्त्र जीवन, व्यक्तित्व भौर विचार 


को जगत्‌ प्रवाह से पृथक्‌ समझने की वृत्ति बहुत प्रकार की हिंसा का कारण बनती है। 
सत्य को इृदमित्यं हुप में जानने का दावा भी भ्रहंकार का ही एक रूप है। सत्य भ्रविभाज्य 
होता है भौर उसे विभक्त कर के देखने से मत-मतांतरों का प्राग्रह उत्पन्न होता है । भाग्रह 
से सत्य के विभिन्न पहलू प्रोमल हो जाते हैं । 


सम्पूर्ण मनीषा को नया भोड़ : 


मुझे मगवात्‌ महावीर के इस भनाग्रही रूप में, जो सर्वत्र-सत्य की भलक देखने का 
प्रयासी है, परवर्ती काल के भ्रधिका री भेद, प्रसंग भेद भ्रादि के द्वारा सत्य को सर्वत्र देखने 
की वेष्तव प्रवृत्ति का पूर्व रूप दिखाई देता है। परवर्ती जन भ्राचारयों ने 'स्याद्राद' के रूप 
में इसे सुचितित दर्शन शास्त्र का रूप दिया श्रौर वष्णव भ्राचायों ने सब को प्रधिकारी-भेद 
से स्वीकार करने की दृष्टि दीं। भगवान्‌ महावीर ने सम्पूर्ण भारतीय मनीषा को नये ढंग 
से सोचने को दृष्टि दी | इस दृष्टि का महर्व भर उपयोगिता इसी से प्रकट होती है कि 
ध्राज धूम फिर कर संसार फिर उसी में कल्याण देखने लगा है । 


सत्य भर प्रहिसा पर उनकी बड़ी दृढ़ भ्ास्था थी । कभी-कभी उन्हें केवल जैनमत 
के उस रूप को, जो प्राज जीवित है, प्रभावित भ्रौर प्रेरित करने वाला मानकर उनकी देन 
को सीमित कर दिया जाता है। भगवान्‌ महावीर इस देश के उन गिने-चुने महात्माओं में 
से हैं जिन्होंने सारे देश की मनीषा को नया मोड़ दिया है। उनका चरित्र, शौल, तप भ्रौर 
विवेकपूर्ण विचार, सभी प्रभिनन्दनीय हैं । 





विश्व को भगवान महावीर को देन 
० थी सधघुकर सुनिजो 


भारतवर्ष की यह सांस्कृतिक परम्परा रही है कि यहां महापुरुष जन्म से पैदा नहीं 
होते किन्तु कर्म से बनते हैं। प्पने उदात्त एवं लोकहितकारी आदर्श तथा झाचरण के बल 
पर ही वे पुरुष से महापुरुष की श्रेणी में पहुंचते हैं। प्रात्मा से महात्मा प्रौर परमात्मा तक 
की मंजिल को प्राप्त करते हैं। इसलिए भारतवर्ष के किसी भी महापुरुष के कतंव्य पर, 
उनकी साधना भौर सिद्धि पर विचार करते हुए सबसे पहले उनकी जीवन-दृष्टि पर हमारा 
ध्यान केन्द्रित होता है। स्वयं के जीवन के प्रति और विध्व जीवन के प्रति उनका क्‍या 
चिन्तन रहा है? किस दृष्टि को मुख्यता दी है? भौर जीवन जीने की किस विधि पर विशेष 
बल दिया है ?-- यही महापुरुष के कतंव्य और विश्व के लिए उसकी देन को समभगे का 
एक मापदंड है । 


भगवान्र्‌ महावीर की २५वीं निर्वारणा शताब्दी के पावन प्रसंग पर आज हमारे 
समक्ष यह प्रश्न उभर कर भाया है कि २५०० वर्ष को इस सुदीर्घंकाल यात्रा में भी जिस 
महापुरुष की स्मृतियां और संस्मृतियां मानवता के लिए उपकारक और पथ-दशंक बनी 
हुई है, उप महापुरुष की ग्राखिर कौनसी देन है जिससे मानवता श्राज निराशा की 
प्रंधकाराछन्न निशा में भी प्रकाश प्राप्त करने की भाशा लिए हुए है । 


भगवान्‌ महावीर स्वयं ही विश्व के लिए एक देन थे--यह कहने में कोई भ्रत्युक्ति 
नहीं होगी । उनके जीवन के करानकश में और उनके उपदेशों से पद-पद में मानवता के 
प्रति भ्रसीम प्रेम, करुणा और उसके भ्रम्युदय की पअ्रनन्त भ्रभिलाषा छलक रही है। भौर 
इसी जीवन धारा में उन्होंने जो कुछ किया, कहा वह सभी मानवता के लिए एक प्रकाश 
पुज हैं, एक भ्रमूल्य देन है । 


मानव सत्ता की महत्ता : 

भगवान्‌ महावीर से पूर्व के भारतीय चितन में मानव की महत्ता मानते हुए भी 
उसे ईश्वर या किसी भ्रज्ञात शक्ति का दास स्वीकार कर लिया गया था । मानव ईश्वर के 
हाथ की कठपुतली समझा जाता था, भौर उस ईश्वर के नाम पर भानव के विभिन्न रूप 
विभिन्न खण्ड निभित हो गए थे। यह पहले से मान लिया गया था कि संसार में जो कुछ 
भी हो रहा है, जो होने वाला है, वह सब ईश्वर की इच्छा का फल है। मानव तो मात्र 
एक कठपुतली है । भ्रभिनेता तो ईश्वर है, वही इसे भ्रपनी इच्छानुसार नचाता है । 


३० जीवन, व्यक्तित्व और विधार 


मानव-मानव में भी एक गहरी भेद रेखा खींचदी गई थी । कुछ मनुष्य ईश्वर के 
प्रतिनिधि बन गये, कुछ उनके दलाल शौर बाकी सब उन ईश्वरीय एजेंटों के उपासक । 
ब्राह्मण चाहे कंसा भी हो, वह प्ृज्य भौर गुरु है, शूद्र चाहे कितना भी सहिष्णु-सेवापरायर 
एबं धर्ममय जीवन जीने वाला हो, उसे धर्म साधना करने झौर शास्त्रज्ञान प्राप्त करने का 
कोई भ्रधिकार नहीं । यह मानव-सत्ता का झ्वमूल्यन था, मानव शक्ति का भ्रपमान था । 


भगवान्‌ महावीर ने सबसे पहले मानव-सत्ता का पुनमू ल्‍्यांकन स्थापित किया | 
उन्होंने कहा--ईश्वर नाम का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मनुष्य पर शासन करता हो, 
मनुष्य ईश्वर का दास या सेवक नहीं है, किन्तु भ्पने भ्रापका स्वामी है। उन्होंने कहा-- 

'अ्रष्पा कत्ता विकताय दुह्मण य सुहाणय 
--“उत्तराष्ययन सूत्र” 

्रपने सुख एवं दुःख का करने वाला यह पझ्रात्मा स्वयं है। म्रात्मा का भ्पना 
स्वतन्त्र मूल्य है, वह किसी के हाथ बिका हुझा नहीं है, वह भाहे तो पभ्रपने लिए नरक का 
कूट शाल्मली वृक्ष (भयंकर कांटेदार विष वृक्ष) भी उगा सकता है भ्थवा स्टवगंका 
नन्दनवन झौर भ्रशोक वृक्ष भी | स्वर्ग नरक प्रात्मा के हाथ में है--पश्रात्मा प्रपना स्वयं 
स्वामी है । प्रत्येक भात्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है | 


प्रात्मा सत्ता की स्वतन्त्रता का यह उद्धोष मानवीय मूल्यों की नवस्थापना था, 
मानव सत्ता की महत्ता का स्पष्ट स्वीकार था। इस झाधघोष ने मनुष्य को सत्कर्म के लिए, 
पुरुषार्थ के लिए प्रेरित किया । ईश्वरीय दासता से मुक्त किया । भौर बन्धनों से मुक्त होने 
की चाबी उसी के हाथ में सौंप दी गई--- 
बधप्पमोक्‍्सों प्रजत्येव' 
“-पभ्राचारांग सूज १॥४॥२ 
बंधन भौर मोक्ष-पआ्लात्मा के भ्पने ही भीतर है । 
समानता का सिद्धान्त : 
मानव सत्ता की महत्ता स्थापित होने पर यह सिद्धान्त भी स्वयं पुष्ट हो गया कि 
मानव जाहे पुरुष हो या छत्री, ब्राह्मण हो या शुूद्र--धर्म की दृष्टि से, मानवीय दृष्टि से 
उसमें कोई भ्रन्तर नहीं है। जाति भ्रौर जन्म से श्रपनी प्रभिजात्यता या श्रेष्ठता मानना 
मात्र एक दंभ है । जाति से कोई भी विशिष्ट या हीन नहीं-- 
'न दीस ई जाइ विसेस कोई' 
“-उत्तराष्ययन सूत्र 
उन्होंने कहा--भ्राह्मण कौन ? कुल विशेष में पंदा होने वाला ब्राह्मण नहीं, किन्तु 
“इस जेरेश बंभरो (उत्तराष्ययन) ब्रह्मचययं का पालन करने वाला ब्राह्मण होता है। यह 
जातिवाद पर गहरी चोट थी। जाति को जन्म के स्थान पर कर्म से मानकर भग्ववात 
महावीर ने १ुरानी जड़ मान्यताझों को तोड़ा । 
कम्मुणा बंभरगा होई, कम्मुणा होई खत्तिभो । 
बहसो कम्मुणा होई, सुदों हबइई कम्मुणा || 


विश्व को भगवान्‌ महावीर की देन ३१ 


कर्म समानता के इस सिद्धान्त से प्रामिजात्यता का भूठा दंभ निरस्त हो गया भौर 
मानव-्मानव के बीच समानता की भावना, कर्म श्रेष्ठता का सिद्धास्त स्थापित हुआ । 


धर्म साधना के क्षेत्र में मगवात्‌ महावीर ने नारी को उतना ही भ्रधिकार दिया 
जितना पुरुष को । यह तो धामिकता का, प्रात्मज्ान का उपहास था कि एक साधक प्रपने 
को ध्ात्म दृष्टा मानते हुए भी स्त्री-पुरुष की देहिक धारणाप्रों से बंधा रहे प्रौर धर्म 
साधना में स्त्री-पुरुष का लैंगिक भेद मन में बसाए रहे | भगवान्‌ महावीर ने कहा-- 
हत्यी थ्रो 'था पुरिसेबा-चाहे स्त्री हो या पुरुष हो प्रत्येक में एक ज्योतिमंय प्रनन्त शक्तिमय 
प्रात्मतत्व है, और प्रत्येक उसका पूर्णो विकास कर सकता है, इसलिए धर्म साधना के क्षेत्र 
में जातीय प्रथवा लैंगिक भेद के आधार पर भेद-भाव पैदा करना निरा भ्रज्ञान भौर 
पाखण्ड है । 


इस प्रकार मानव की महत्ता भर धर्म साधना में समानता का सिद्धान्त भगवान्‌ 
महावीर की एक भ्रद्भुत देन है, जो भारतीय जीवन को ही नहीं, किन्तु विश्व जीवन को 
भी उपकृृत कर रही है । हसी के साथ भ्रहिसा का सूक्ष्म एवं मनोव॑ज्ञानिक दर्शन, भ्रपरिग्रह 
का उच्चतम सामाजिक एवं प्रध्यात्मिक चितन तथा भ्रनेकान्त का श्र ष्ठ दाशेंनिक विश्लेषण 
विश्व के लिए भगवान्‌ महावीर की एक भ्रविस्मरणीय देन है। भ्रावश्यकता है प्राज इस 
देन से मानव समाज अपना कल्यारा करने के लिए सच्चे मन से प्रस्तुत हो । 





भगवान्‌ महावोर के शाश्वत संदेश 


० भी भ्रगरचन्द नाहटा 


मानक घन प्रारियों से विशिष्ट : 


मानव प्रन्य प्राणियों से विशिष्ट इसीलिए माना गया है कि उसके पास मन भ्रौर 
भाषा की जंसी महत्त्वपूर्ण शक्ति है जो दूसरों को प्राप्त नहीं है। मत के द्वारा वहू मनन 
करता है, भ्रच्छे-बुरे कामों का निर्धारण करता है। भाषा के द्वारा वह भ्रपने भावों को 
प्रच्छी तरह से व्यक्त करता है, दूसरे के भावों को सुनता-समभता है। भागे चलकर जब 
भगवात्‌ ऋषभदेव ने मानवीय सम्पता का विकास किया तो लिपि धौर प्रंक तथा प्रनेक 
विद्याए' भौर कल्ाएं सिलाई तो मानव की कायं-शक्ति बहुत बढ़ गई। पारस्परिक सदमाव 
एबं संगठन से समाज बना । व्यक्ति एक दूसरे के सुख-दु:ःख में सहभागी बने। इस तरह 
प्रहिसा भौर प्रेम धर्म का विकास हुमा । यद्यपि परिस्थितियों भ्रादि के कारण मानव 
स्वमाव में बुराइयां भी पनपरीं। फिर भी महापुरुषों की वाणी से मानव समाज को मार्गे- 
दर्शन मिलता रहा । इससे मनुष्य ने केवल इह-लौकिक ही नहीं, पारलौकिक परमसिद्धि 
मोक्ष तक प्रात्त करने का मार्ग हूंढ निकाला । मानव में जो बहुत सी कम्जोरियां हैं 
उनको मिटाने व हटाने के लिए ही नीति, धर्म भौर प्राध्यात्म की शिक्षा महापुरुषों ने 
दी। न्यूताधिक रूप में गुणों के साथ दोष भी सदा से उभरते रहे हैं। महापुरुषों ने दोषों 
के निवारण धर गुणों के प्रगटीोकरण तथा उन्नयन का मार्ग बतला कर जन-साधारण का 
बढ़ा उपकार किया है। उनके उपदेश किसी समय-विशेष के लिये ही उपयोगी नहीं, पर वे 
सदा-पव्वंदा कल्याणका री होने से शाश्वत संदेश कहे जाते हैं । 


भगवात्‌ महावीर जैन-पर्म के प्रन्तिम तीगकर, इस क्षेत्र प्रौर काल की प्रपेक्षा से माने 
जाते हैं। उन्होंने जग के प्राणियों को दुःखों से संतप्त देखा, भ्ौर उन दुःखों के कारणों 
पर गम्भीर चिन्तन किया । साढ़ें-बारह वर्षों तक साधक जीवन में वे प्रायः मौन प्रौर 
ध्यानस्प रहे । भ्राह्र-पाती की भी उन्हें चिन्ता न थी | इसलिये साढ़ बारह वर्षों में केवल 
३४१ दिन ही, दिन में एक बार भाहार-पानी एक साथ में ही भ्रहण कर लिया। बाकी 
दिन उपवास-तप में ही बिताये । लम्दी ध्यौर कठिन साधना के बाद उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न 
हुप्ता । वे पूर्ण वीतरागी ध्ौर प्रहेंत बने । प्राशीमात्र के कल्याण के लिए उन्होंने जो विधि- 
निषेष के रूप में ३० वर्ष तक धम पिदेश दिया, उससे लाखों व्यक्तियों का जीवन प्रादर्श 
झौर पवित्र बना | उनके दिये हुए उपदेश प्राज भी मानव-समाज के लिये उतने हो उपयोगी 


भगवाद महावीर के शाश्वत संदेश शेर 


हैं. जितने कि २५०० वर्ष पहले थे, क्योंकि मानव स्वभाव में कोई मौलिक भ्रन्तर नहीं 
हुआ है। सामयिक परिस्थितियों का प्रभाव तो पड़ता रहता है भ्रत: अवृत्तियों में बाह्य अन्तर 
और न्यूनाधिकता नजर झाती है, पर मूल भूत स्वभाव भौर गुशदोष तो सदा करीब-करीब 
वही रहते हैं। यहां भगवान्‌ महावोर के शाश्वत संदेशों पर विचार किया जा रहा है । 


पारस्परिक सदुमाज : 


मानव भ्रकेला जन्मता है और अकेला ही जाता है। पर उसका मध्यवर्ती जीवन 
बहुत कुछ दूसरों के सहयोग पर झ्राघारित है | माता-पिता, कुटुम्ब-परिवार, समाज, जाति, 
देश, राष्ट्र के लोगों से उसका सम्पक बढ़ता है तो भ्रनेक बातें उनसे ग्रहण करता है । इसी 
तरह उससे भी भ्रन्य लोग ग्रहण करते है । महापुरुषों ने भ्रहिसा या प्रेमधर्म का प्रचार 
इसी लिये किया कि पारस्परिक हिंसा, कटुता, क्लेश और व्यक्तिगत स्वार्थ मानव समाज को 
छितन्न-भिन्न कर देते हैं | भ्रतः महावोर ने अहिसा धर्म का उपदेश देते हुये कहा कि--सभी 
जीव जीना चाहते है भौर सुर चाहते हैं, इसीलिए किसी को मारो मत, न कष्ट दो उन्हें 
झपने ही समान समझो । इस झ्रात्मीय भाव का विस्तार ही भ्रहिसा है । इसकी झ्ावश्यकता 
सब समय थी और रहेगी, क्योंकि मनुष्य में हिसा का भाव सदा बना रहता है भौर उससे 
उसका झौर समाज तथा राष्ट्र का बहुत नुकस।न होता है। हिंसा, भ्रश्नांति का मूल है | हिसा 
के संस्कार एक जन्म तक ही नही, अनेक जन्मों तक चलते भ्रौर बढ़ते रहते हैं । प्राज एक निबंल 
व्यक्ति को या राष्ट्र को किसी सबल ने सताया, दबाया तो परिस्थितिवश उसे चाहे सहन 
करना पढ़े, पर जब भी उसे मौका मिलेगा तब बदला लेने का प्रयत्न करेगा ही । पश्राजका 
सबल कल निबंल बन सकता है इसी तरह प्लाजका निर्बल, कल सबल बन सकता है । जहां 
तक भअ्रहिसक-भाव को नहीं भ्रपनाया जायगा, वैर-विरोध की परम्परा चलती ही रहेगी ! 
जो सुख-सुविधाए मनुष्य भ्रपने लिए चाहता है, वही दूसरों के लिए भी चाहता व देता रहे 
तो संघर्ष नहीं होगा । सहमप्रस्तित्व के लिए पारस्परिक सदभाव की बहुत ही आझ्रावश्यकता 
है । दूसरे प्रारिययों को भी शभ्रपने ही समान झ्रागे बढ़ने भौर सुख शान्ति से जीवन-यापन 
करने की सुविधा देने से ही शांति मिल सकेगी । व्यक्ति अपने स्थार्थ को भूल कर सबके 
प्रति समभाव और आात्मीय-भाव रखे, तो कटुता, संधर्ष, श्राक्रमण, युद्ध, दूसरों की भूमि, 
सत्ता शोर धन पर लोलुपभाव नहीं रखा जाय तो विश्व में शांति सहज ही स्थापित हो 
सकती है । पारस्परिक सदुभाव श्रौर भ्रात्मीय भाव व्यक्ति, समाज श्लौर राष्ट्र सभी के लिए 
लाभदायक है । 


समबविमाजन धोर समाज-संतुलन : 


झपने पास भूमि, धन वस्तुए झ्रादि भ्रधिक हैं, भौर दूसभों को उनकी झ्रावश्यकता है 
तो उनको बे बस्तुएं दे दी जायें जिससे उनको वस्तुओं के झ्रभाव से दुःख न हो, ईर्ष्या न हो । 
झाखिर एक के पास झ्रावश्यकता से बहुत भ्रधिक संचय होगा झौर दूसरा प्रभाव के कारण 
कष्ट उठाता रहेगा, तो संघर्ष प्रवश्यम्भागी है। इसलिये समविभाजन करते रहना प्रत्येक 
मनुष्य का कर्तव्य है ताकि समाज में सतुलन बना रहे | आवश्यक ताझों को कम करते जाना 


३४ जीवन, व्यक्तित्व और विचार 


भगवान्‌ महाबीर का मुख्य संदेश है। मुनियों के लिये तो जीवन धारण करने के लिये 
प्रत्यल्प आवश्यकतायें होती हैं पर श्रावकों के लिए भी सातवें ब्रत में भोग भौर उपभोग की 
बस्तुओझों का भ्रनावश्यक संभ्रह का निषेध है। उस ब्रत का नाम है भोगोपभोग परिणाम 
व्रत । क्‍झ्राठवां ब्रत है--भ्रनर्थ दण्ड । वास्तव में प्रयोजनीय, जरूरी संग्रह एव काम तो बहुत 
थोड़े होते हैं व्यर्थ की ग्रावश्यकताग्रों को बढ़ाकर तथा मत, वचन, काया की प्रवृत्तियों का 
दुरुपयोग करके मनुष्य पाप बन्ध करते रहते हैं इसलिए उन पर रोक लगाई गई है । 


पैत्रो शौर क्षमा भाव : 


समभाव की साधना एवं पाप-अ्रवृत्ति के पश्चाताप के लिए सामायिक-प्रतिक्रमण करने 
का विधान है| वास्तव में झ्रात्म-निरीक्षण और प्रात्मालोचन प्रत्येक व्यक्ति के लिये बहुत 
ही ध्रावश्यक झौर लाभदायक है। बहुत बार भ्रसावधानी या परिस्थितिवश न करने योग्य 
कार्य मनुष्य कर बेठता है। दूसरों से वेर-विरोध बढ़ा लेता है। इसलिये सामायिक- 
प्रतिक्रमण में प्रतिदिन सब जीवों से खमतलामणा करने का विधान है। निम्न गाथा द्वारा 
इस भाव को बडे सुन्दर रूप में व्यक्त किया गया है-- 


खामेमि सव्वे जीवा, सव्बे जीवा खमम्तु में । 
मित्तिमे सब्वे भुएसु, वर॑ मर न केणई । 


मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हू और क्षमा देता हूं । किस्ती के साथ भी मेरा बैर विरोध 
नहीं है, मबके साथ में भ्रच्छा मैत्रीभाव है । 


इस भावना का प्रचार जितना अधिक होगा उतना ही बिश्व का मंगल होगा । 
प्रत्येक व्यक्ति यदि शुद्धभाव से दूसरों से भपने अ्रपराधों, अनुचित व कटु व्यवहार के लिये 
क्षमा मांग ले भौर भ्पने प्रति हुए ऐसे ग्यवहारों के लिये दूसरों को क्षमा करदें, किसी के 
साथ वर विरोध न रखकर सबके साथ मैत्रीभाव रखने लगे तो इस विश्व का स्वरूप ही 
बदल जायगा । प्रावश्यकता है भगवान्‌ महावीर के इन शाश्वत संदेशों को जन-जन में 
प्रचारित करने की, नियमित रूप से झ्रात्म-निरीक्षण का प्रम्यास ढालने की । 


व्यक्ति स्वयं कपने विकास का उत्त रदायों : 


व्यक्तियों का समूह ही समाज है । व्यक्ति सुधरेगा तो समाज भी सुघर जायगा। 
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में सदुगुणों का भ्रधिकाधिक विकास हो । भ्रवगुण या दोषों का हास 
हो । इसके भनेक उपाय भगवान्‌ महावीर ने बतलाये हैं। जैनधर्म वीतराग होने का संदेश 
देता है। राग, ह ५ ही कर्म के बीज हैं, भौर कर्मों के कारण से ही दुःख क्लेक्ष भौर 
विभिन्नतायें हैं। कर्म जो करता है उसका फल उसे भोगना ही पढेगा। इसलिए बुरे कामों से 
बचा जाय । पझ्रात्मा ही भ्रपना शत्रु भौर वही भ्पना मित्र है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण 
थात भगवान्‌ महावीर ने कही है । जैनधर्म में ईश्वर को कर्ता, हर्ता एवं सृष्टि का संचालक 
नहीं माना गया, प्रत्येक व्यक्ति ही स्वरूपतः ईश्वर या परमात्मा है। बह स्वयं ही कर्मों का 


भगवात्‌ महावीर के शाश्वत संदेश ३५४५ 


कर्ता है--स्वयं ही भोक्ता है श्नौर उन कर्मों से मुक्त होने बाला भी स्वयं ही है। प्रर्थात्‌ 
भगवान्‌ महावीर ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास का उत्त रदायी बतलाते हुए पुरुषार्थ 
करके स्वतंत्र बनने का संदेश दिया । थ्यक्ति पराधीन भ्रपनी ही गलतियों के कारण बनता 
है, भौर उन भवगुरों से दूर हट जाना उसके भ्रपने वश की ही बात है। परमुखापेक्षिता 
झौर दीनता की भावश्यकता नहीं । प्रत्पेक भ्रात्मा में परमात्मा बनने की शक्ति एवं योग्यता 
है । यह संदेश बहुत ही उद्बोधक है, प्रेरशादायक है। मनुष्य की सोई हुई भ्रविकसित 
शक्तियों को जागृत और विकसित करने का काम प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं करना है। दूसरा 
उसमें निमिस कारण बन सकता है। पर उपादान तो प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा स्वयं ही 
है। कर्मों का बंध भात्मा ही करती है। और पुरुषार्थ भौर प्रयत्न ढ्वारा कर्मों से मुक्त भी 
हुआ जा सकता है । यह बहुत बड़ी बात है जो मानव समाज के सामने भगवात्‌ महावीर ने 
रखी । उन्होंने हृदय-परिव्तन को प्रधानता दी, सुप्त भ्ौर गुप्त शक्तियों को जाबृत करने 
की प्रेरणा दी । 


कवाय-विजय ही सचक्छो विजय : 


कर्मों के बन्ध और उनसे मुक्त होने के कारणों पर भगवात्र महावीर ने बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है । इससे मनुष्य भ्रपनी शक्तियों भौर गुणों का परिपूर्ण विकास 
करके कैसे परमानन्द प्राप्त कर सकता है यह बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। राग भ्ौर हंष 
के २-२ भेद हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ । भगवान्‌ महावीर ने कहा है कि क्रोध से 
प्रीति का, मान से विनय का, माया से मित्रता का और लोभ से समस्त गुणों का नाश 
होता है | भ्रतः शांति से क्रोध को, नज़्ता से भ्रभिमान को, सरलता से माया को, और 
संतोष से लोभ को जीतो । प्रत्येक व्यक्ति और समाज तथा विश्व में श्रशांति इन फ्रोधष, मान 
माया झभौर लोभ के कारण ही होती है। इसलिये इनसे बचने झौर क्षमा, गृदुता, सरलता 
धौर संतोष को भझपनाने का परम कल्याणकारी संदेश दिया गया है | 


कोष झादि के दुष्परिणामों से कितना दुःख उठाना पड़ता है, कितनी भ्रशांति भोग 
करनी पड़ती है यह सभी भनुभव करते हैं। भ्रनादिकाल के संस्कार वक्ष भ्पने मन के 
प्रनुकूल कोई काम नहीं होने या करने पर क्रोध की ज्वाला भभक उठती है। उस समय 
भनुष्य कतंव्य भौर प्रकतंव्य को भूल जाता है, नहीं कहने की बात कह देता है। हिंसा 
प्रादि नहीं करने के काम कर बठता है | इमसे स्वयं को नुकसान होता है भौर दूसरों को 
भी । स्वास्थ्य की दृष्टि से भी क्रोध का बहुत बुरा भ्रसर पड़ता है। अभ्रधिकांश व्यक्ति 
प्रभिमान वश दूसरों को तुच्छ वचन कहते हैं नीच समभते हैं। भ्पने भ्रभिमान पर चोट 
पहुँचने से श्रापा खो बंठते हैं। भ्राज मायाचार दिखाकर कपट बहुत बढ़ गया है पर दूसरों 
को ठगने का प्रयत्न करता हुआ वास्तव में ममुष्य स्वयं ठगा जाता है। दगा किसी का 
सगा नहीं । लोम का दुष्परिणाम तो सबसे भयंकर है | प्रायः सभी पाप लोभ के कारण 
ही हुआ करते हैं। इसलिये इन चार कषायों को बहुत प्रधानता देकर भगवात्‌ महावीर 
हारा उन पर विजय प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है। 


३६ जीवन, व्यक्तित्व शौर विचार 


भगवाब्‌ महावीर ने पाप के १६८ प्रकार बतलाए हैं (१) हिसा, (२) मूठ 
(३) चोरी, (४) मंथुन, (५) परिग्रह, (६) क्रोष, (७) मान, (८) भाया, 
(६) लोभ, (१०) राग, (११) हंष, (१२) कलडू, (१३) दोषारोपण, 
(१४) चुगली, (१५४५) भ्रसंयम में रति-सुख भौर संयम में भ्ररति-दुल, (१६) परनिन्दा, 
(१७) कपटपूर्ण भूठ, (१८) मिथ्यादर्शन शल्य । इन पापों से बचने का उपदेश दिया 
है । इससे भ्रपनी प्रात्मा को शान्ति मिलती ही है--पर समाज झौर राष्ट्र को भी बहुत 
लाभ मिलता है। कलह से कटुता बढ़ती है । दूसरों की छुगली करना, परनिन्दा करना 
इससे वर बढ़ता है। भ्रपराघों से निन्‍्ठत होने के लिए प्रत्येक ग़हस्थ के लिए भी इन पापों 
से कोई भी पाप लगा हो तो प्रतिक्रमण में उसके लिए पश्चाताप किया जाता है । 


करम्म-बंध के कारण बतलाए गए है-- मिथ्यात्व भ्रविरति, कषाय, योग झौर प्रमाद । 
इनमें सबसे प्रमुख मिथ्यात्व भौर कषाय हैं। भ्रनादिकाल से श्रात्मा अपने स्वरूप को भूल 
चुकी है। धन कुटुम्ब झादि पर पदार्थों को अपना मान कर उन पर ममत्व धारण कर 
लेती है। विषय-वासनाओं में सुख भ्रनुभव करते हुए उनमें भ्रासक्त बन जाती है। इसलिए 
मोक्ष मार्ग में सबसे पहला मार्ग सम्यकदर्शन है । इससे शरीर भ्रादि पर पदाथों से झात्मा 
को भिन्न मानने रूप भेदविज्ञान प्रगट होता है। वस्तु स्वरूप का वास्तविक ज्ञान 
सम्यग्दशन के बिना नहीं हो सकता । श्रत: सम्यग्दर्शन के बाद सम्यकज्ञान झौर सम्यक- 
घारित्र को मोक्ष मार्ग बतलाया गया है। भ्रपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों में से ही यह 
पभात्मा भ्रनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रही है । कर्म बन्धन से मुक्त हो जाना 
ही स्वस्वरूप भौर प+मात्म भाव परमानन्द की उपलब्धि है । 


संयम धोर तप : 

जैन धर्म में संयम भौर तप को बहुत प्रधानता दी गई है । इन्द्रियों भ्रौर मन पर 
विजय प्राप्त करना संयम है भौर इच्छाशों का निरोध करना ही तप है । इच्छाएं ्राकाश 
के समान भ्रनन्त है । तृष्णा का कोई पार नहीं है। इच्छाएँ ही बन्धन हैं। भतः कर्म 
बन्धन से मुक्त होने के लिए इच्छाओ्ों पर निरोध बहुत ही झावश्यक है। भगवान्‌ 
महावीर ने स्वयं तप, मौन झोर ध्यान की साधना साढ़े बारह वर्ष की। उनके द्वारा 
प्रणित पश्राम्यंतर तप तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुणीजनों भौर बढ़ेबूढ़ों का झादर 
करना बिनय रूप तप है | दूसरों की सेवा करना वेयावृत्य तप है। किए हुए पापों की 
निम्दा यहाँ करना प्रायश्चित तप है। स्वाध्याय के द्वारा आत्मस्वरूप को जानना भौर 
ज्ञानवृद्धि करना स्वाध्याय नाम का तप है । इसी तरह ध्यान और कायोत्सग भ्राम्यंतर तप 
हैं। जिनसे श्रात्मा पूवक्ृत कर्मों की निजेरा करती है व शुद्ध बनती है । 


जैन धर्म में दस प्रकार के घमं माने जाते हैं। उनमें चार तो चार ,कषायों के 
मिरोध रूप हैं--क्षमा, सन्‍्तोष, सरलता झौर नज्जता | सत्य, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मजयं 
धौर अफिचनता ये ६ भौर मिलाने से दस प्रकार के भ्रमण श्रर्म हो जाते हैं। जेन धर्म 
का प्राचीन नाम भ्रमण धर्म ही है। मुत्रियों को अमर कहा जाता है झौर आक्कों 


भगवात्‌ महावीर के शाश्वत सन्देश ३७ 


को अश्रमणोपासक | सत्य, चौयं झौर ब्रह्मचयं के साथ पूर्व उल्लिलित भरहिंसा शौर 
झपरिग्रह को मिलाकर पंच महातव्रत कहा जाता है। साघुभ्रों के लिए इनका पूर्रारूप से 
पालन करना और श्रावकों के लिए स्थूलरूप से भ्ररुत्रतों का पालन प्रावश्यक है। इससे 
जीवन-संयमित भौर सदाचारमय बन जाता है। यह भात्मोत्यान, समाज कल्याण एवं 
सुख-शान्ति प्राप्त करने का मार्ग है । 


समभाव : ध्ाचार में विदधार में : 


जैन धर्म का मम समभाव में समाया हुभ्रा है। राग, ढ प का न होना ही समभाव 
है। सारो धामिक क्रियायें इस समभाव प्राप्ति के लिए ही की जाती हैं । प्राणी मात्र में 
समानता का अ्रनुभव करना ही भ्रहिसा है। अभ्रपरिग्रह का सिद्धान्त भी स।माजिक विषमता 
को हटाने के लिए ही है। एक पास धन भझादि वस्तुओो का अम्बार लग जाय और दूसरा 
खाने-पीने के लिए भी कष्ट उठाए इस विषमता को हटाने के लिए मूरछाँया ममत्व को 
कम करना बहुत ही झावश्यक है। प्रत्येक मनुष्य के विचार भिन्न-भिन्न होते हैं । भ्रत: 
विचारों का संघर्ष मिटाने के लिए भगवात्‌ महावीर ने भ्रनेकान्त को महत्व दिया | एकान्त 
भ्राग्रह को मिथ्यात्व माना, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भ्रनन्त धर्मात्म है, भ्रतः केवल एक 
दृष्टिकोण विशेष से वश्ष्तु का पूर्णतया प्रतिपादन नहीं किया जा सकता | केवल अपना 
ही भ्राग्रह न रख कर दूसरों के विचारों व कथन में जो सत्य का भ्रंश रहा हुआ है उसको 
भी जानना बहुत जरूरी है । वस्तुस्वरूप का निगोय करने के लिए उस वस्तु के प्रलग-भलग 
दृष्टिकोण से जो जो स्वरूप हैं उन सबको ध्यान में लाना झावश्यक है । धर्म-सम्प्रदायों 
में साधारण मतभेदों को लेकर बहुत संघर्ष होता रहा । भ्रपनी ही बात या विचार सत्य 
है दूसरों के गलत है इस मताग्रह के कारण राग हं ष भौर कटृता का बोल बाला रहा । 
झत: भगवान महावोर का प्रनेकान्त सिद्धान्त दूसरों के विचारों का भी समन्वय करना 
सिखाता है। यदि हम दूसरे के कथन की भ्रपेक्षा ठीक से जान लें तो फिर संघर्ष को 
मौका नहीं मिलेगा । 


भगवान्‌ महावीर ने एक झौर क्रान्तिकारी सन्देश प्रचारित किया कि वर्गों या 
जाति से कोई ऊँचा या नीचा नहीं होता | गुण हो मनुष्य को ऊँचा बनाते हैं | ब्राह्मण 
जाति में जन्म लेने से कोई ऊँचा और शूद्र में जन्म लेने से नीचा बनता है इस मान्यता का 
विरोध किया गया । ध्यक्ति भौर जाति के स्थान पर गुणों को महत्व दिया गया । 
इसीलिए हरिकेशी चांडाल ज॑न मुनि बनकर उच्च वर्णो वालों के लिए भी पृज्य बना। 
विशेषता जाति की नहीं गुणों की है । 


स्त्रियों को भी भगवान्‌ महावौर ने पुरुषों की तरह ही धामिक पअभ्रधिकार दिए । 
उसे मोक्ष तक का भ्रधिकारी माना । साधुप्रों की श्रपेक्षा साध्वियों की संख्या दूनी से 
अधिक थीं। इसी तरह श्रावकों से श्राविकाशों की संख्या दुगुनी थी । लाखों स्त्रियों ने 
धर्म की झाराधना करके सदगति पाई। भझ्राज भी साधुझों की भ्रपेक्षा साध्वियों की संख्या 
झधिक है, भौर धर्म प्रचार में भी वे काफी श्रम्नगण्य और प्रयत्नशील हैं। स्त्री ध्माज 


श्द जीवन, व्यक्तित्व ध्ौर विधार 


झपती शक्तियों को विकसित करता रहे, तो प्रात्म कह्याग में कोई बाधा नहीं है । 
विवेक में ही धर्म है। 


भगवाद्‌ महावीर ने समय भात्र भी प्रभाद न करने का उपदेश दिया है। प्रात्म- 
विस्मृति जागरुकता का प्रभाव ही प्रमाद है। समय बहुत हो सृक्ष्म है। भायु प्रति क्षण 
क्षीणा होती चली जा रही है । भ्रतः व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद न कर प्रत्येक समय 
का सदुपयोग किया जाय । महावीर के उक्त सन्देश सार्वभौम एवं सर्वकालिक हैं । 


मानव जीवन को उच्च और प्रादर्श बनाने के लिए तथा विश्व में शान्ति स्थापित 
करने के लिए ये सन्देश बहुत ही उपयोगी है ! प्रत्येक व्यक्ति उन्हें प्राचरण में लाए भ्ौर 
दूसरों को भी उन्हें प्रपनाने के लिए प्रेरणा करें तो ये व्यक्ति विशेष के लिए ही नहीं, सभी 
के लिए समान रुप से लाभदायक हैं । 
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समता-दर्शन : झ्राधुनिक परिप्रेक्ष्य में 


० शाचार्य भी नानालालजी म० सा० 


समता-व्श न का लक्ष्य : 

समता मानव जीवन एवं मानव-समाज का शाश्वत दर्शन है। प्राध्यात्मिक, धार्मिक, 
भ्राथिक, राजनीतिक, सामाजिक झादि सभी क्षेत्रों का लक्ष्य समता है क्योंकि समता मानव- 
मन के मूल में है। इसी कारण कृत्रिम विषमता की समाप्ति भौर समता की प्राप्ति सभी 
को भ्रभीष्ट है। जिस प्रकार आभ्ात्माएँ मूल में समान हैं किन्तु कर्मों का मैल उनमें विभेद 
पैदा करता है और जिन्हें संयम और नियम द्वारा समान बनाया जा सकता है, उसी प्रकार 
समग्र मानव-समाज में भो स्वस्थ नियम-प्रणाली एवं सुदृढ़ संयम की सहायता से समाज- 
बत समता का प्रसारण किया जा सकता है | 

झाज जितनी भ्रधिक विषमता है, समता की माँग भी उतनी ही भ्रधिक गहरी है । 
बतंमान विषमता के मूल में सत्ता व सम्पत्ति पर व्यक्तिगत या दलगत लिप्सा की प्रवलता 
ही विशेषरूप से कारएाभूत है भौर यही कारण सच्ची मानवता के विकास में बाधक है | 
समता ही इसका स्थायी व सर्वंजन हितकारी निराकरण है | 

समता दर्शन का लक्ष्य है कि समता, विचार में हो, दृष्टि में हो, वाणी में हो तथा 
प्राचरण के प्रत्येक चरण में हो । समता, मनुष्य के मन में है तो समाज के जीवन में भी, 
समता भावना की गहराइयों में है तो साधना की ऊंचाइयों में भी । 
विकाससान समता-द््शन : 

मानव-जीवन गतिशील है । उसके मस्तिष्क में नये २ विचारों का उदय होता है । 
ये विचार प्रकाशित होकर भ्रन्य विचारों को भान्दोलित करते हैं। फलस्वरूप समाज में 
विचारों के भादान-प्रदान एवं संधर्य समन्‍्यय का क्रम चलता है। इसी विचार मन्यन में से 
विचार-नवनीत निकालने का कार्य युग-पुरुष किया करते हैं। 

कहा जाता है कि समय बलवान होता है। यह सही है कि समय का बल भ्रधिकांशत: 
लोगों को भ्रपने प्रवाह में बहाता है, किन्तु समय को प्रपने पीछे करने वाले ये ही युग-पुरुष 
होते हैं जो युगानुकूल वाणी का उद्घोष करके समय के चक्र को दिशा-दान करते हैं। इन्हीं 
युगपुरुषों एवं विचारकों के भ्ात्म-दर्शन से समता-दर्शन का विकास होता श्ाया है। इस 
विकास पर महापुरुषों के चितन की छाप भी है तो समय-प्रवाह की छाप भी । भौर जब 
भ्राज हम समता-दर्शन पर विचार करें तो यह ध्यान रखने के साथ कि प्रतीत में महापुरुषों 
ने इसके सम्बन्ध में श्रपला विचार-सार क्या दिया है--यह भी ध्यान रखने की श्रावश्यकता 
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होगी कि वर्तमान युग के संदर्भ में श्रौर विचारों के नवोन परिप्रेक्ष्य में श्राज हम समता- 
दर्शन का किस प्रकार स्वरूप निर्धारण एवं विश्लेषण करें ? 
महायोीर को समता-घारा। : 

ऐतिहासिक भ्रध्ययन से यह तथ्य सुल्पष्ट है कि समता-द्शन का सुगठित एवं मृत 
विचार सबसे पहले भगवानत्र पाश्वंनाथ एवं भगवान्‌ महावीर ने दिया । जब मानव-समाज 
विषमता एवं हिंसा के चत्रव्यूह में फंसा तड़प रहा था, तब महावोर ने गंभीर चिन्तन के 
पश्चात्‌ समता-दशन की जिस पृष्ट घारा का प्रवाह प्रवाहित किया, वह आज भी युग- 
परिवतं न के बावजूद प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है । इस विधारधारा और उनके बाद जो 
चिन्तन-घारा चली है--यदि दोनों का सम्यक्‌ विश्लेषण करके आज समता-दर्शन की 
प्रेरणा ग्रहण की जाय झौर फिर उसे व्यवहार में उतारा जाय तो निस्सन्देह मानव-समाज 
को सर्वांगीण समता के पथ की ओर मोड़ा जा सकता है | 


महावीर ने समता के दोनों पक्षों-दशशन एबं व्यवहार-को समान रूप से स्पष्ट किया 
तथा वे सिद्धान्त बता कर ही नहीं रह गये किन्तु उन्होंने उन सिद्धान्तों को अभ्पने भ्राचरण 
द्वारा क्रियात्मक रूप भी दिया । 
समो झात्माएं समान हैं : 

महावीर ने समता के मूल बिन्दु को सबसे पहिले पहिचाना । उन्होंने उद्घोष किया 
कि सभी आझात्माएँं समान हैं याने कि सभी झ्ात्माप्रों में श्रपना सर्वोच्च विकास सभ्पादित 
करने की समान क्षमता-शक्ति रही हुई है। उस शक्ति को प्रस्फुटित एवं विकसित करने की 
समस्या भ्रवश्य है किन्तु लक्ष्य-प्राप्ति के सम्बन्ध में हताशा या निराशा का कोई कारण 
नहीं है। इसी विचार ने यह स्थिति स्पष्ट की कि जो “पात्मा सो परमात्मा” भ्रर्थात्‌ ईश्वर 
कोई झलग शक्ति नहीं, जो सदा से केवल ईश्वर रूप में हो रही हुई हो, बल्कि संसार में 
रही हुई भात्मा ही अ्पती साधना से जब उच्चतम विकास साध लेत॑; है तो वही परम पद 
पाकर परमात्मा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। वह परमात्मा सर्वंशक्तिमात्‌ एवं पूर्ण 
ज्ञानवानु तो होता है किन्तु संसार से उसका कोई सम्बन्ध उस भ्रवस्था में नहीं रहता | 
. बह क्रांति का स्वर महावीर ने गु जाया कि संसार की रचना ईश्वर नहीं करता 
झौर इस परम्परागत धारणा को भी उन्होंने मिथ्या बताया कि ऐसे ईश्वर की इच्छा के 
बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता । संसार की रचना को उन्होंने भ्रनादि कर्म 
प्रकृति पर झाधारित बताकर आत्मीय समता की जो नींव रखी, उस पर समता का प्रासाद 
खड़ा करना सरल हो गया । 
समहृष्टि सम्पन्न बनने को झायश्यकता : 

. झात्मीय समता की भ्राधारशिला पर महावीर ने सन्देश विया कि सबसे पहले 


समदृष्टि बनो ॥ इसे उन्होंने जीवन-बिकास का भूलाघार बताया | समदृष्टि का शाब्विक 
हर्य है--समान नजर रखना, लेकिन इसका गूढार्थ बहुत गंभीर भौर विचारणीय है। 


मनुष्य का मन जब तक सन्तुलित एवं संयर्मित नहीं होता तव तक वह प्रपनी 
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विचारणा के भात-प्रतिधातों में टकराता रहता है। उसकी वृत्तियां चंचलता के उतार- 
बढ़ावों में इतनी भ्रस्थिर बनी रहती हैं कि सद या भ्रसद्‌ का उसे विवेक नहीं रहता । भाप 
जानते हैं कि मन की चंचलता राग झौर हे व की वृत्तियों से चलायमान रहती है । राग 
इस छोर पर तो हं ष उस छोर पर मन को इधर-उधर भटकाते हैं। इससे मनुष्य की दृष्टि 
विषम बनती है। राग वाला भपना और ह ष वाला पराया । इस प्रकार जहां प्रपने भौर 
पराये का भेद बनता है वहां दृष्टिभेद रहेगा ही । 

महावीर ने इसी कारण भानव-मत की चंचलता पर पहली चोट की, क्योंकि मन 
ही तो बन्धन भौर मुक्ति का मूल कारण होता है। चंचलता राग और ह् ष को हटाने से 
हटती है भौर चंचलता हटेगी तो विषमता हंटेगी। विषम दृष्टि हटने पर ही समदृष्टि 
उत्पन्न होगी । 

सबसे पहले समदष्टिपना भ्राये, यह वांछनीय है । क्योंकि जो समदृष्टिसम्पन्न बन 
जायगा वह स्वयं तो समता पथ पर आझारूढ़ होगा ही, भ्रपने सथ्यक्‌ संसर्ग से दूसरों को 
भी विषमता के चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा । इस प्रयास का प्रभाव जितना थ्यापक होगा 
उतना ही व्यक्ति एवं समाज का सभी क्षेत्रों में चलने वाला व्यवस्था-क्रम सही दिशा की 
शोर भ्रग्रसर होने लगेगा । 
आवकत्व एवं साधुत्व : 

समदृष्टि होना समता के लक्ष्य की ओर प्रग्रसर होने का समारंभ मात्र है। फिर 


महावीर ने कठिन क्रियाशीलता का क्रम बनाया । समतामय दृष्टि के बाद समतामय 
झाचररा की पूति के लिये दो स्तरों की रचना की गई । 

इसमें पहला स्तर रखा श्रावकत्व का | श्रावक के बारह भ्रणुब्रत बताये गये हैं 
जिनमें पहले के पांच मूल गुण कहलाते हैं एवं शेष सात उत्तर गुण । मूल गुणों की रक्षा 
के निमित्त उत्तर गुग्गों का निर्धारण माना जाता है। मूल पांच ब्रत हैं-भ्रहिसा, सत्य, 
प्रस्तेय, ब्रह्मचयं एवं भ्रपरिग्रह । भ्रनुरक्षक सात ब्रत हैं--दिशा मर्यादा, उपभोग-परभोग- 
परिमाण, भ्रनथंदड त्याग, सामायिक, देशाबकासिक, प्रतिपूर्ण पौषध एवं अभ्रतिथि-संविभागं 
व्रत । 

आवक के जो पांच भूल व्रत हैं, ये ही साधु के पांच महाव्रत हैं। दोनों में भ्रन्तर 
यह है कि जहां श्रावक स्थूल हिंसा, भूठ, चोरी, परस्त्री गमन एवं भ्रसीमित परिग्रह का 
त्याग करता है, वहां साधु सम्पूर्ण रूप से हिंसा, मूठ, चोरी, मिथुन एवं परिश्रह का 
त्याग करता है। महावीर का मार्ग एक दृष्टि से निवृत्तिप्रधान मार्ग कहलाता है--वह 
इसलिये कि उनकी शिक्षाएं मनुष्य को जड़ पदार्थों के व्यर्थ व्यामोह से हटाकर चेतना के 
ज्ञानमय प्रकाश में ले जाना चाहती हैं। निवृत्ति का विलोम है प्रवृत्ति भ्रर्थाव्‌ भ्रान्तरिकता 
से विस्मृत बनकर बाहर ही बाहर मृगतृष्णा के पीछे भटकते रहना । जहां यह भटकाव है, 
वहां स्वार्थ है, विकार है भौर विषमता है। समता की सीमा-रेखा में लाने, बनाये रखने 
झौर भागे बढ़ाने के उद्देश्य से ही श्रावकत्व एवं साधुत्व की उच्चतर श्रेणियां निर्मित 
की गई । 
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जातने की सार्थकता मानने में है भौर धानना तभी सफल अनता है जब उसके 
घनुसार प्राचरण! किया जाय | विशिष्ट महस्व ती करने का ही है। भाचरण ही जीवन 
को भागे बढ़ाता है--पह भ्रवश्य है कि प्राचरण प्रन्धा न हो, विक्ृत न हो । 
विज्ञार धौर भ्राचार में समानता हो : 

दृष्टि जब॑ सम होती है भ्रर्थात्‌ उसमें भेद नहीं होता, विकार नहीं होता भौर 
प्रपेक्षा नहीं होती, तब उसकी नजर में जो भ्राता है वह न तो राग या द्वष से कलुषित 
होता है भ्ौर न स्वार्थाभाव से दूषित । यह निरपेक्ष दृष्टि स्वभाव से देखती है। विचार 
ध्रौर भ्राचार में समता का यही भ्र्थ है कि किसी समस्या पर सोचें झ्रथबा किसी सिद्धान्त 
का कार्यान्वयन करें तो उस समय समदुष्टि एवं समभाव रहना चाहिये। इसका यह भर्थ 
नहीं कि सभी विचारों की एक ही लीक को मानें या एक ही लीक में भेड़वृत्ति से चलें । 
व्यक्ति के चिन्तन या कृतित्व के स्वातंत्रय का लोप नहीं होना चाहिये । ऐसी स्वतन्त्रता तो 
सदा उन्मुक्त रहनी चाहिये । 

सम्दृष्टि एवं समभाव के साथ जब बड़े से बढ़े समूह का चिल्तन या भ्राचरशा होगा 
तब समता का व्यापक रूप प्रस्फुटित होगा । इस स्थिति में सभी एक दूसरे के हित चिन्तन 
में निरत होंगे भौर कोई भी ममत्व या मूर्च्छा से प्रस्त न होगा । निरपेक्ष चिन्तन का फल 
विचार समता में ही प्रकट होता है किन्तु जब उस चिन्तन के साथ दंभ, हठवाद धयवा 
पललिप््सा जुड़ जाती है तब बह विचार संघर्ष का कारण बन जाता है। ऐसे संघर्ष का 
निवारक है महावीर का प्रनेकान्तवाद या सापेक्षबाद का सिद्धान्त जिसका मन्‍्तब्य है कि 
प्रत्येक विचार में कुछ न कुछ सत्यांश होता है । भ्रपेक्षा से उस सत्यांश को समझकर, पंशों 
को जोड़कर पूर्णो सत्य से साक्षात्कार करते का यत्न किया जाना चाहिए। यह किचार'* 
समन्वय का मारे है। इससे प्रत्येक विचार की भ्रच्छाई को ग्रहण करने का भ्रवसर 
मिलता है । 

क्ायार समता के लिये पांचों मूल ब्रत हैं। मनुष्य भ्रपनी शक्ति के धनुसार इन 
ब्रतों की भाराधना में धागे बढ़ता रहे तो स्वाय-संघर्ष मिट सकता है, परिग्रह का मोह छोड़ें 
पा छटायें भोर राग-ह ष की वृत्तियों को हटायें तो हिंसा छूटेगी ही, भोरी भौर भूठ भी 
छूटेगा तथा काम-बासना को प्रबलता भी मिटेगी। सार रूप में महावीर की समताधारा 
विचारों भौर स्वार्थों के सघर्ष को मिटाने में सशक्त है, बशतें कि उस धारा में ध्गगाहन 
किया जाय । 
जतुर्विध संध : समता का यू्ते रूप : 

महावीर ते इस समता-दर्शत को व्यावहारिक बनाने के लिये जिस चतुव्धि संघ 
की स्थापना की, उसकी झ्ाधारशिला भी इसी समता पर रखी गई। इस 8€ंथ में साथु 
साध्यी, आवक एवं आधिका वग का समावेश किया वया । साधना के स्वरों में भ्रन्तर होने 
पर भी दिशा एक ही होने से भ्ावक एवं शाधु-दर्ग को एक साथ संघवड़ किया या । 
दूसरी धोर उन्होंने लिग भेद भौ नहीं किया --साथ्वी भौर आविका को साथु एवं आविक 
वर्ग की श्रेणी में ही रखा । आति भेद के तो महावीर मूलतः: ही विरोधी थे । इस ब्रकार 
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महावीर के चतुविध संघ का मूलाधार ही समता है। दर्शन भौर व्यवहार के दोनों पक्षों में 
समता को सूर्त रूप देने का जितना श्रेय महाबीर को है, उतना संमवत: किसी प्रत्य को 
नहीं । 
समता-दर्शात : ध्राधुनिक प्ररित्र क्य में : 

युग बदलता है तो परिस्थितियाँ बदलती हैं। व्यक्तियों के सहजीवन कौ प्रणालियाँ 
बदलती हैं तो उनके विचार भौर भाषार के तौर-तरीकों में तदनुसार परिवतंत श्ाता है । 
यह सही है कि शाश्वत तस्‍्व में एबं मूल ब्तों में परिवर्तत नहीं होता । सत्य ग्रांह्म है तो 
वह हमेशा ब्राह्म ही रहेगा, किस्तु सत्य प्रकाशन के रूपों में मुगामुकूल परिवर्तन होना 
स्वाभाविक है। मानव-समाज स्थितिशील नहीं रहता बल्कि निरन्तर गति करता रहता 
है। गति का श्र्थ दाता है--एक स्थान पर टिके नही रहें तो परिस्थितियों का परिवतेन 
झवश्यंमावी है । 

मनुष्य एक चिन्तक और विवेकशील प्राणी है। बह प्रगति भी करता है तो विगति 
भी । किन्तु यह सत्य है कि बह गति अ्रवश्य करता है। इसी गति-चक्र में परिप्रेक्ष्य भी 
बदलते रहते हैं । जिस दृष्टि से एक तस्‍्व या पदार्थ को कल देखा था, शायद समय, स्थिति 
भ्रादि के परिवर्तन से वही दृष्टि श्राज उसे कुछ भिन्न कोण से देखे भ्रौर कोण भी तो 
देश, काल झौर भाव की भ्रपेक्षा से बदलते रहते है । प्रत: स्वस्थ दृष्टिकोण यह होगा कि 
परिवतंन के प्रवाह को भी समझा जाय तथा परिवतंन के प्रवाह में शाश्वतता तथा मूल ब्तो 
को कदापि विस्मृत तर होने दिया जाय । दोनों का समन्बित रूप ही श्रेयस्कर रहता है । 

इसी दृष्टिकोण से समता-दर्शन को भी भाज हमें उसके नवीन परिप्रेक्ष्य में देखने 
एवं उसके झाधार पर अभ्पती भ्राचरण-विधि निर्घारित करने में श्रवश्य ही जिज्ञासा रखनी 
जाहिये। भागे इसी जिज्ञासा से विचार किया जा रहा है । 


वैज्ञानिक विकास एवं सामाजिक शक्ति का उम्र : 


वैज्ञानिक साधनों के विकास ने मानव-जीवन की चली भ्रा रही परम्परा में एक 
प्रदूुभुत कान्ति की है| ध्यक्ति की जान-पहिचान का दायरा जो पहले बहुत छोटा था, समय 
एवं दूरी पर विज्ञान की विजय ने उसे भ्रत्यधिक विस्तृत बना दिया है। भाज साधारणा से 
साधारण व्यक्ति का भी प्रत्यक्ष परिचय काफी बढ़ गया है। रेडियो, टेलिवीजन एवं 
सभाचारपत्रों के माध्यम से तो उसकी जानकारी का क्षेत्र समूचे शात॑ विश्व तक फैल 
गया है । 

इस विस्तृत परिचय ने व्यक्ति को अधिकाधिक सामाजिक अना दिया है, क्योंकि 
उपयोगी पदार्थों के विस्तार से उसका एकावलम्बन टूट सा गया भौर समाज का भ्रवलम्बन 
पंग-पंग पर आवश्यक हो गया । भ्रधिक परिचय से भ्रधिक सम्पर्क झौर भ्रधिक सामाजिकता 
फँलने लंगी । सामाजिकता के प्रसार का भ्र हुआ सामाजिक ज्क्ति का नया उभार । 


जब तक व्यक्ति का प्रभाव भ्रधिक था, समाज का सामूहिक शक्ति के रूप में प्रभाव 
नगणष्य था। भ्रतः व्यक्ति की सर्वोच्च प्रतिभा से ही सारे समाज को किसी प्रकार का मार्ग 
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दर्शन संभव था । तब राजनीति श्ौर भ्र्थनीति की धुरी भी व्यक्ति के ही चारों भोर घूमती 
थी । राजतंत्र का प्रचललन था झौर राजा ईश्वर का रूप समझा जाता था । उसकी इच्छा का 
पालन ही कानून था| ्रर्थनीति भी राजा के भ्राश्नय में ही चलती थी। पर वंज्ञानिक 
विकास एवं सामाजिक शक्ति के उभार ने भ्रव परिवतंन के चक्र को तेजी से धुमा दिया है । 


राजनोतिक एवं झ्ाथिक समता का चिन्तन : 

भ्राधुनिक इतिहास का यह बहुत लम्बा भ्रध्याय है कि किस प्रकार विभिन्न देशों में 
जनता को राजतंत्र से कठिन और बलिदानी लड़ाइयां लड़नी पड़ी तथा दीर्घ संघर्ष के बाद 
झलग-पलग देशों में प्रलग-पलग समय में वह राजतंत्र की निरंकुशता से मुक्त हो सकी | 
इस मुक्ति के साथ ही लोकतंत्र का इतिहास प्रारम्भ होता है। जनता की इच्छा का बल 
प्रकट होने लगा भौर जन प्रतिनिध्यात्मक सरकारों की रचना शुरू हुई। इसके भझ्ाधार पर 
संसदीय लोकतंत्र की नींव पड़ी । 

लोकतंत्र वह शासन-व्यवस्था है जो जनता की जनता के द्वारा तथा जनता के लिये 
हो । इस व्यवस्था में एक व्यक्ति की नहीं बल्कि समूह की इच्छा प्रभावशील होती है । 
व्यक्ति भ्रच्छा भी हो सकता है भौर बुरा भी तथा एक ही व्यक्ति एक बार भच्छा हो 
सकता है तो दूसरी बार बुरा भी, भ्रतः एक व्यक्ति की इच्छा पर भ्रगणित व्यक्ति निभंर 
रहें, यह समता की दृष्टि से न्यायोचित नहीं माना जाने लगा । समूह की इच्छा यकायक 
नहीं बदलती झौर न ही अनुचित की शोर श्रासानी से जा सकती है, भ्रतः समूह की इच्छा 
को प्रमुखता देने का प्रयत्न ही लोकतंत्र के रूप में सामने भाया | 


लोकतंत्र के रूप में राजनीतिक समानता की स्थापना हुई । छोटे-बड़े प्रत्येक नागरिक 
को एक मत समान रूप से देने का भ्रधिकार है भौर बहुमत मिलाकर भप्रपने प्रतिनिधि का 
चुनाव किया जाय । यह पक्ष प्रलग है कि व्यक्ति भ्रपने स्वार्थों के वशीभूत होकर किस 
प्रकार भ्रच्छी से पभ्रच्छी व्यवस्था को भी तहस-नहस कर सकते हैं, किन्तु लोकतंत्र का ध्येय. 
यही है कि सर्वजन साम्य के लिये व्यक्ति की उद्दाम कामनाप्रों पर नियंत्रण रखा जाय । 

चिन्तन की प्रगति के साथ इसी ध्येय को भ्राथिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में भी. 
सफल बनाने के प्रयास प्रारम्भ हुए । इन प्रयासों ने मनुष्यक्ृत प्राथिक विषमता पर करारी 
घोटें की श्रौर जिन सामाजिक सिद्धान्तों का निर्माण किया, उनमें समाजवाद एवं साम्यवाद 
प्रमुख हैं । इन सिद्धान्तों का विकास भी धीरे-धीरे हुआ भौर काल॑ माक्स ने साम्यवाद के. 
रूप में इस युग में एक पूरा जीवन-दशंन-प्रस्तुत किया । युग भलग-प्रलग था, किन्तु क्रान्ति 
की जो धारा भ्रपरिग्रह के रूप में महावीर ने प्रवाहित की, वैचारिक दृष्टि से काल॑ माबर्स 
पर भी उसका कुछ प्रभाव था । काले माक्स को भी यही तड़प थी कि यह भ्रथं व्यक्तिगत 
स्वामित्व के बन्धनों से छूट कर जन-जन के कल्याण का साधन बन सके । व्यक्तिगत 
स्वामित्व के छूटने का भ्र्थ होगा परिग्रह का ममत्त्व छूटना। सम्पत्ति पर सार्वजनिक 
स्वामिस्व की स्थापना से घनलोलुपता नहीं रहती है । मानवता प्रमुल रहे भौर धन उसके 
साधन रुप में गौण स्थान पर, एक परिवार की तरह सारे समाज में क्‍भ्राथिक एवं सामाजिक 
समानता का प्रसार होना चाहिये । 


समता-दर्शन : झाधुनिक परिप्रेक्ष्य में डश्‌ 


अर्थ का धान मिटे : 

सामाजिक जीवन के वेज्ञानिक विकास की और दृष्टिपात करें तो विदित होगा कि 
इस प्रक्रिया में भ्र्थ का भारी प्रभाव रहा है। जिस वर्ग के हाथों में प्र्थ का नियंत्रण रहा, 
उसी के हाथों में सारे समाज की सत्ता सिमटी रही बल्कि यों कहना चाहिये कि समाज के 
विभिन्न क्षेत्रों में समता प्राप्त करने के जो प्रयत्न चले अ्रथवा कि जो प्रयत्न सफल भी हो 
गये--भ्रथं की सत्ता वालों ने उन्हें नष्ट कर दिया । भाज भी इसी प्रर्थ के ग्रनर्थ रूप जगह 
लोकतंत्र की भ्रथथा साम्यवाद तक कौ प्रतिक्रियाएं भी दूषित बनाई जा रहो हैं । 


सम्पत्ति के भ्रनुभव का उदय तब हुआ माना जाता है जब मनुष्य का प्रकृति का 
निखालिस झ्राश्रय छूट गया झौर उसे भ्र्जन के कमंक्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा । जिसके हाथ 
में भ्रजन एवं संचय का सूत्र रहा--सत्ता का सूत्र भी उसी ने पकड़ा । पभझ्राघुनिक युग में 
पूजीवाद एवं साम्राज्यवाद तक की गति इसी परिपाटी पर चली जो व्यक्तिवादी नियन्त्रण 
पर झाधारित रही भ्रथवा यों कहें कि पभर्भ के प्रनर्थ का विषमतम रूप इन प्रणालियों के 
रूप में सामने श्राया जिनका परिणाम विश्व युद्ध नरसंहार एवं झ्राथिक शोषरा के रूप में 
फूटता रहा है । 

अर्थ का भ्र्थ जब तक व्यक्ति के लिये ही और व्यक्ति के नियंत्रण में रहेगा तब 
नक वह भनथथं का मूल भी बना रहेगा क्योंकि वह उसे त्याग की ्रोर बढ़ने से रोकेगा, 
उसकी परियग्रह-मुर्छा को काटने मे कठिनाई भाती रहेगी । इसलिये प्रर्थ का भ्र्थ समाज से 
जुड़ जाय भौर उसमें व्यक्ति की भ्रर्थाकांक्षाओं को खुल कर खेलने का अवसर न हो तो 
संभव है, भ्रर्थ के भ्रनर्थ को मिटाया जा सके । 


दोनों छोर परस्पर पूरक बनें : 


ये सारे प्रयोग फिर भी बाह्य प्रयोग ही हैं भौर बाह्य प्रयोग तभी सफल बन सकते 
हैं, जब प्रन्तर का धरातल उन प्रयोगों की सफलता के भ्नुकूल बना लिया गया हो । तकली 
से सूत काता जाता है भौर कते हुए सूत से वस्त्र बनाकर किसी भी नंगे बदन को ढका जा 
सकता है लेकिन कोई दुष्ट प्रकृति का मनुष्य तकली से सूत न कातकर उसे किसी दूसरे 
की झ्रांख में घुसेड़ दे तो क्या हम उसे तकली का दोष मानें ? सज्जन प्रकृति का मनुष्य 
बुराई में भी भ्रच्छाई को ही देखता है लेकिन दुष्ट प्रकृति का मनुष्य अ्रच्छे से भ्रच्छे साथन 
से भी बुराई करने को कुचेष्टा करता रहता है । 


एक ही कार के ये दो छोर हैं। व्यक्ति प्रात्म नियंत्रण एगं प्रात्मसाधना से श्रेष्ठ 
प्रकृतियों में ढलता हुआ उच्चतम विकास करे भ्रौर साधारण रूप से और उसको साधारण 
स्थिति में सामाजिक नियंत्रण से उसको समता की लीक पर चलाने की प्रणालियां निर्मित 
की जाय । ये दोनों छोर एक दूसरे के पूरक बर्नें-आपस में जुड़, तब व्यक्ति से समाज भ्ौर 
समाज से व्यक्ति का निर्माण सहज बन सकेगा । 


सामान्य स्थिति भ्रधिकांशतः ऐसी ही रहती है कि समाज के बहुसंस्घक लोग 
सामान्य मानस के होते हैं जिन पर किसी न किसी प्रकार का निमंत्रण रहे तो ये सामान्य 
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गति से चलते रहते हैं, वरना रास्ते से भटक जाना उनके लिये प्रासान होता है। तो यो 
लोग प्रबुद्ध होते हैं थे स्वयं भ्रष्ट न होकर भ्रपनी सत्वेतना को जागृत रखते हुए यदि ऐसी 
सामाजिक स्थितियां बनायें जो सामान्य जन॑ के नैतिक विकास को प्रोस्साहित करती हों तो 
वहूं सर्गथा वाछनीय माना जायगा | 


गये मानवीय सूल्यों को प्रतिष्ठा : 


वर्तमान विषमता की कर्कश ध्वनियों के बीच भाज साहस करके समता के समरस 
स्‍्वरों को सारी दिशाप्नों में गुजायमान करने की श्रावश्यकता है। सम्पूर्ण मानव समाज 
ही नहीं, समूचा प्राणी समाज भी इन स्वरों से भ्राल्हादित हो उठेगा । जीवन के सभी क्षेत्रों 
में फैली विषमता के विरुद्ध मनुष्य को संघर्ष करना ही होगा क्‍योंकि मनुष्यता का इस 
विषम वातावरण में निरन्तर ह्वास होता ही जा रहा है । 


यह प्रूब सत्य है कि मनुष्य गिरता, उठता भौर बदलता रहेगा किन्तु समूचे तौर 
पर मसुष्यता कभी समाप्त नहीं हो सकेगी भौर पश्राज भी मनुष्यता का प्रस्तित्व डूबेगा 
नहीं । वह सो सकती है, मर नहीं सकती श्र भ्रब समय भा गया है जब मनुष्यता की 
सजीवता लेकर मनुष्य को उठना होगा-जागना होगा श्र क्रान्ति की पताका को उठाकर 
परिवर्तन का चक्र घुमाना होगा। क्रान्ति यही कि वंमान विषमताजन्य सामाजिक मूल्यों 
को हटाकर समता के नये मानवीय मूल्यों की स्थापना की जाय । इसके लिये प्रबुद्ध एव 
युवा वर्ग को विशेष रूप से भ्रागे भ्राना होगा शौर व्यापक जागरणां का शंख फू कना 
होगा ताकि समता के समरस स्वर उद्भूत हो सकें | 


समता-बद्ंग का नया प्रकाश : 

सत्यांशों के संचय से समता दशेन का जो सत्य हमारे सामने प्रकट होता है, उस 
पया-शक्ति यथासाध्य सबके समक्ष प्रस्तुत करने का नम्न प्रयास यहां किया जा रहा है । 
यह युगानुकूल समता-दशंन का नया प्रकाश फैला कर, प्र रणा एवं रचना की नई अनु- 
भूतियों को सजग बना सकेगा । समता दर्शन को भ्रपने नवीन एवं सम्पूर्ण परिध्र क्षय में 
समभने के लिये उसके निम्न चार सोपान बनाये गये हैं :--- 


(१) सिद्धाल्त-इक्षंग्--भानव ही नहीं, प्राणी समाज से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में 
यथार्थ दृष्टि, वस्तुस्वरूप, उत्तरदायित्व तथा शुद्ध कतंन्याकतेंब्य का ज्ञान एवं सम्यक्‌, 
सर्वांगीण व सम्पूर्ण चरम विकास की साधना समता सिद्धान्त का मूलाघार है। इस पहले 
सोपान पर, पहले सिद्धान्त को प्रमुखता दी गई है । 


(९) जीवन-दर्शक--सवबके लिये एक व एक के लिये सब तथा जीओो व जीने दो के 
प्रतिपादेक सिद्धास्तों तथा संयम-नियमों को स्वयं के व समाज के जीवन में क्‍प्राचरित करना 
समता का जीवन्त दर्शन करना होगा । 

(३) भात्म-इर्शक्--समतापूर्ण प्राचार की पृष्ठधूमि पर जिस प्रकाश स्वरूप चेतना 
का सा्विर्माव होगा, उसे सतत्‌ व सत्साधना पूर्ण सेवा तथा स्वानुभूति के बल पर पुष्ट 
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करते हुए बसुधेव कुटुम्बकम्‌ की व्यापक भावना में प्रात्म-विर्ताजित हो जाता समता का 
उप्नायक चरण होगा | 


(४) परमात्मा-इक्षेग--प्रात्म विस्जत के बाद प्रकाश में प्रकाश के समान मिल 
थाने की यह चरम स्थिति है। तब धलुष्य से केवल एक प्रात्मा प्रपितु सारे प्राणी समाज 
को प्रपनी सेवा व समता की परिधि में भ्रन्तनिहित कर लेने के कारण उज्ज्वलतम स्वरूप 
प्राप्त करके स्वयं परमात्मा हो जाता है। प्रात्मा का परम स्वरूप ही समता का चरम 


स्वहप होता है | 


इन बार सोपानों पर गहन विचार से समता दर्शन की श्रष्ठता भनुभूत हो सकेगी 


प्रौर इस प्रनुभूति के बाद ही व्यवहार की रुप-रेखा सरलतापूर्वक हृदयंगम कौ जा 
पकेगी । 





१० 
भगवान्‌ महावोर को मांगलिक विरासत 
० पदासुथरण पं० सुललाल संघवोी 


सामान्य विरासत : | 

साधारण तौर पर हमें तीन प्रकार की विरासत मिलती है--शारीरिक, सांपत्तिक 
झौर सांस्कारिक । माता-पिता ध्ौर गुरुजनों की झोर से शरीर के रूप, भ्राकार श्रादि गुण- 
धर्म की जो विरासत मिलती है, वह है शारीरिक विरासत । माता-पिता या प्रन्य किसी 
से विरासत में जो संपत्ति मिलती है, वह है सांपत्तिक विरासत । तीसरी है सांस्कारिक | 
संस्कार माता-पिता से मिलते हैं, शिक्षक भौर मित्रों से भी मिलते हैं भ्लौर जिस समाज में 
हमारी परवरिश होती है, उस समाज से भी मिलते है। यह ठीक है कि जीवन जीने के 
लिए, उसको विकसित करने भौर समृद्ध बनाने के लिए तीनों विरासतों का महत्त्व है, किन्तु 
इन तीनों में संजीवनी की नवचेतना दाखिल करने वाली विरासत अलग हो है और 
इसीलिए वह चौथी विरासत मंगल रूप है। सामान्य जीवन जीने में प्रथम तीन विरासतें 
साधन रूप बनती हैं, उपयोगी होती हैं, किन्तु चौथी मांगलिक विरासत के प्रभाव में मनुष्य 
का जीवन उच्नत नहीं बनता, धन्य नहीं बनता । यही चौथी विरासत की विशेषता है । यह 
कोई नियम नहीं हो सकता कि मांगलिक विरासत हमें माता-पिता, अन्य गुरुजन या 
साधारण समाज से मेलेगी ही, फिर भी किसी भिन्न प्रवाह से वह जरूर मिलती है । 


सांगलिक विशासत : 

शारीरिक, सांपत्तिक और सांस्कारिक विरासत स्थूल इन्द्रियों से समझी जा सकती 
है, परन्तु चोथी विरासत के सम्बन्ध में यह बात नहीं कह सकते । जिस मनुष्य को प्रज्ञा- 
इन्द्रिय प्राप्त हो, जिसका संवेदन सूक्ष्म-सूद्मतर हो, वही इस विरासत को समझ सकता है 
या ग्रहण कर सकता है । भ्रन्य विरासतें जीवन के रहते हुए या मृत्यु के समय नष्ट होती 
हैं, जबकि इस मांगलिक विरासत का कभी नाश नहीं होता । एक बार उसने चेतना में 
प्रवेश किया कि वह जन्म-जन्मान्तर चलेगी, उत्तरोत्तर उसका विकास होता रहेगा और वह 
झनेक लोगों को संप्लावित भी करेगी | 
सहाथोर की विरासत : 

जो मंगल विरासत भगवान्‌ महाबीर ने हमें सोपी है, वह कौन-सी है? एक बात 
हम पहले ही स्पष्ट समझ लें । यहां हम मुख्यतः सिद्धार्थ-तन्दन यथा त्रिशला-पुत्र रथूल देह- 
धारी महावीर के सम्बन्ध में नहीं सोच रहे हैं। शुद्ध-बुढ और वासनामुक्त चेतन-स्वरूप 
महान्‌ बोर को ध्यान में रख कर यहां मैं महावीर का निर्देश कर रहा हू । ऐसे, महावीर 
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में सिद्धार्थ-अंदन का समावेश हो ही जाता है । इसके धलावा इसमें उनके सदश सभी शुद्ध- 
बुद्ध चेतनाओों का समावेश होता है। महावीर में जात-पांत या देश-काल का कोई भेद नहीं । 
वे बीतरागाह त-रूप से एक ही हैं । 

भगवान्‌ महावीर ने जो मंगल विरासत हमें सौपी है, वह उन्होंने केवल विचार में 
ही संग्रहोत नहीं रखी, जीवन में उतार कर परिपक्व करने के बाद ही उन्होंने उसे हमारे 
समक्ष रखा है । 

भगवात्र्‌ महावीर द्वारा प्रदत्त विरासत को संक्षेप में चार विभागों में बांट सकते 
हैं: (१) जीवन-दृष्टि, (२) जीवन-शुद्धि, (३) जीवन-पद्धति में परिवर्तन शभ्ौर 
(४) पुरुषार्थ । 
(१) जीवन-हृष्टि : 

हम प्रथम यह देखें कि भगवान्‌ की जीवन-दृष्टि क्या थी । जीवन की दृष्टि यानी 
उसके मूल्यांकन की दृष्टि । हम सब प्रपने-अपने जीवन का मूल्य समभते हैं। जिस 
परिवार, जिस गांव, जिस समाज और जिस राष्ट्र के साथ हमारा सभ्बन्ध हो, उसके 
जीवन की कीमत भी समभते हैं । उसमे भागे बढ़कर पूरे मानव-समाज की ओर उससे भी 
भागे जा कर हमारे साथ सम्बन्ध रखने वाले पशु-पक्षी के जीवन की भी कौमत समझते 
हैं । किन्तु महावीर की स्वसंवेदन दृष्टि उससे भी भागे बढ़ी हुई थी। वे ऐसे धेयय-संपन्न 
झौर सूक्ष्म-प्रभ थे कि कीट-पतंग तो क्‍या, पानी-वनस्पति जैसी जीवन-शून्य मानी गयी 
भौतिक वस्तुझों में भी उन्होंने जीवन तत्त्व देखा था । महावीर ने भ्रपनी जीवन-दृष्टि लोगों 
के सामने रखी, तब यह नहीं मोचा कि कौन उसे ग्रहण करेगा । उन्होंने इतना ही सोचा 
कि काल निरवधि है, पृथ्वी विशाल है, कभी तो कोई उसे समझेगा ही « 

महावीर ने भ्रपने प्राचीन उपदेश-ग्र थ भ्राचारांग में यह बात बहुत सरल भाषा में 
रखी है । और कहा है कि हर एक को जीवन प्रिय है, जैसा हमें खुद को। भगवान की 
सरल भौर सर्वग्राह्म दलील इतनी ही है, “मैं श्राननद भौर सुख चाहता हूं, इसलिए मैं खुद 
हूं । फिर उसी न्याय से आनन्द भौर सुख चाहने वाले भ्रन्य छोटे-बड़े प्राणी भी होंगे । 
ऐसी स्थिति में यह कंसे कह सकते हैं कि मनुष्य में ही भात्मा है, पशु-पक्षी में हो भ्रात्मा 
है और दूसरों में नहीं है ? कीट-पतंग तो अ्रपनी-प्रपनी पद्धति से सुख खोजते ही हैं । 
सूक्ष्मतम बानस्पतिक जं।बसृष्टि में भी संतति, जनन और पोषण की प्रक्रिया भ्रगम्य रीति 
से चलती ही रहती है ।' भगवान्‌ की यह दलोल थी भर इसी दलील के भ्राधार पर से 
उन्होंने पूरे विश्व में प्रपने जंसा ही चेतन तत्त्व भरा हुआ, उललसित हुआ देखा । उसको 
घारण करने वाले तथा निभाने वाले शरीर झौर इन्द्रियों के क्‍्राकार-प्रकर में कितना भी 
अंतर हो, कार्यशक्ति में भी भ्रंतर हो, फिर भी तात्विक रूप से सर्व में व्याप्त चेतनतत्त्व 
एक ही प्रकार से विलास कर रहा है । भगवान्‌ की इस जीवन-दृष्टि को हम भात्मौपम्य 
दृष्टि +हेंगे । तात्विक रूप से, जैसे हम हैं बसे ही छोटे-बढ़े सर्व प्राणी हैं। जो भ्रन्य जीव- 
प्राणी रूप हैं, बे भी कमी विकास-कम में मानव-भूमि को स्पर्श करते हैं भौर मानव-धूमि- 
प्राप्त जीव भी प्रवक्रांति-क्रम में कभी भ्रन्य प्रार्ी का स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार 
की उत्कांति और भ्रवक्ाति का चक्र चलता रहता है, लेकिन उससे मूल चेतन तत्त्व के 


धर सामाजिक संदर्भ 


स्वरूप में कुछ भी प्रन्तर नहीं होता। जो कुछ भी प्रन्तर होता है, वह व्यावहारिक 
प्रन्तर है । 
(२) जीवन-शुद्धि : 

भगवान्‌ की प्रात्मौपम्य-दृष्टि में जीवन-शुद्धि का प्रश्न झा ही जाता है । श्रज्ञात 
काल से चेतन का प्रकाश भी शभ्रावृत्त हो, ढका हुआ हो, उसका शभाविर्भाव कमबेशी हो, 
फिर भी शक्ति तो उसकी पूर्ण विकास की, पूर्ण शुद्धि की है ही। जीवनत्त्व में भ्रगर पूर्ण 
शुद्धि की शक्यता न हो, तो भ्राष्यात्मिक माघना का कोई श्रर्थ ही नहीं रहता | सच्चे 
प्राध्यात्मिक भ्रनुभव संपन्न व्यक्तियों की प्रतीति हर जगह एक ही प्रकार की है, “चेतन- 
तत्त्व मूल में शुद्ध है, वासना मौर संग से पृथक है ।' शुद्ध चेतनतत्त्व पर वासना या कर्म 
की जो छाया उठती है, वह उसका मूल स्वरूप नहीं । मूल स्वरूप तो उसमे भिन्न ही है। 
यह जीवन-शुद्धि का सिद्धान्त हुझा । 
(३) जीवन-पद्धति : 

झगर तात्विक रूप से जीवन का स्वरूप शुद्ध ही है. तो फिर उस स्वरूप को प्राप्त 
करने के लिए क्‍या करें, यह साधना-विषयक प्रश्न खड़ा होता है। भगवान्‌ महावीर ने इस 
प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है कि जहां तक जीवन-पद्धति का परिवर्तन नहीं होता है, 
प्रात्मौपम्य-दृष्टि भ्रौर भ्ात्मशुद्धि साध्य हो इस प्रकार जीवन में परिवर्तन नहीं होता है, 
तब तक भ्रात्मौपम्य भौर जीवन-शुद्धि का भ्नुभव नही भ्राता । जीवन-पद्धति के परिवतंन 
को जैन शैली में चरणकरगणा कहते हैं। व्यवहारिक भाषा में उसका भ्र्थं इतना ही है-- 
बिलकुल सरल, सादा भ्ौर निष्कपट जीवन जीना । व्यावहारिक जीवन प्रात्मौपम्य दृष्टि 
धौर जीवन की शुद्धि पर के झ्रावरणा, माया के परदे बढ़ाते जाने का साधन नहीं है, बल्कि 
वह साधन है उस दृष्टि भशौर उस शुद्धि को साधने का । जीवन-पद्धति के परिवतंन में एक 
ही बात मुख्य समभने की है और वह यह कि प्राप्त स्थुल साधनों का उपयोग इस प्रकार न 
करें, जिससे कि उसमें हम खूद ही खो जायें । 
(४) पुरधा्थ-पराक्ष॒म : 

यह सब बात सही है, फिर भी सोचना यह पड़ता है कि यह सब कंसे सघेगा ? 
जिस समाज में जिस लोक भ्रवाह में हम रहते हैं, उसमें तो ऐसा कुछ होता हुप्ना दिखायी 
नहीं देता । क्या ईश्वर की या कोई ऐसी दंवी शक्ति नहीं है जो हमारा हाथ पकड़े भ्रौर 
लोकप्रवाह की विरुद्ध दिशा में हमें ले जाये, ऊपर उठाये ? इसका उत्तर महावीर ने 
स्वानुभव से दिया है | उन्होंने कहा है कि इसके लिए पुरुषार्थ ही आवश्यक है। जब तक 
कोई भी साधक स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता, वासनाओं के दबाव का सामना नहीं करता, 
उसके झाषात-प्रत्याधात से क्षुब्ध न होते प्रडिगता से जूकने का पराक्रम नहीं करता, तब 
तक ऊपर कही हुई एक भी बात सिद्ध नहीं होती । उसी कारण उन्होंने कहा है, संजमम्भि 
बीरियम्‌, भ्र्थात्‌ संयम, चारिध्य, सादा रहम-सहन, इन सबके लिए पराक्रम करें। वास्तव 
में, महावीर कोई नाम नहीं है, विशेषण है । जो इस प्रकार का महाव्‌ वीये-पराक्मम दिखाते 
हैं, वे सब महावीर हैं । इसमें सिद्धार्थ मंदन तो श्रा ही जाते हैं, भ्ौर भ्रन्य ऐसे सारे 
प्रध्यात्म-पराक्रमी भी भा जाते हैं। हम नि:शंकता से देख सकते हैं कि जो मांगलिक 
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विरासत महावीर के उपदेश से मिलती है, वही उपनिषद्‌ से भी मिलती है । प्रौर, बुद्ध तथा 
ऐसे ही प्रन्य महाव्‌ वीरों ने उसके भ्रलावा भौर कहा भी क्या है ? 
सहाबोर यानो भूमा : 

इसी प्र्थ मे, भ्गर में उपनिपद्‌ का शब्द “भूमा' इस्तेमाल कर कहूं कि महावीर 
यानी भूमा, भौर वही ब्रह्म, तो उसमें कोई प्रसंगति नहीं होगी ' महावीर भूमा थे, महान्‌ थे 
इसी कारण वे सुख रूप थे, इसी कारण वे भ्रमृत थे | उन्हें दुख कभी स्पर्श नहीं कर सकता, 
उनकी कभी मृत्यु नही होती । दुःग्व भौर मृत्यु 'पल्प' की होती है, “हृस्व दृष्टियुक्त' की 
होती है, पामर की होती है, वासना-बद्ध की होती है। उसका सम्बन्ध सिर्फ स्थूल भौर 
मूक्ष्म शरीर के साथ ही संभव है। जिस महावीर के सम्बन्ध में मैं बोल रहा हूं, वह तो 
स्थूल-सूक्ष्म उभय शगेर से परे होने से 'भूमा' है, 'प्रल्प' नहीं । 
बिन्दु में सिन्धु : 

इतिहासकार की पद्धति से सोचने पर यह प्रश्न सहज ही पैदा होता है कि महावीर 
ने जो मंगल विरासत श्रन्यों को दी, वह उन्होंने किससे, किस प्रकार प्राप्त की ? इसका 
उत्तर सरल है । शास्त्र में कहा है, भौर व्यवहार में भी कहा जाता है कि बिन्दु में सिधु 
समाता है| सुनने पर यह उलटा-सा लगता है। कहां बिन्दु भ्रौर कहा सिन्धु ? सिन्धु में 
तो बिन्दु रहता है, किन्तु बिन्दु में सिन्धु किस तरह रह सकता है? फिर भी यह बात 
बिलकुल मही है | महावीर के स्थूल जीवन का परिमित काल समुद्र का एक बिन्दु मात्र 
है । भूतकाल तो भूत है, सतरूप में से रहता नहीं। हम कल्पना नहीं कर सकते उतनी 
त्वगा से वह प्राता है, भौर जाता है, बिन्‍लु उसमें संचित हुए संस्कार नये-नये बतंमान के 
विन्दू में समाते जाते है । भगवान्‌ महावीर ने जीवन में जो प्राध्यात्मिक विरासत प्राप्त 
की और सिद्ध की, वह उनके पुरुषार्थ का फल है, यह सही है, किन्तु उनके पीछे भ्रज्ञात 
भूतकाल की उसी विरासत की सतत परम्परा रही है। कोई उन्हें ऋषभ, नेमिनाथ या 
पाश्वंनाथ झ्रादि की परम्परा के कह सकते है. किन्तु मैं उसको एक श्रध॑सत्य के तौर पर ही 
स्वोकार करता हूं । 

भगवान्‌ महावोर के पहले मानव-जाति ने ऐसे भ्रनेक महापुरुष पैदा किये हैं। वे 
चाहे किसी भो नाम से प्रसिद्ध हुए हो या भ्रज्ञात भी रहे हों, उन समग्र भ्राध्यात्मिक पुरुषों 
की साधना-संपत्ति मानव-जाति में उत्तगेत्तर इस प्रकार संक्रान्त होती रही कि ऐसा नहीं 
कहा जा सकता कि यह सारी संपत्ति किसी एक ने ही साधी है। ऐसा कहना केवल भक्ति 
क्रथन होगा । भगवान्‌ महावीर ने भी ऐसे ही आध्यात्मिक काल स्रोत से उपसोक्त मांगलिक 
विरासत प्राप्त की शौर स्वपुरुषार्थ से उसको संजीवित कर विशेष रूप से विकसित किया 
तथा उसे देशकालानुकूल समृद्ध कर हमारे सामने रखा । मैं नहीं जानता कि उनके उत्तर- 
कालीन त्यागी संतो ने उसमे मांगलिक विरासत से कितना प्राप्त किया और कितना साधा, 
किन्तु कह सकते है कि उस बिन्दु मे, जैसे भूतकाल का महात्‌ समुद्र समाविष्ट है, वैसे ही 
भविष्य का प्रनन्त समुद्र भी उस बिन्दु में समाविष्ट है, प्र्थाव्‌ भविष्य की धारा उसी बिन्दु 
द्वारा चलेगी भौर भ्रनवरत चलेगी । 
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महावोर : बाप्‌ के मूल 
प्रेरणा-सोत 
० डॉ० भागचन्द जेत 


भगवान महावीर झौर बापू प्रपने-अपने युग के ऋान्तिकारी महापुरुष थे । उन्होंने 
समयानुसार जनसमाज में झ्राथिक, राजनीतिक, सामाजिक, भ्राध्यात्मिक भौर सास्कृतिक क्रांति 
का बीडा उठाया जिसका मूल झाधार मानवता का भ्रधिकाधिक संरक्षण करना था। लगभग 
२५०० वर्ष पूर्व भगवान महावीर का भ्राविर्भाव हुआ था । समूचा भारतवर्ष उनके व्यक्तित्व 
भौर विचारों से प्रभावित था | भ्राज भी उनके भ्रनुयायी--जैन प्रत्येक प्रान्त मे फंले हुए 
हैं भौर देश की भ्रभिवृद्धि करने में भ्रपता महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है । विशेषत: गुजरात 
की पावन वसुन्धरा प्रारम्भ से ही जैन शिक्षा प्लौर संस्कृति मे भ्रग्नमणी रही है। बापू की भी 
जन्मभूमि होने का उसे सौभाग्य मिला है । फलत: जैन सिद्धान्तों से बापू का प्रभावित होना 
झस्वाभाविक नही है । 


पारिवारिक पृष्ठभूमि : धर्म सहिष्णुता 

यद्यपि बापू के पिता वेष्णव सम्प्रदाय के प्ननुयायी थे परन्तु परिवार पर जैन धर्म 
के झ्राणार-विचार का भी प्रभाव कम नहीं था। महावीर की धर्मंसहिष्णुता का पाठ बापू 
को झपने पारिवारिक वातावरण से मिला । जैन धर्म के भाचायों भौर विद्वानों के लिए भी 
उस परिवार से सदव भादर-सम्मान मिलता रहा । वे जब भी झाते उनसे धामिक तत्वचर्चा 
होती रहती । जैन भिक्षुत्रों के भ्राने पर उन्हें भिक्षा देकर निश्चित रूप से सम्मानित किया 
जाता था । भिक्षु वेचर स्वामी तो बापू के परिवार के मानो सलाहकार ही थे । उनकी 
सलाह सहमति के बिना प्राय: कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हाथ में नहीं लिया जाता था ।" 


रायचन्द माई : एक ग्राध्यात्मिक गुरु 

बापू को बाल्यावत्या से ही जैन सरकृति का परिवेश मिला है। इसलिए उनके 
प्रत्येक सिद्धास्त में जेन-प्राचार-विचार का प्रभाव प्रत्यक्ष-पप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता 
हैं। उन पर जेन संस्कृति के प्रभाव का उत्तरदायित्व रायचन्द भाई को विशेष रूप से दिया 
जा सकता है । बापू ने स्वयं एकाधिक बार कहा है कि “मेरे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव 
तीन महापुरुषों ने छोड़ा है--टालस्टाय, रस्कित झौर रायचन्द भाई । टालस्टाय ने भ्रपनी 


१--भात्मरक्षा : भ्रनुवादक, पोहार, पृ० २६-४७ | 
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पुस्तकों द्वारा झौ* उनके साथ हुए थोड़े पत्र-ब्यवहार से, रश्किन ने अपनी एक ही पुस्तक 
अन्टू वि लास्ट' से जिसके गुजराती झनुवाद का नाम मैंने 'सर्वोदय' रखा, स्‍झ्ौर रायचन्द 
भाई ने अपने गाढ़ परिचय से । इनमें रायचन्द भाई को मैं प्रथम स्थान देता हूं।' 


यह बात किसी से छिपी नहीं कि शतावधानी कवि रायचन्द स्वयं जैन थे भौर जैन 
धर के एक प्रबुद्ध विचारक भी थे । 'झात्म कथा' में बापू ने उनके विषय में लिखा है-- 
“उनका (रायचन्द का) गम्भीर शास्त्रज्ञान, णुद्ध चारित्य, भौर भात्मदश्शन की उत्कट लगन का 
प्रभाव मुझ पर पड़ा । उस समय यद्यपि मुझे धमंचर्चा मे प्रधिक रस नहीं मिलता था पर 
रायचन्द भाई की धमंचर्चा को मनोयोग से सुनता था, समभता था भ्ौर उसमें रुचिपूर्वक 
भाग लेता था| उत्तके बाद श्रनेक धर्माचायों के सम्पर्क में झाने का सौभाग्य मुझे मिला 
पर जो छाप मुझ पर रायचन्द भाई ने डालो वह दूसरा कोई नहीं डाल सका । उनके 
बहुतेरे बचन सीधे भ्रन्तर में उतर जाते । उनकी बुद्धि और मसच्चायी के लिए मेरे मन में 
धादर था|! 


रायचन्द भार्ई बापू के समवयस्क थे। वे बापू से लगभग दो वर्ष बड़े थे । प्रारम्भ 
में उन्हें वंष्णवी वातावरण मिला परन्तु शीघ्र ही वे जेन धर्म की झोर भुक गये झौर बाल्या- 
वस्था में ही पूर्ण जेन हो गये । बापू से जैन हो जाने के बाद ही उनका मम्पर्क हुआ होगा । 
दोनों का यह सम्पर्क सन्‌ १८६९१ में हुप्ना । 


रायचन्द भाई पर गांधी जी को बहुत विश्वास था। उन्होंने ग्रपनी 'पझ्ात्मकथा' 
में लिखा है--“मैं जानता था कि वे (रायचन्द भाई) मुझे जान-बूककर उल्टे रास्ते नहीं 
ले जावेंगे एवं मुझ वही बात कहेंगे जिसे वे भ्रपने जी में ठीक समभते होंगे । इस कारगा मैं 
झपनी भझ्राध्यात्मिक कठिनाइयों में उनका आश्रय लेता ।” 


प्रफ़ीका में ईसाई सज्जनों ने गांधी जी को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का यथा- 
श्य प्रयत्न किया । उसका फल यह हुआ कि उनको वैदिक धर्म में विचिकित्सा पैदा हो 
गई। उसे दूर करने के लिए उन्होंने यहां रायचन्द भाई से पत्र-व्यवहार किया। उनके 
उत्तर से बापू को सन्‍्तोष हुआ भौर यह विश्वास भ्रा गया कि वैदिक धर्म में उन्हें जो भी 


चाहिए, मिल सकता है । इससे पता चलता है कि बापू के मन में रायचन्द भाई के प्रति 
कितना सम्मान रहा होगा । 


कवि रायचन्दजी के सम्पर्क से बापू को जैन सिद्धान्तों के विषय में भी पर्याप्त जान- 
कारी हो गई थी। फलत: उनका भ्राष्यात्मिक मानस जैन सिद्धान्तों से प्रभावित हुए बिना 
नहीं रहा । महावीर द्वारा प्रतिपादित सार्वभौभिक भ्रहिसा की पृष्ठभूमि में उनके प्राय: सभी 
प्राचार-विचार जागरित हुए । रायचन्द भाई के उदबोधन के कारण बापूजी दक्षिण भ्रफ़ीका 
में प्रनेक भवसर भ्राने पर भी धर्म से विचलित नहीं हो पाये। दोनों महापुरुषों के बीच 
पत्र-ध्यवहार भ्रन्त तक चलता रहा । रायचन्द भाई ने बापू को पुस्तकें भी भेजी जिनका 


-"-शाहयसा2० मम, 


१--बही, पृ७ १६९६ ॥ 





श््ड सामाजिक सन्‍्दसें 


उन्होंने मनोयोग पूर्वक प्रध्ययन किया। उन पुस्तकों में पंजीकरण", 'मणिरत्नमाला', 
'योगवासिध्ठिका", मुमुक्षुप्रकरण॒” एवं “हरिभद्वरसूरि का 'पडदर्शन समुच्चय' प्रमुख थीं । 


हपरिषप्रहशोलता : 

बापूजों भ्रपरिग्रहशीलता की प्रतिमूति थे। जन धर्म के श्रनुसार वीतरागी भौर 
प्रपरिग्रही व्यक्ति ही मोक्ष का श्रधिकारी होता है । बापू इसे भ्रच्छी तरह जानते थे । इस 
सम्दर्भ में उन्होंने लिखा है कि वाह्याडम्बर से मनुष्य बीतरागी नहीं हो सकता । शुद्ध वीत- 
रागता में भ्रात्मा की निर्मलता है। यह प्रनेक जन्मों के प्रयत्न से मिल सकती है | रोगों 
को निकालने का प्रयत्न करने वाला यह जानता है कि रोग रहित होना कितना कठिन है । 
मोक्ष की प्रथम सीढ़ी वीतरागता है। जब तक जगत की एक भी वस्तु मन में रमी है तब 
तक मोक्ष की बात कंसे भ्रच्छी लग सकती है भ्रथवा लगती भी हो तो केवल कानों को । 
ठीक बैसे ही जैसे कि हमें भ्रथं के समझ्के बिना किसी संगीत का केवल स्वर ही भरच्छा 
लगता है । इस प्रकार की केवल करणंप्रिय क्रोड़ा में व्य्थं समय निकल जाता है मौर मोक्ष 
का प्रनुकुल झाचरण-पथ दूर होता चला जाता है। वस्तुत: प्रान्तरिक वराग्य के बिना 
मोक्ष की लगन नहीं होती । इस बैराग्य की भ्रपूव दशा से बापू पूर्ण प्रभावित रहे है । 


सवंधमं-सममाव : 
बापू जी को सर्वध्मंसमभावी बनने का वातावरगा बाल्यावस्था में ही मिल चुका 
था। रायचन्द माई से धनिष्ठता होने पर उनके विचारों में झौर भी दढ़ता भाई । भ्रपनी 
झात्मकथा' में उन्होंने लिखा है--“शंकर हो या विष्णु, ब्रह्मा हो या इन्द्र, बुद्ध हो या सिद्ध, 
भेरा सिर तो उसी के भ्रागे भुकेगा जो रागढ् ष रहित हो, जिसने काम को जीता हो और 
जो भ्रहिसा औौर प्रेम की प्रतिमा हो ।” गांधीजी की यह सर्वधमंसमभाविता निश्चित ही 
जैनधमम को देन है | जनधर्म भें रागादिक भ्रष्टादश दोषों से विरहित व्यक्ति वन्दनोय होता 
है। इस प्रसंग में जेनाचार्य हेमचन्द्र का श्लोक स्मरण भ्राता है जिसमें उन्होंने समन्वयात्मक 
दृष्टि से मात्र वीतरागी और तकंसिद्ध माषी को नमन करने कौ प्रतिज्ञा की है चाहे वह 
तीर्थंकर हो या भ्रन्य कोई विचा रक--- 
पक्षपातो न में बीरे न ढ ष: कपिलादिषु । 
युक्तिमद्चनं यस्‍्य तस्य काये: प्रतिग्रह: ।। 
धर्म की व्यास्या : 
धर्म शब्द के प्ननेक भ्र्थ हैं। जन धम्म में उन भ्रथों में से करतंव्य रूप भश्रर्थ का 
झधिक विश्लेषण किया गया है| गांधीजी ने रायचन्द भाई के माध्यम से धर्म को इसी 
रूप में समका था । उन्होंने 'प्रात्म-कथा' में इस तथ्य को स्पष्टतः स्वीकार किया है। 


रायचन्द भाई ने धर्म की व्याख्या संकी्णता के दायरे से हटकर सिखाई थी जिसका 
झनुक रण बापू ने प्न्त तक किया । इस व्याल्या के भनुसार धर्म का भ्र्थ मत-मतान्तर 
नहीं । धर्म का भ्र्थ शास्त्रों के नाम से कही जाने वाली पुस्तकों का पढ़ जाना, कण्ठस्थ 
कर लेना भ्रथवा उनमें जो कुछ कहा गया है, उसे मानना भी नहीं है। धर्म तो झात्मा 


अमहाथीर : बापू के मूल प्रेरणा-स्रोत श्र 


का गुणा है भौर वह मनुष्य जाति में दृश्य श्रथवा भ्रदुश्य रूप से मौजूद है। धर्म से हम 
मनुष्य जीवन में कत्ंब्य समझ सकते हैं। धर्म द्वारा दूसरे जीवों के साथ श्रपना सच्चा 
सम्बन्ध पहिचान सकते हैं । यह धर्म ही स्व-पर के भेद का विभेदक है। जेन धर्म मे इसे 
ही भेद विज्ञान कहा है जो मुक्ति प्राप्ति का मूल कारण है । 
बापु के सत्तावोस प्रश्न : 
घापू आत्मार्थी, गुणग्राही भौर जिज्ञासु थे। जीबन्मुक्त दशा प्राप्त करने के इच्छुक 
थे। दक्षिण अफ्रीका में पहुचने पर उनको यह इच्छा भ्रौर बलवती हुई। रायचन्द भाई 
पर उनको सर्वाधिक श्रद्धा और बिश्वास था| फलतः बापू ने उनसे २७ प्रश्न पूछ कर 
अपनी जिज्ञासा ब्यक्त की $ उनके ही शब्दों में ये प्रश्न इस प्रकार हैं---* 
(१) प्रात्मा क्‍या है ? क्‍या बह कुछ करती है झौर उसे कम दुःख देता है या नहीं ? 
(२) ईश्वर क्‍या है ? ईश्वर जगत्‌ का कर्ता है, क्या यह सच है ? 
(३) मोक्ष क्‍या है ! 
(४) मोक्ष मिलेगा या नहीं ? उसे इसी देह में निश्चित रूप ले जाना जा सकता है 
या नहीं । 
(५) ऐसा पढ़ने में आया है कि मनृष्य देह छोड़ने के बाद कमे के भ्रनुसार जानवरों में 
जन्म लता है। बह पत्थर झौर वृक्ष भी हो खकता है, क्या बह ढीक है ” 
(६) कर्म क्‍या है ? 
(७) पत्थर प्रथवा पृथ्वी किसी कर्म का कर्ता है क्‍या ? 
(८) पायें धर्म क्या है ? क्या सभी की उत्पत्ति बेद से हुई है ! 
(६) बेद किसने बनाये ? क्‍या वे भनादि हैं ? यदि वेद प्रनादि हैं तो प्रनादि का क्या 
भर? 
(१०) गीता किसने बनाई ? वह ईश्वर कृत तो नहीं है ? बदि ईश्वरकृत हो तो क्‍या 
उसका कोई प्रमाण है ? 
(११) पशु भादि का बन्न करने से क्या थोड़ा सा भी पुष्य होता है ? 
(१२) जिस धर्म को श्राप उत्तम कहते हो, क्या उश्चका कोई प्रमाण दिया जा सकता है ? 
(१३) क्‍या भाप ईसाई धमम के विषय में जानते हैं कुछ ? यदि जानते हैं तो कया प्रपने 
विचार प्रकट करेंगे ? 
(१४) ईसाई लोग यह कहते हैं कि बाइबिल ईश्वर प्रेरित है । ईसा ईश्वर का भ्रबतार है। 
| वह उसका पुत्र है औौर था । क्‍या यह सही है ! 
(१५) पुराने करार में (झोल्ड टेस्टामेन्ट में) जो भविष्य कहा गया है, कया बह श्रब ईसा 
के विषय में ठीक-ठीक उतरा है ? 
[--रायचन्द भाई के भझ्राष्यात्मिक पत्र | 


भ्६ सामाजिक संदर्भ 


(१६) इस प्रश्न में ईसामसीह के चमत्कार के विषय में लिखा है । 

(१७) भागे चलकर कौन-सा जन्म होगा ? क्‍या इस बात की इस भव में जानकारी हो 
सकती है ? भ्रथवा पूर्व में कौन-सा जन्म था, यह जाना जा सकता है ? 

(१८) दूसरे भव की जानकारी कैसे पड़ सकती है ? 

(१६) जिन मोक्ष प्राप्त पुरुषों का आप उल्लेख करते हो, वह किस आधार से करते हो ? 

(२०) बुद्ध देव ने भी मोक्ष नहीं पाया, यह भाप किस प्राधार से कहते हो ? 

(२६१) दुनिया की भप्रन्तिम स्थिति क्या होगी ? 

(२२) इस भ्रनीति में से सुनीति उद्भूत होगी, क्या यह ठीक है ? 

(२३) क्‍या दुनिया में प्रलय होता है ? 

(२४) भप्रनपढ़ को भक्ति करने से मोक्ष मिलता है । क्‍या यह सच है ? 

(२४) कृष्गावतार व रामावतार का होना क्‍या यह सच्ची बात है ? 

(२६) ब्रह्मा, विष्यु और महेश्वर कौन थे ? 

(२७) यदि मुझ सर्प काटने भ्ावे तो उस समय मुझे उसे काटने देना चाहिए या उसे मार 
डालना चाहिए ? यहां ऐसा मान लेते हैं कि उसे किसी दूसरी तरह हटाने की मुझ 
में शक्ति नहीं है । 
बापू के इन प्रश्नों में भ्रनेक प्रश्त झात्मा, कर्र भशौर जगतु के सन्दर्भ में किए गए हैं। 

रायचन्द जी ने उन सभी का यथोचित उत्तर दिया जिनसे बापू को सन्‍्तोष भी हुभा । 

ह १६ माय, १८६४ के एक भ्रन्य पत्र के उत्तर में रायचन्द भाई ने जैन धर्म के 
अनुसार झात्मा के स्वरूप को उपस्थित किया और भ्रन्त में लिखा “तुम्हारे संसार-क्लेश से 
सिवृत्त होने की सम्भावना देख कर मुझे स्वाभाविक सन्‍्तोष होता है । उस सन्‍्तोष में मेरा 
कुछ स्वार्थ नहीं है । मात्र तुम समाधि के मार्ग पर भ्राना चाहते हो, इस कारगर संसार 
क्लेश से निवृत्त होने का तुमको प्रसंग प्राप्त होगा ।” 

रायचन्द भाई ने भाय॑ झ्ाचार-विचारों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से बापू को 
झनेक पत्र लिखे थे | झाय॑ झाचार भ्रर्थात्‌ मुख्य रूप से दया, सत्य, क्षमा प्रादि गुणों का 
झाचरण करना और भाय॑ विचार भ्रर्थात्‌ मुख्य रूप से शभात्मा का पस्तित्य, नित्यत्य, 
बत मान काल में उस स्वरूप का भ्रज्ञान तथा उस अज्ञान के कारणों को समझकर भ्रव्या- 
बाघ सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करना । कवि रायचन्द ने यह भी सुझाव दिया था कि 
दया की भावना विशेष रखनी हो तो जहाँ हिंसा के स्थानक हैं तथा वंसे पदार्थ जहां 
खरीदे-बेचे जाते हैं, वहां रहने भ्रथवा जाने-झाने के प्रसंग नहीं भाने देना चाहिए । झन्यथा 
भ्रपेक्षित दया भावना लुप्त होने लगती है। अभ्रमतद्य पदार्थों के सेवत से भी दूर रहना 
जाहिए । 

समांसाबदि मतरप से धरदि : 
बापू को माँस भक्षण से बड़ी ्ररचि थी। विदेश जाने के पूर्व जैन धर्मावलम्बी 
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बेजर स्वामी के माध्यम से बापू की मां ने उन्हें तीन प्रतिज्ञायें दी--मांसाहार, मणपात 
झौर स्त्री-गमन । भात्म-कथा में स्वयं बापू ने लिखा है कि “मांसाहार से उनके विमुख 
रहने का कारण जैनघर्म का प्रभाव रहा है । गुजरात में जैन सम्प्रदाय का बड़ा जोर था। 
उसका प्रभाव हर जगह, हर प्रवृत्ति में पाया जाता है। इसलिए मांसाहार का जो विरोध, 
जैसा तिरस्कार गुजरात में जैनों तथा वंष्णवों में दिखाई देता है वैसा भारत या 
झन्य देशों में कहीं नहीं दिखाई देता । मैं इन्हीं संस्कारों में पला था ।” गांधीजी ने उक्त 
तीनों प्रतिज्ञायें भ्राजीवन बड़ी सफलतापूर्वक निभाई ।! वे भ्नन्‍्त तक शाकाहारी भौर धूत- 
दयावादी रहे । पत्नी की कठोर बीमारी में भी बापू ने उन्हें भ्रफीका में मांस भक्षण नहीं 
कराया । 


सर्वोदयवादिता : 


गांधी जी पक्के स्वोदियवादी थे । उनका हर सिद्धान्त सर्वोदयवाद की नींव पर 
निर्मित था। दक्षिण भ्रफ्रीका के प्रवास में उन्होंने रस्किन की “झन्ट्ू दि लास्ट” पुस्तक पढ़ी 
जिससे वे बहुत प्रभावित हुए । बापू ने उसका हिन्दी-गुजराती भ्रनुवाद 'सर्वोदय” नाम से 
किया । सर्वोदय शब्द का प्रचार यहों से प्रारम्भ हुआ है । 

सर्वोदय शब्द के इतिहास पर यदि हम ध्यान दें तो हमें यह स्पष्ट होगा कि उसका 
सर्व प्रथम प्रयोग जैन साहित्य में हुआ है । प्रसिद्ध जैन ताकिक भाचार्य समन्तभद्र ने 
भगवान महावीर की स्तुति “युक्त्यनुशासन' में इस प्रकार की है-- 

सर्वान्तवत्तद्‌ गुण मुख्यकल्पं 
सर्वान्तशुन्यं च मिथोअ्नपेक्षम्‌ । 
सर्वापदामन्तकरं निरन्तं 
सर्वोदयं तीर्थ मिदं तवेव ॥। 

यहां 'सर्वोदय” शब्द दृष्टव्य है। सर्वोदय का तात्पयं है--सभी की भलाई | 
महावीर के सिद्धान्तों में सभी की भलाई निहित है। उसमें परिश्रम भ्रौर समान भ्वसर का 
भी लाभ प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षित है । बापू को यह शब्द निश्चित ही जैनधर्म श्ौर 
साहित्य से प्राप्त हुआ होगा । 
हरिजन प्र स : 

जैन धर्म में कम का महत्व है, जाति का नहीं | प्रत्येक व्यक्ति का कर्म उसका 
उत्तराधिकारी है। जाति के बन्धन से किसी की प्रतिभा भौर श्रम पर कुठाराधात नहीं 
किया जा सकता । बापू ने महावीर के इस सिद्धान्त को भ्रक्षरशः समझा भौर उसे जीवन- 
क्षेत्र में उतारने का प्रयत्न किया । हरिजनों की परिस्थितियों के विश्लेषश का भी यही 


मानदण्ड उन्होंने बनाया था | हरिजन समाज के उठ़्ार के पीछे उनकी यही मनोभूमिका 
थी । उसे हम 'उत्तराष्ययन सूत्र” की निम्न गाया में देख सकते हैं-- 


]. . झात्मकथा, पृ० ५७ । 


श्द सामाजिक संदर्भ 


कम्मुणा बंभणों होइद, कम्मुणा होइ खत्तिओ । 
कम्मुणा वइसो होइ, सुद्दों हवइ कम्मुणा ॥ 
राजनीति में सत्य-प्रहिसा का प्रयोग : 
महात्मा गांधी सत्य और भ्रहिसा के पुजारी थे। उन्होंने जीवन के विकास के 
स्यारह नियम बताए थे--सत्य, प्रहिसा, ब्रह्मचयें, भ्रस्वाद, भ्रस्तेय, भ्रपरिग्रह, प्रभय, 
प्रस्पृश्यता निवारण, शरीर श्रम, सर्वध्मं समभाव भौर स्वदेशी । सत्य-प्रहिसा में इन सभी 
का प्रन्तर्भाव हो जाता है | ये सभी नियम जैन धर्म में मिलते हैं। 


बापू ने भ्रहिसा का भ्र्थ किया है--प्रेम का समुद्र शौर वर-भाव का सर्वथा त्याग ॥ 
उनकी दृष्टि में भ्रहिसा वही है जिसमें दीनता भौर भीरुता न हो, डर-डर के भागना भी 
न हो । वहां तो दृढ़ता, वीरता और निश्चलता होनी चाहिए । 

सत्य और भहिसा का सफल प्रयोग बापु ने राजनीति के क्षेत्र में भी किया । इतिहास 
में शायद यह प्रथम भ्रवसर था कि जब सत्य भ्ौर भ्रहिसा के बल पर इतना बड़ा स्वातन्श्य 
संग्राम लड़ा गया हो । उन्होंने सत्याग्रह का मूल सत्य और पभ्रात्मा की भ्रन्तःशक्ति को 
स्वीकार किया है । इसलिए राजनीतिक संघर्ष का उन्होंने झात्मिक राजनीति नाम दिया ।? 
धतः उनकी भ्रहिसा व्यक्तिगत न होकर सामाजिक और देश-विदेश की समस्याझ्रों का हल 
करने का एक भ्रनुपम उपकरण था | 
धत्य झोर परमेश्वर : 

परमेश्वर के रवरूप को बापू ने भनादि, भ्रनन्त, ज्ञान-रूप और वचनमगोचर माना 
है। उसके साक्षात्कार को जीवन का ध्येय स्वीकार किया है। जीवन के दूसरे सब कार्य इस 
ध्येय को सिद्ध करने के लिए होने चाहिए ।* बापू के भ्रनुसार परमेश्वर के लिए यदि हम 
एक छोटे शब्द का प्रयोग करना चाहें तो वह है सत्य ।» 
निष्कास कसंठता : 

बापु निष्काम कर्मठता की प्रतिमूरति थे। जैन धर्म का हर सिद्धान्त निष्काम कर्मठता 
की शिक्षा देता है। बापू को यह शिक्षा बाल्यावस्था से ही प्राप्त हुई थी जिसका उपयोग 
उन्होंने बाद में स्व-पर को समस्याओ्रों को सुलभाने की दिशा में किया । 


श्री गौरीशंकर भट्ट ने लिखा है--“स्वातन्श्य संग्राम की प्राप्ति में निष्काम कमठता 
की झावश्यकता होती है । यह निष्काम कर्मंठता गांधी जी को जैन धर्म से मिली। गांधी 
जी की सम्पूर्णा विचार धारा पारलौकिक धर्म से प्रभावित है पर उनका उत्तम पुरुष पूरंत: 
लौकिक झौर इहजती है । उनके विचार जहाँ प्रहिसा धौर झ्रपरिग्रह की भावना से ओत- 
प्रोत हैं, वहां लोक कल्याण की भावना भी उनमें कूट-कूट कर भरी हुई है । सत्याग्रह इन्हीं 
सिद्धांतों पर भ्राधारित है । सत्यकाम के लिए सदेव अहिसात्मक झाग्रह और असत्य धर्म के 


]--गांधी : व्यक्तित्व, विचार और प्रभाव : काका कालेलकर, पृष्ठ ५२६ । 
2--भांधी विचार दोहन, प्रष्ठ १। 
3--बही, पृष्ठ ३६ | 
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लिए निरन्तर प्रहिसात्मक भ्रसहयोग उसकी मल भावना थी । सत्याग्रही होने के लिए झ्ात्म- 
शुद्धि, मन-वचन तथा कम शुद्धि व सत्यनिष्ठ निष्पक्ष भावना भ्रपेक्षित है। भ्रात्म नियंत्रण 
झहिसा, दृढ़निश्चय व अपरिय्रह ये चार सत्याग्रह के सूत्र है। सत्याग्रह के साथ लोकसंग्रह 
की भावना निहित है ।” 
स्थाह्ाद शोर प्रनेकान्तवाद : 

वस्तु तत्व को गमझकने और विभिन्‍न मतों में क्‍श्रादरपूवंक समन्वय स्थापित करने 
की दृष्टि से बापू ने ज॑नधमम के महत्वपूर्ण मिद्धात स्याद्गाद श्रथवा भ्रनेकान्तवाद को प्रात्म- 
कथा में समभाने का प्रयत्न किया है । ये दोनों सिद्धांत अहिसा भावना पर पभ्रवलम्बित हैं । 
बापू ने कहा है--“जब कभी भ्रहिसा की प्रतिष्ठा होगी तो भ्रवश्य भ्रहिसा के महान्‌ प्रवतंक 
भगवान्‌ महावीर की याद सबसे भ्रधिक होगी श्ौर उनकी बतायी भअ्रहिसा का सबसे अ्रधिक 
भादर होगा । 

जैन धर्म किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं, यह तो प्राणिमात्र का धर्म है। उस 
पर किसी जाति वर्ग भ्रथवा देश का भ्रधिकार नहीं । उसमें तो सभी एकान्तिक मतों को 
भ्रनेकान्त के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। गांधीवाद भी किसी फिरका, पन्थ अथवा 
सम्प्रदाय विशेष को लिए हुए नहीं है । उसमे विभिन्न धर्मों से उत्तम प्रकार की शिक्षाओं 
को एकत्रित किया गया है। श्रत: समूचे रूप में वह जैन धमम के भ्रतिरिक्त भौर कुछ नहीं 
दिखाई देता । इसलिए उन्होंने भ्रपने हिन्दू धर्म को भ्रात्मोन्नति से कही बाधक भी नहीं 
माना । धर्मान्तरगा करने की भी आवश्यकता बापू ने नहीं समभी ।* 

गांधीजी ने यद्यपि अपने पीछे कोर्ट पन्‍यथ नहीं छोडा, फिर भी भ्राज उनके विचारों 
भौर उपदेशों वो गाधीवाद' कहा जाने लगा है । उसमें सत्य श्लौर श्रहिसा की रक्षा को 
बहुत ग्रधिक महत्व दिया गया है और उस उद्देश्य की पूति का मार्ग जीवन की भौतिक 
आवश्यकताओं को पूरा करने के संघर्ष मे न बढ़कर बल्कि भ्रपनी ग्रावश्यकताझों को घटा 
कर आध्यात्मिक सन्तोष पाने का प्रयत्न बताया गया है । व्यक्ति और समाज के प्रयत्नों 
का लक्ष्य भौतिक समृद्धि समभना गांधीवाद के भ्रनुसार चण्डाल सभ्यता है । इस सम्यता 
से मनुष्य धर्म भौर ईश्वर को भूल जाता है ।* 

इस प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा बापू महामानव महावीर द्वारा प्रचारित जेन 
सिद्धान्तों से प्रेरित थे । यह रायचन्द भाई के ही सम्पर्क का परिगाम था। बंष्णव होते 
हुए भी उनका समूचा जीवन भ्रात्ममूलक जन आदर्श का जीवन था। महावीर की लोक 
संग्रही भावना ने बापू के माघनाशील जीवन को भ्रालोकित किया । इसी भावना से उन्होंने 
झ्रात्मकल्याणा करते हुए भारत में स्वतंत्रता का पुनीत दीपक जलाया भौर मातृभ्रूमि की 


परतंत्रता की कठोर श्यद्धुलाये छिन्न-भिन्न कर सारे विश्व में भ्रहिसा की शक्ति को प्रतिष्ठित 
किया । 


!--भारतीय संस्कृति : एक समाजश्ञास्त्रीय समीक्षा | 
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झादश परिवार को संकल्पना शौर महावोर 
० डॉ० कुसुमलता जंत 


व्यष्टि ध्लोर समष्टि के मंगल-प्रणेता : 


तीर्थंकर महावीर का व्यक्तित्व वह प्रकाशपुअ»ज है, जो शताब्दियों से व्यक्ति, समाज, 
राष्ट्र भौर सम्पूर्ण विश्व को ज्योतिमंय कर मंगलमय जोवन के लिये भ्रनुप्रेरित कर रहा है । 
राजभवन का वेभव उन्हें भ्राकषित न कर सका, तीन वर्ष की प्रवस्था में उन्होंने दीक्षा 
ग्रहण की । द्वादश वर्षों की दीघं-साधना के उपरान्त परमात्मतत्व की उपलब्धि हेतु मंगल 
उपदेश दिया, निवृत्ति-मूलक श्रमण संस्कृति को पल्‍लवित किया, श्रमण संस्कृति में जीव के 
धरमलक्ष्य की दृष्टि से मुनि धर्म की प्राशप्रतिष्ठा की गई है, तथापि ग्रहस्थ धर्म को 
भ्रग्राह्म नहीं समझा गया है, भरत: तीथंकर, महावीर भौर झ्रादर्श परिवार दो विरोधी 
झ्रायाम नहीं हैं। भगवाद्‌ महावीर के सिद्धान्त भादर्श परिवार के निर्माण में भी उतने 
ही सहयोगी हैं, जितने कि जीव की निर्वाणप्राप्ति में। भ्रात्म-कल्याण के महात्‌ साधक 
तीर्थंकर महावीर ने लोकमंगल के लिये भ्रनवरत विहार किया झौर भ्रपने वचनामृतों से 
विश्व को प्राप्लावित किया, भ्रतएव वे व्यष्टि और समष्टि के मंगल भविष्य के प्रणेता के 
रुप में स्मृत किये जाते हैं । 


परिवार : व्यक्तियों का लघुतम समवाय : 


व्यक्तियों की इकाई की संयुक्ति से परिवार, समाज झौर राष्ट्र का निर्माण होता 
है | परिवार व्यक्तियों का लघुतम समवाय है । भादर्श परिवार वह परिवार है, जिसके 
सदस्यों में पारस्परिक स्नेह भौर सदभावना विद्यमान हो । प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य के 
प्रति त्याग भावना भौर उसकी उन्नति की कामना रखता हो । परिवार की प्रतिष्ठा की 
उपलब्धि में सहयोग करना प्रत्येक व्यक्ति भ्रपना कतंव्य समझे । परिवार में प्रगति के योग- 
दान की इस प्रवृत्ति को विदायक वृत्ति कह सकते हैं। परिवार के सदस्यों का मद्य, मांस, 
मधु तथा भ्रभक्ष्य के सेवन से बचना, भाचरणा विशुद्ध रखना तथा वेधानिक सामाजिक मर्यादा 
में रहकर जीवन व्यतीत करना निषेधात्मक वृत्ति है। समाज झौर राष्ट्र के भ्रम्युदय में यथा- 
शक्‍य सहयोग प्रदान करना पश्रादर्श परिवार का कतंथ्य है | उक्त गुणों से युक्त परिवार झादश 
परिवार है। भगवान्‌ महावीर पुरुषार्थ मूलक संस्कृति के भादश्श हैं, उनके दिव्य सन्देश 
नैतिक भप्रम्युथान के कीति-स्तम्भ हैं। भ्रादर्श परिवार के निर्माण में भगवाद्‌ महावीर कौ 
भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी लोकमंगल के निर्माण में । 


झादशे परिवार की संकल्पना शौर महावीर ६१ 


झावदों चरित्र हो धाव् परिवार : 

युगसन्त मुनि श्री विद्यानन्द जी ने “इन्सान प्रौर धराना' शीर्षक लेख में प्रादशे 
चरित्र को ही भादर्श परिवार का लक्षण बताते हुए लिखा है--'घराना कोई ऊंचे महलों से 
नहीं बनता । यदि किसी भोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का भी रहन-सहन, भ्राचार भ्रच्छा है, 
झौर सत्यनिष्ठ है, तो उसका घराना भ्रच्छा घराना कहलायेगा । यदि कोई ऊंचे महलों में 
रहने वाला व्यक्ति भ्रष्ट है, उसका रहन-सहन ठीक नहीं है, तो वह घराना, वह कुल कभी 
उत्तम नहीं हो सकता । एक उत्तम घराने को बनाने में सात पीढ़ियां लग जाती हैं । उत्तम कुल 
बनाने के लिये पुरुषों से ग्रधिक भार नारियों पर है । जब पुरुष चरित्र से गिरता है, तो भ्रपने 
ही कुल को धब्बा लगता है, पर जब एक नारी श्रपने शील से गिरती है तो दो घरों को नष्ट 
कर देती है । जीव का चरित्र हो संसार है, धर्म है। चरित्र ही मन्दिर है। चरित्र ही 
ईश्वरत्व की प्राप्ति कराता है ।' 
गहस्थ को प्राचार-संहिता : 

भगवाब्‌ वद्ध मान महावीर ने ग़ृहस्थ भौर मुनि दोनों के लिये पृथक्‌ भ्राचार-संहिता 
निर्धारित की । गृहस्थ की भाचार-संहिता का पालन करने वाला व्यक्ति भ्रादर्श बृहस्थ है । 
प्राद्श-परिवार का प्रमुख गुण चरित्र है। वस्तुतः समस्त सम्पन्नता से युक्त किन्तु चरित्रहीन 
परिवार को झादश्श परिवार की संज्ञा से विभूषित नहीं किया जा सकता। परिवार की 
सम्पन्नता, भौतिक उपलब्धियां भात्र वृक्ष है और उसकी प्रतिष्ठा चरित्ररूपी पुष्पों से उड़ने 
वाली पावन गंध पर भ्राधारित है। चरित्र, धर्म की श्रेष्ठ भौर सुवासित उपलब्धि है । 
भगवान्‌ महावीर ने सर्वाधिक महत्व चरित्र पर दिया। मन, वचन, काय से चरित्र को 
संवारने को योग एवं तप कहा । विषय-वासना से सदंव विरत रहने का सन्देश दिया । सत्य, 
झ्रहिसा, भ्चौयं, परिग्रह, परिमाण तथा ब्रह्मचर्य इन पांच भ्रणुबत्रतों के पालन का निर्देश 
किया । 


बत का ध्र्थ : संकल्प शक्ति का विकास : 


बत का भ्र्थ है संकल्प शक्ति का विकास । संकल्प शक्ति जिस व्यक्ति में जितनी 
तीव्र होगी, वह भपने जीवन में उतना ही सफल होगा । यह शक्ति भ्रम्यास से संवरद्धित होती 
है, स्थिरता प्राप्त करती है| भरपुब्रत इसी श्रभ्यासक्रम को विकसित करने का मार्ग है। 
ब्रत का भारम्भ भरणु से होता है। भ्रणुब्रत व्यक्ति-ग्यक्ति के जीवन की सीमारेखा है। यह 
झात्मानुशासन है, स्वीकृत नियन्त्रण है, भ्रारोपित नहीं । यह मानवीय धरातल की न्यूनतम 
मर्यादा है । यह प्रेम, मैत्री भर संयम से भ्रपने आपको पाने का मार्ग है। भ्रणुव्रत का सार 
है--संयम जीवन है, भ्रसंयम मृत्यु । 

प्रहिसा-ब्रत नींव का प्रमुख पापाण है, जिस पर अ्रवशिष्ट ब्रतरूपी भ्राचार-संहिता 
का भव्य प्रासाद निर्मित हुप्ना है। भ्रहिसा बीतराग प्रेम की जननी है। भरहिसाणुब्रती 
सदस्यों के परिवार में क्रेचष और घुणा जैसी विकृतियों को स्थान नहीं, वहां क्षमा का ही 
साज्जाज्य रहता है। सत्याणुब्रत निष्कपट व्यवहार द्वारा पारिवारिक सदस्यों के संबंधों को 
सरल बनाता है| उदरपूर्ति के लिये ग्रृहसथ जिस भाजीविका या व्यवसाय को प्पनाये उसमें 


६१ सामाजिक संदर्भ 


शुद्धता भर प्रमाणिकता का ध्यान रखना उसका कर्तव्य है। परिवार को प्राथिक सम्पन्नता 
की शोर ले जाने वाली सदस्यों की प्रवृत्ति भ्रपरिहायं है, किन्तु भ्रसीम संचय की दूपित प्रवृत्ति 
पारिवारिक सुख्वों को नष्ट कर देती है । संचय की दूषित प्रवृत्ति से पीड़ित व्यक्ति परिवार 
के सदस्यो के सुख-दुःख में साकीदार न बनकर मात्र भझपने को सम्पत्ति उपाजंन करने वाली 
मशीन समभता है | 

बते मान युग में परिवारों में श्राथिक सम्पन्नता की प्रतिस्पर्डा व्याप्त है। निरन्तर 
धन की चिन्ता करने वाले भ्रनेक व्यक्ति स्वजनों को उचित समय नहीं दे पाते, इससे सुख 
घटता है, स्नेह चुकता है प्रौर विधघटन की प्रवृत्ति का जन्म होता हे । विघटन होने की 
ल्थिति में पति-पत्नी और परिवार के सदस्यो में भ्रान्तरिक रिक्तता का जन्म होता है। 
झ्त: मात्र सम्पत्ति को सुख का साधन पश्रथवा प्रतिप्ता समझता निरी सूखंता है। भगवाव 
महावीर ने इसी लिये मूर्च्छा प्रर्थार श्रासक्ति को परिग्रह कहः है। भौतिक पदार्थों में 
शार्सक्त मिथ्या है | संचय की दूषित प्रवृत्ति को नियन्त्रित करने का परिग्रह परिमाण के 
रूप में उपदेश दिया । श्रमणों के लिये पूर्ण परिग्रह का त्याग शरीर तक से ममत्व का 
परित्याग करना विहित है | ग्रहस्थ को परिवार, समाज औौर राप्ट्र के सुखों के लिये 
परिप्रह परिमाग भ्रावश्यक है । संचय की प्रवृत्ति सामाजिक, नेतिक झौर राष्ट्रीय नियमों 
के भ्रतिक्रमण हेतु प्रेरित करती है । व्यक्ति को चिन्तित एवं स्वास्थ्यविहीन बना देती है। 
परिग्रह के परिमाण का निर्धारण इस वृत्ति को रोकता है। परिग्रह परिमाण का स्थिरी- 
करग्ा सुख, शान्ति भ्ौर परिवार की समृद्धि की कसौटी है । भगवात्र की वाणी का प्रत्येक 
शब्द झ्रादशे परिवार की संरचना में उपयुक्त है । 
स्थादृवाद : देनिक व्यवहार को पझ्रावश्यकता : 

विचारों से आचरगा प्रभावित होता है श्रौर झ्राचरण से विचार । भगवान्‌ महावीर 
वैचारिक क्रान्ति के युगदृष्टा थे। परिवार के विघटन और परिवा२ में भ्रभान्ति का मुख्य 
कारण होता है एक दूसरे के दृष्टिकोण को न समभना । वेचारिक सहिए्णुता के लिये 
भगवात्‌ महावीर ने भ्रनेकान्त-स्यादवाद का सिद्धान्त विशाल विश्व को दिया | व्यक्ति जिस 
सत्य को समभता है, वह पूरा! नही, भ्राशिक सत्य है । वह उसके ज्ञान और मान्यताओं का 
सत्य है । वस्तु के प्रन्य पक्ष भी उंत्य है। वस्तु भ्रनेकर्र्मी है, व्यक्ति उस वस्तु के एक धर्म या 
झांशिक सत्य को देखता है । दूसरे के दृष्टिकोए को समभकर भाचरण करना परिवार के 
सदस्यों का प्रथम कतंव्य है। स्यादवाद का सिद्धान्त दर्शन की गृढ़ता नहों, दैनिक व्यवहार 
की श्रावश्यकता है । यह सत्य को समभने की कुन्जो है जो व्यक्ति के स्वस्थ दृष्टिकोण के 
निर्माण में सहायक होती है भौर समस्याओ्रों को सुलझाने में उसकी भूमिका प्रत्यधिक 
महत्वपूर्ण है । 
कर्म-सिद्धाग्त : पारस्परिक सोहाद का प्र रक : 

हंष मानसिक अभ्रशान्ति का जनक है । ईर्ष्या शौर प्रतिशोष उसकी सन्‍्तानें हैं। 
प्रतिशोष भौर दुर्भावनाभों को वह पल्‍लवित करता है। परस्पर कटुता को आदर्श परिवार 
में कहीं स्थान नहीं है । प्राय: यह देखते में झ्राता है कि पूर्ण योग्यता होते हुए, भ्रपेक्षित 
धुरुवार्थ करते हुए भी योग्यता भ्रौर पुरुषार्थ के भनुरूप प्रतिफल प्राप्त नहीं होता । 


झादर्श परिवार की संकल्पना भौर महावीर दे 


धल्पश्रम भौर प्रधिक घन उपाजंन की घटनायें भी देखने में ग्राती हैं। मानव जीवन की 
यह विषमता प्ननेक व्यक्तियों में व्याप्त है। यह शभ्रनेक परिवारों की समस्या है। एक 
व्यक्ति कम सम्पत्ति उपाजित करता है, दूसरा अधिक । इससे यदि मानसिक प्नशान्ति उत्पन्न 
हो तो वह झादर्श परिवार के लिए घातक प्रवृत्ति है । 

इस समस्या का समाधान वरद्ध मान महावीर ने कर्म-सिद्धान्त के रूप में दिया । 
शाश्वत सत्य को भ्रनावृत करते हुए उन्होंने कहा--मनुप्य स्वयं ही कर्मों का कर्ता एव 
भोक्ता है। पूर्वाजित कर्म जब सत्ता में आते हैं, फल देना प्रारम्भ कर देते हैं तो मनुष्य 
का पुरुषार्थ निष्फल हो जाता है। इस कारणा निष्ठापूर्वक श्रम करने पर भी सम्पत्ति को 
उपलब्धि न हो तो परिवार के भ्रन्य सदस्यों का कतंव्य है कि वे व्यक्ति की विवशता को 
देखते हुए उसके प्रति सद॒भाव रखें । परिवार वो शान्ति का यह मूल मन्त्र है। यह कर्म-फल 
सिद्धान्त व्यक्ति को दु्दिन में धंयं प्रदान करता है, उन्हें स्वयं भ्रपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी 
घोषित कर सन्‍्तोप प्रदान करता है, भविष्य में दुष्कर्मों से बचाता है, वर्तमान में सत्कर्मों 
के लिए प्रेरित करता है, अनुचित भनैतिक कार्यों से रोकता है । 
परस्पर उपकार करते हुए जीना हो वास्तविक जीवन : 

परिवार वह है जिसमें व्यक्ति साथ रह कर एक साथ सुख-दुःख भोगते हैं, परस्पर 
समान भाचररगा करते है, अतः व्यक्तियों पी भ्रसमान उपलब्धियों के कारण परिवार के 
व्यक्तियों के परस्पर स्नेह में न्यूनता नहीं आनी चाहिए । भ्रल्प सामथ्यं और भ्रल्प योग्यता 
बाले व्यक्ति को भी परिवार की सुख-सुविधा में समान भाग मिलना चाहिए । “परस्पगेपग्रहो 
जीवनाभ्‌' सूत्र परिवार के लिए भी मंगलमन्त्र है। परस्पर उपकार करते हुए जीवन 
ब्यतीत करना ही जीवन की वास्तविक कला है, मनुृथ्य भ्रौर मनृष्यता का लक्षण है। 
परिवार का निर्माग्ग किसी भअनुबन्ध पर आ्लाधारित नहीं है, किन्‍नु जन्म भ्रौर पूर्वाजित 
संस्कारों का प्रतिफल है । 
नारी को उचित प्रतिष्ठा : 

विश्व के भ्न्य महापुरुषों ने नारी को हीन भ्ौर उपेक्षा भरी दृष्टि से देखा, किन्तु 
महावीर के भिद्धान्तों में नारी को समान महत्ता दी गई है। पुरुषों के समान स्त्री को' 
झात्म-साधना के लिए भी स्वतन्त्र मार्ग प्रदर्शित किया । भगवान्‌ महावीर ने भ्रपने विशाल 
संघ में नारी जाति के दीक्षित होने की व्यवस्था प्रदान की । महासती चन्दनबाला के 
उद्धार की घटना इसकी साक्षी है | गृहस्थ नारी को श्राविका की संज्ञा दी गई। झादश 
परिवार की कल्पना नारी जीवन को समुन्नत किए बिना मिथ्या कल्पना के प्रतिरिक्त कुछ 
नहीं है । गृहस्थ जीवन एक लम्बी यात्रा है, जो सचरित्र नारी को सहयात्री के रूप में 
पाकर ही सम्भव है । 
शाददाों विश्व का निर्माण : 

भादश परिवार से झ्रादर्श समाज और श्रादर्श समाज से भ्रादर्श राष्ट्र का जन्म होता 
है। राष्ट्रों का समूह ही विश्व है। महावीर व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र शौर विश्व के 
मंगलभाग्य के प्रणेता थे। उनके विचारों के भ्रनुरूप हमें झ्ादर्श ग्रहस्थ, झादर्श परिवार 
प्रौर प्रादर्श विश्व का निर्माण करना है । ४५६ 
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झनेतिकता के निवारण में 
महावोर-वाणो को भूमिका 


० डॉ० कुन्दनलाल जन 


शस्य-द्यामला भारत-सूमि : 

कहा जाता है कि भारत 'सोने की चिड़िया' के रूप में प्रसिद्ध था। यहां दूध-दही 
की नदियां बहती थीं। इन जनश्रुतियों का तात्पयं यही जान पड़ता है कि प्राचीन काल में 
हमारा देश भारत धन-धान्य से प्रूर्णा एवं समृद्ध था। भगवान्‌ महावोर भौर महात्मा बुद्ध 
के समय में, जब कि यहां गणतंत्र-राज्य की शासन-प्रणाली प्रचलित थी, , भारत व्यापार 
की दृष्टि से भ्रत्यधिक उन्नत रहा है। विदेशों से व्यापार करने की प्रथा यहां प्रचलित रही 
थी । बड़े-बढ़े साथंवाह एक देश से दूसरे देशों में जाकर व्यापार करते थे जिससे यहां नित्य 
प्रति घन की वर्षा सी होती रहती थी । धानय की तो इतनी प्रच्चुरता थी कि शस्य-श्यामला 
के रुप में प्राज भी भारत-भूमि का गुणगान किया जाता है | हीरे, मणि, माणिक्य, रत्न 
एवं जवाहरात भ्रादि भी जितने भ्रधिक यहां रहे उतने शायद हो किसी देश में रहे हों | 
तभी तो मोतियों भ्रादि की भालरें, बन्दनवारें गृहढ्वारों भरौर राजमहलों की शोभा बढ़ाती 
थी । काष्ठकला शौर हम्यं झ्ादि में भी शोभा वृद्धि के लिये इन भ्रमूल्य रत्नों का प्रयोग 
किया जाता था । 
घन-लिप्सा शोर प्राकममर : 

गुप्तकाल में भारत की भौतिक सम्पदा इतिहास-प्रसिद्ध रही है। भनेक विदेशी 
यात्रियों ने यहां की घन-सम्पदा की प्रतिशयता का विस्तृत वर्णोन किया है। किन्तु भागे 
चलकर धन-धान्य की इस विपुलता ने विदेशी लुटेरों शासकों को भारत पर ग्राक्रमण करने 
के लिए प्रेरित किया । इतिहास साक्षी है कि महमूद गजनवी झौर गौरी के भ्रांकमण इसी 
धन लिप्सा के परिणाम थे । ये लुटेरे बादशाह प्रपने साथ करोड़ों को सम्पत्ति बरृद कर ले 
गये थे । तेमूरलंग की कथा भो कुछ ऐसी ही है। जिस तस्तताउस (मगूरासन) को वह 
प्पने साथ ले गया था उसमें जड़े हुए जवाहरातो का मूल्य ही प्रकेला करोड़ों मे भांका 
जाता है । 
भोतिकता साध्य नहीं साधन : 

उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि पहले भारत भौतिक दृष्टि से भ्रधिक सम्पन्न रहा है, 
जिसका श्रर्थ है कि हमारे यहां भौतिकता की उपेक्षा नहीं की जाती थी। पर यह 


धनैतिकता के निवारण में महावीर-वाणी की भूमिका ६५ 


भौतिकता, जिसके पीछे भ्राज का मानव साथ पागल सा हो गया है, हमारा जीवन लक्ष्य या 
साध्य की कमी नहीं रही । बह केवल साधन रूप में ही मान्य रही है । भौतिक समृद्धि होते 
ए भी हमने भाध्यात्मिकता को ही प्रधानता दी। इसी कारण बड़े-बढ़े राजा-महाराजा 
धौर चक्रवर्तो सम्राट तक भी समय पाने पर भौतिक सुखों को तिलांजलि देकर बानप्रस्थ 
या संन्यास की दीक्षा ले लेते थे । भ्रन्य गृहस्थ भी परिश्र॒ह परिमाण में प्रास्था रखकर 
धतिरिक्त धन का दान देकर वितरण कर देते थे, धन-घान्म का संचय करके झाज के लोगों 
फी भांति जनता के लिए विषम परिस्थितियां उत्पन्न नहीं करते थे। फलत: उस युग में 
देश के भीतर भ्रपराधवृत्ति भ्रपेक्षाकत बहुत कम थी । 


गैतिकता का ह्वास : 


किन्तु मुगलकालीन शासन से भारत जहां विदेशियों की दासता-शु खला में निगड़- 
बद्ध हुआ, तभी से भारत में भ्रध्यात्म का ह्रास होने लगा, यद्यपि भौतिक उन्नति भ्रवश्य 
हुई । शासकों में भोग विलास की प्रवृत्ति ने भ्रपना सुदृढ़ प्रधिकार कर लिया था। वह 
सामन्‍्ती युग”सुरा झोर सुन्दरों में दिन प्रति दिन निमर्न होता गया । कहा जाता है कि एक- 
एक हरम ((भ्रन्त:पुर) में रानियों भौर बेगमों की संख्या हजारों तक पहुँच गई थी, जिसका 
बड़ा भयंकर परिणाम भ्रपराधवृत्ति के रूप में सामने झाया । 

पाश्चात्य संसर्ग में झ्ञाने के पश्चात्‌ तो देश की भौतिक समृद्धि में जहां बड़ी तीब्ता 
के साथ ह्वास प्रारम्भ हुआ वहीं लोगों की विचारधारा में भी परिवर्तत होने लगा। लोगों 
में भ्राध्यात्मिक प्रवृत्ति क्षीण होने लगी और भौतिकता को प्रमुखता दी जाने लगी। मंत्रों 
के प्रचार भौर प्रसार ने पभ्रनेक प्रकार की सुविधाएं देते हुए भी लोगों को प्रमादी बना 
दिया और श्रम के महस्व को कम कर दिया । एक वर्ग में धन की प्रचुशता होने लगी भौर 
दूसरा वर्ग धनाभाव के कारण पहले वर्ग का मुखापेक्षी बनता गया । इस भ्रथथ-विषमता के 
फलस्वरूप एक वर्ग धन का अपव्यय करने में जुट गया भौर दूसरा वर्ग जोविकोपाजंन के लिए 
भी लालायित रहने लगा । इस कारण एक झोर धन का दुरुपयोग होकर उस वर्ग के लोगों 
में नाना-प्रकार के दुब्यंसन भ्पना घर बनाने लगे श्र दूसरी शोर लोग प्रपने भरण- 
पोषण करने के लिए प्नेक प्रकार के भ्रपराध करने को विवश हो गए। इस प्रकार दोनों 
वर्गों में प्रनतिकता, सदाचार भौर भ्रष्टाचार श्रादि की श्रपराधवृत्ति तीव्रता से पनपने 
लगी । इसका परिणाम यह हुप्ला कि लोगों की धामिक भावना लुप्त सी होकर 
झ्राष्यात्मिकता समाप्त होने लगी । 


नये झपराधों का जन्म : 


विज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति भी भ्रध्यात्म के स्थान पर भौतिकवाद के विकास में 
योगदान करने लगी । इससे लोगों में नास्तिकता झशौर प्नीश्वरवादिता की प्रवृत्ति बढ़ने 
लगी । इसी मौतिकता की होड़ में न केवल हमारे देश में पअ्रपितु 'सम्पूर्ण विश्व में नए 
प्रकार के अपराध जन्म लेने लगे, नए-नए रोगों का संक्रामक रूप सामने भाने लगा, जिसके 
परिणामस्वरूप पापाचार, कदाचार, भ्रनाचार, भ्रष्टाचार भ्ादि प्ननेक प्रवांछनीय तत्त्व 
समाज में प्रवेश पाने लगे । ये प्रवांछनीय तत्त्व विश्व-शन्ति के लिए बढ़े बाधक झौर धातक 
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सिद्ध हुए । एक शाघ्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति शंकालु और भयभीत हो गया भौर शीत युद्ध के 
रूप में भय का प्राबल्य हो गया । इसका भयंकर परिणाम समाज पर भी पड़ा । भौतिक 
उन्नति की तृष्णा के कारण लोगों में भ्रपराधवृत्ति इस चरम सीमा पर पहुंच गई कि भाज 
झर्नेतिकता ही नैतिकता, बेईमानी ही ईमानदारी भौर प्रसत्य ही सत्य जैसा अनने लगा। 
भ्राए दिन होने बाली राहजनी, वध, हत्याएं, चोरी, डकती, लूटमार औौर बलात्कार कौ 
धटनाए' नित्य प्रति के समाचार पत्रों के विषय बन गए जिन्हें पढ़ सुनकर ऐसा लगने लगा 
जैसे देश में प्रमुशासन समाप्त हो गया, कानून झौर नियम का कोई महत्त्व नहीं रह गया, 
स्वंत्र जैसे भ्रराजकता व्याप्त हो गई | इससे लोगों की धाभिक वृत्ति ममाप्त प्रायः होकर 
प्रधाभिक प्रवृत्ति प्रबल होने लगी । आचार-विचार भी तदनुकूल होने लगे। संक्षेप में 
भौतिकवाद झाज जितना प्रथिक प्रधान होता जा रहा है, भ्रनेतिकता की जडें हमारे जीवन 
में उतनी ही भ्रधिक गहरी होती जा रहो हैं । 
सामाजिक ध्रव्यवस्था : 

इस भ्रनेतिकता ने समाज, राजनीति श्रौर धमं झ्रादि सभी को कुप्रमावित किया है । 
बढ़ती हुई इस भ्रनेतिकता के कारण हमारो सम्पूर्ण समाज-व्यवस्था, समाज की मर्यादाएँ 
धादि सभी भंग हो गई हैं। चोर बाजारी, काला बाजारी, भ्रधिक लाभ की प्रवृत्ति भौर 
धन-धान्य के एक स्थान पर संचित हो जाने से समाज में भ्रनेक कुप्रवृत्तियां जन्म लेने 
लगी हैं। खाद्य-पदार्थों में मिलावट, नकली झौषधियां, कमरतोड़ महंगाई श्रादि इसके 
प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । जहां धन का ध्राधिक्य हो गया वहां घनिक लोग घनमद में ड्बकर 
नाना प्रकार के दुब्यंसनों के शिकार होने लगे, भौर जहां निर्घनता है, वहां भी लोग 
व्यभिचार, चोरी-डकंतो, शूटमार भौर हत्या जैसे जघन्य पाप-कर्मों में प्रदत्त होने को विवश 
हो गए हैं । 
राजनतिक भ्रष्टाचार : 

राजनीति की भी बड़ी दुदंशा हो गई | राजनीति नीति न होकर भ्रनीति बन गई 
है | भ्राज की राजनीति ने सर्वत्र ग्रविश्वास की भावना उत्पन्न करदी है। जनतंत्र के युग 
में जहां समाज भौर देश के हित की चिन्तना होना चाहिए थी, वहां वैयक्तिक स्वार्थ, 
पदलोलुपता और भाईभतीजावाद पनपने लगा है | जहां इन राजनीतिज्ञों कों समाज श्ौर 
देश के हित की चिन्ता होनी चाहिए थी, वहां वे अपने पद, स्थान और कुर्सी भ्रादि की 
चिन्ता भ्रधिक करने लगे । इस व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के कारण छोटे से लेकर बढ़े-से-बड़े 
पदाधिकारी भी पथश्रष्ट हो गए हैं। उत्कोच भ्रादि का अप्टाचार पनपने जगा है। 
परिणामतः समाज झौर देश में व्यवस्था, कानून आदि के स्थान पर प्रव्यवस्था पश्ौर 
धशान्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है | 
जामिक धनमाश्या : 

घर्म की तो दुर्देशा ही सममिए । हब तो धर्म का नाम सुनते ही लोगों की नाक 
भौंह सिकुड़ने लगती है जैसे धर्म मानो कोई धृणाजन्य वस्तु है। धामिक आस्था शौर 
निष्ठा समाप्त होने से हमारे नेतिक श्ाचरणों, भात्म-बरित्र पर बड़ा कुठाराधात हुमा है । 


झहमेतिकता के निवारण में महावीर-वाणी की भूमिका ६७ 


धर्मायतन व्यभिषार के भड़्हे बनने सलगे। शात्मा-परमात्मा, लोक-परलोक झादि पर हमारी 
धास्था घटने लगी है। भाडम्बर, पासण्ड. ढोंग भौर बाह्य-अदर्शन मात्र ही भ्ाज हमारे 
धर्म के अवशेष रह गए हैं। इन सबके फलस्वरूप प्रास्तिकता के स्थान पर नास्तिकता 
धौर ईश्वरवादिता के स्थान पर प्रनीश्वरबादिता प्रपने चरश बढ़ाने लगी है। इस प्रकार 
धर्म मार्ग से हटने के कारण प्ाध्यात्मिकता को उपेक्षा करके हम भौतिकता के दास बनने 
लगे हैं भौर भौतिकता के चरणों में नत होकर खाझो, पियो, मौज उड़ाझो में विश्वास 
करने लगे हैं । 
महस्थपूर्ण प्रश्न : 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भाज मानवता भौतिकवाद से उत्पन्न 
नैतिकता झौर चरित्रहीनता के दानव से त्रस्त होकर त्राहि-त्राहि कर उठी है। क्‍या इस 
दानवता (पाशविकता) से भाज की मानवता भ्रपना उद्धार कर सकेगी ? यह एक बड़ा 
भहस्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है | 


महावीर-वारी को मूमिका : 


इस प्रश्न का समाधान भगवान्‌ महावीर की वाणी में निहित है। उस पुनीत 
गरिमामय वाणी का भनुसरण करके हम निश्चय ही एक ऐसी क्रान्ति ला सकते हैं जिससे 
विश्व के प्राणिमात्र का कल्याण संभव है। उस वाणी को भ्राधारशिला है “अहिसावाद” । 
प्रहिसा के माध्यम से ही मानवता, विश्वप्रेम, विश्व बन्धुत्व भौर वसुधंव कुटुम्बकम्‌ का 
सबंव्यापी प्रसार किया जा सकता है । भप्रहिसा जैसा कि कुछ लोगों का विचार है, कायरता 
की जननी है। यह विचार निश्चय ही भ्रविवेकपुरण्ं है । भ्रहिसा तो लोगों को निर्भीक पर 
वीर बनाती है। सच्चा भप्रहिसावादी कभी कायर नहीं हो सक्रता। यह तथ्य तो स्वयं 
महात्मा गांधी के जीवन में चरितार्थ हुआ देखा जा सकता है | 


जियो झोौर जीने दो : 


“जियो झौर जीने दो' भ्र्थात््‌ 'सहप्रस्तित्व” भ्रहिसावाद का मूल मंत्र है। 'सह- 
पस्तित्व स्वर्गीय पं० नेहरू द्वारा प्रसारित पंचशीलों में एक है, जिसका मूलाघार जैन धर्म 
के पञ्चागुबतों भ्यवा बौठों की पंच-अ्रतिपदाओं में विद्यमान है । राजनीतिक क्षेत्र में सह- 
प्रस्तित्व का पालन करने से विश्व-शान्ति की स्थापना संभव है। किन्तु धन और सत्ता- 
शक्ति के मद में भरने भ्रमेरिका जैसे देशों ने इसकी उपेक्षा कर स्ंत्र भय का राज्य व्याप्त 
कर दिया है। इसका परिणाम वियतनाम के विनाश और श्रब कम्बोडिया के जनत्रास में 
दृष्टिगत हुआ । चीन की विस्तारवादी नीति, पाकिस्तान की युद्धलिप्सा उसी सहम्रस्तित्व 
की उपेक्षा के कुफल हैं । 
धरित्र-निर्मास्स झावश्यक : 


प्रहिसावाद को जीवन में उतारने के लिए व्यक्तिगत भ्ौर राष्ट्रगत चारित्र-निर्माण 
की परम धभावश्यकता है । चारित्र-निर्माणए के बिना भ्रहिसा के तत्व को अ्रधिगम करना 
संभव नहीं है। भगवान्‌ मह्मादोर की वाणी में चारित्र की विशुद्धता पर विशेष बल दिया 


द्द ' सामाजिक सदर्भ 


गया है, क्योंकि भ्रन्त में चारित्र की शुद्धता से ही ध्रात्म-कल्याण होता है। सम्यक्‌ चारित् 
की प्राप्ति के बिना सम्यक्‌ दर्शन और सम्यकू श्ञान भी नहीं हो सकते । सम्यक दर्शन, 
सम्यक शान भौर सम्यक्‌ चारित्र के समन्वय से ही जीव का उद्धार हो सकता है। उमा- 
स्वामी ने भ्रपने “तत्वार्थ सूत्र” के प्रारम्म में ही यह बात कही है 'सम्यग्दर्शन ज्ञान 
जारित्रारि मोक्षमागें:' भरत: चारित्र निर्मार ही हमारे जीवन का प्रधान लक्ष्य होनों 
चाहिए | इसी से समाज की विषमता प्रनैतिकता भादि का निवारण निश्चित है । 
चारित्र के भ्रभाव में ही भ्राज हमारा देश प्रनेक व्याधियों भौर कठिनाइयों से त्रस्त 
होकर भराजकता और भशान्ति की शोर बढ़ता जा रहा है। यह चारित्र बाह्य भौर प्रंत- 
रंग रूप में दोनों प्रकार से निर्मल बनाने की झ्रावश्यकता है । बाह्य भारित्र की शुद्धता से 
ही झ्ंतरंग चारित्र निर्मल हो सकता है। प्रंतरंग चारित्र भ्रात्मा की स्वाभाविक परिणति 
का नाम है । यह भ्रात्मा का स्वाभाविक रूप है किन्तु उस पर रागढ षादि भावनाओं के 
कारणा ऐसा झावरण पड़ जाता है जो सहज ही नहीं हटाया जा सकता । यह कृत्रिम 
भावरणा जैसे-जैसे हटता जाता है वैसे-वसे झात्मा के उस ग्रुण या रूप की विक्ृति होने 
लगती है। उस प्रावरण को जैन-दर्शन में 'कर्म' भ्रथवा सिद्धान्त रूप में 'कमंवाद' की संज्ञा 
टी गई है । ये कम भ्राठ प्रकार के बताए गए हैं--शानावरणी, दशेनावरणी, मोहनीय, 
प्रंतराय, वेदनीय, भ्ायु, नाम भौर गोत्र । इनमें भी मोहनीय कर्म का झ्रावरण सबसे भ्रधिक 
प्रबल है। इसलिए जब तक मोहनीय (चारित्र मोहनीय) कर्म के प्रावरण का भात्यन्तिक 
क्षय नहीं किया जाता, तब तक प्रात्मा के उपयोग रूप ज्ञान श्रौर दर्शन गुणों की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । इस कर्म के भावरण को हटाने के लिए हमें तपस्या का जीवन भ्रपनाने 
की झ्रायश्यकता है। तभी हमारी प्रवृत्ति भौतिकता से हटकर भ्राष्यात्मिकता को शोर बढ़ 
सकती है | 
तपोमय जोबन : 
गृहस्थावस्था में भी तपश्चर्या संभव है। नित्य प्रति के जीवन में मुनि दश्शन, स्वा- 

ध्याय, संयम, दान प्रादि कर्म करके तपोमय जीवन बनाया जा सकता है | किन्तु भ्राज का 
मानव झपने जीवन की व्यरतता के बहाने यह सामान्य दैनिक कर्म करने में भी प्रपनी भूठी 
झसमर्थता बताने लगता है । ऐसे लोगों से हमारा यही कहना है कि वे जीवन की इस 
तथाकथित कृत्रिम व्यस्तता में कम से कम भगवान्‌ का नाम तो स्मरण कर ही सकते हैं। 
किसी भी ध्वस्था में नाम स्मरण का भी श्रपना महत्त्व है। जैताचांयों ने इसके महत्व के 
बिषय में लिखा है :--« 

झपवित्र: पवित्रों वा सुस्थितों दुःस्थितो5पिवा । 

ध्यायेत्‌ पंचनमस्कारं सर्वपायैः विमुच्यते ।॥। 

झपवित्र: पविनत्रों 4 सर्वावस्‍थां गतो5पिया । 

यः स्मरेत्‌ परमात्मानं, स बाह्याम्यंतरे शुचिः ॥ 
हर्थात्‌ पवित्र या भ्रपवित्र किसी भी अ्रवस्था में परमात्मा का भाम स्मरण करके झंपने बाह्य 
झौर धंतरंग दोनों को पवित्र बना सकता है। कबीर, महात्मा तुलसीदास भ्ादि संतीं ने 


झनेतिकता के निवारण में महावीर-वाणी कौ भूमिका ६६ 


भी इस नाम-स्मरण की महत्ता को स्वीकार किया है, क्योंकि नाम स्मरण के हारा राग- 
हंष की भ्रवांछनीय दुर्भावनाप्रों में कमी होने से पवित्र श्लाचरण की दिशा में प्र रित होकर 
मानव प्रंतरंग चारित्र करा निर्माण कर सकता है भौर प्रात्म-कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर 
सकता है । 


झजुत्रतों का पालन : 


भगवान्‌ महावीर ने समाज में चार संधों को स्थापना की भी--श्रावक, आविका, 
मुनि भौर धर्जिका । उपयुक्त व्यवस्था में प्रथम दो गृहस्थाश्रम से सम्बन्धित हैं भौर भ्रंतिम 
दो का सम्बन्ध सन्‍्यास आश्रम से है। इस चतु: संघ के लिए भगवान ने एक आवचार- 
संहिता दी, जिसके प्रथम चरणा में पांच ब्रत है। गृहस्थ के लिए उन ब्रतों का पालन 
स्थूल रूप में करने का विधान है, क्‍योंकि ग्रहस्थ की भ्रपनी सीमाए होती हैं, इसीलिए स्थूल 
रूप में उन ब्रतों का पालन करना बताया गया है । उन ब्रतो को शभ्रशुत्रतों की संज्ञा दी गई 
है। ये पांच प्रणुव्रत हैं--भरहिसा, सत्य, भ्रचौ्य, ब्रह्मचर्य भोर भप्रपरिग्रह। इन ब्रतों का 
जैसे-जैसे विकास होता जाता है, उनकी मर्यादाएं भी बढ़ती जाती हैं। भ्रतः मुनि भ्रवस्था 
प्राने पर यही प्रणुब्रत-महात्रत कहलाने लगते हैं। इन पांच ब्रतों में सात ब्रत भौर मिल 
जाने से बारह महाव्रत हो जाते हैं, जिनका पूर्णो पालन मुनि अ्रवस्था में ही संभव है । 
पृहस्थ भ्रपने नित्य प्रति के जीवन में भ्ाने वाले प्रनेक प्रसंगों-सनान, भोजन, उद्योग धंघे, 
व्यापार भ्रादि के कारण आ्लांशिक रूप में ही (स्थूल रूप में) उन ब्रतों का पालन कर पाता 
है, इसीलिए स्थूल रूप मे पालन करने के कारण ये ब्रत भ्रणुत्रत और सम्पूर्ण रूप में पालन 
करने से महाव्रत कहलाते हैं । 
शर्तों के ध्रतिचारों से बचे : 

कभी-कभी मनुष्य प्रमाद के कारण भ्रणुत्रतों का पालन भी निर्दोष रुप में नहीं कर 
पाता और ब्रतों की कठिनाई को सरल बनाने के हेतु उनसे बअच निकलने का रास्ता 
निकालने का प्रयत्न करता है भौर उनमें कोई न कोई छिद्र (दोष) निकाल लेता है । ऐसे 
छिद्वरों या दोषों से बचने के लिए भी सावधान किया गया है । इन दोषों का नाम ब्रतों की 
भाषा में है 'प्रतिचार' । ब्रत-पालन में इन भ्रतिचारों से भी दूर रहने का विधान किया 
गया है। भ्रतिचार सहित उन धररुव्रतों का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया 
जाता है :-- 
(१) अहिसाणुत्रत 

मन वचन काय से भ्रतिचारों से दूर रहते हुए जीवों के हतन न करने का माम ही 
प्रहिसारुत्रत है। छेदत, बंधन, पीड़ा, भ्रतिभार लादना, भ्ौर पशुओं को शभ्ाहार देने में 
भुटि करना - ये पांच इस ब्रत के भ्रतिचार हैं | 
(२) सत्याणुब्रत : 

जिस वचन से किसी का भ्रहित न हो, ऐसा वचन स्वयं बोलने भौर दूसरों से 
बुलवाने का नाम है 'सत्याणुत्रत' | मिथ्या उपदेश देना, किसी का शहस्य प्रगट करना, दूसरे 
की निन्‍्दा या चुगली करना और भूठी बातें लिखना तथा किसी की धरोहर का भ्रपहरण 
करना-ये पांच इस व्रत के भ्रतियार हैं । 
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(३) ध्रचोर्याणुश्नत : 

रखे हुए, गिरे हुए, भ्रथवा भूले हुए दूसरे के धन को श्रहण न करना ही प्रचौयरति- 
व्रत है । चोरी का उपाय बताना, चोरी की वस्तु लेना, कानून का उल्लंघन करना, पदार्थों 
में मिलावट करना भौर तौलने नापने के बाटों को हीनाधिक रखना ये पांच उक्त ब्रत के 
प्रतिचार हैं । 
(४) ब्रह्मचर्याणुश्गत : 

परस्त्री का उपभोग न तो स्वयं करे झौर न दूसरे को ऐसा करने की प्रेरणा दे | 
कामुकता पूर! बचन बोलना, स्वस्त्रो में भी तीव्र कामेण्छा, वेश्यागमन भ्रादि भी इस ब्रत 
के भ्रतिचार हैं | 
परियह परिमाणाणुवत्रत : 

झ्ावश्यकता से भ्रधिक वस्तुप्रों का संग्रह न करना परिशग्रह परिमाणाणुब्रत है | 
प्रनावश्यक वाहनों या वस्तुझों का संग्रह, दूसरे का वेभव देखकर ईर्ष्या करना, लोभ करना, 
धादि इसके प्रतिचार हैं । 

झतिचारों से दूर रहते हुए उपयुक्त भरात्रतों का पालन करके कोई भी गृहस्थ 
सदाचरण कर सकता है। इन ब्रतों को घारण करने में जाति, कुल, ऊच, नीच भ्रादि की 
कोई बाधा नही है । किसी भी जाति, कुल का व्यक्ति भ्र्थात्‌ मानव मात्र इन ब्रतों को 
भ्पने जीवन में उतार सकता है | 
सुसंस्कृत समाज-निर्माण : 

ये भराुब्रत सुसंस्कृत भ्ौर सुव्यवस्थित समाज के निर्माण में बढ़े सहायक होते हैं । 
व्यक्ति समाज की इकाई है, व्यक्ति के निर्माण से ही समाज का निर्माण होता है। 
झत: झणुद्रत जब इकाई रूप व्यक्ति को सच्चरित्र बनाता है, तब ऐसी इकाइयों से बना 
हुआ समाज भी निश्चय से सच्चरित्र, सुसंस्कृत भौर सुव्यवस्थित बनेगा । भ्रणुव्रती समाज 
में भ्रनाचार, कदाचार, भ्रथ्टाचार, पापाचार की कुप्रवृत्तियां भौर विषमताए' नहीं पनप 
सकती, फिर भ्नतिकता को स्थान ही कहां ? कुप्रवृत्तियों के प्रभाव मे भ्रनेतिकता तो स्वयं- 
मेव ही समाप्त हो जायगी । 
हमारा संकल्प : 

इस प्रकार वर्ग हीन, सच्चरित्र शोर सुव्यवस्यथित समाज के निर्माण हेतु व्यक्तिगत 
झौर राष्ट्रतत ज्ारित्र का विकास करने में भगवान्‌ महायीर को वाणी की उपादेयता स्वयं 
सिद्ध है। इस लोक मंगल विश्वजनीन भगवात्र की वाणी का प्रसार एवं प्रचार हमारा 
परम कतंव्य है भौर विशेष कर भगवान्‌ महावीर के २५०० वें निर्वाणोत्सव पर उतकी 
बाणी का संदेश जन-जन तक पहुँंचाकर झाग की पनपती हुई अ्रनैतिकता का मूलोच्छेदन 
करने के लिए हमें कृत संकल्प झौर दढ़ प्रतिश हो जाना चाहिए । 
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महावीर को हृष्टि में शिक्षा, 
शिक्षक और शिक्षार्थोी 


* प्रो० कमलकुसार जेन 


धुग-ब्रष्टा महावीर : 

भगवात महावीर युग द्वष्टा थे। उनके उपदेशों का गम्भीर प्रध्ययन करने पर ज्ञात 
होता है कि जीवन का ऐसा कोई श्रग झौर क्षेत्र नहीं है जो उनकी केवलज्ञानी दृष्टि से 
बच गया हो भ्लोर जिन पर चलकर प्राधुनिक काल की भ्रतेकानेक समस्याझ्रों का सीधा, 
व्यावहारिक भौर भ्राद्श समाधान प्राप्त न किया जा सकता हो * 

राजधानी में छ्थित 'केन्द्रीय शिक्षा संस्थान' में शिक्षा शास्त्र का शिक्षक होने के नाते 
स्वाभाविक रूप से मेरी यह जिज्ञासा श्रौर रुचि थी कि मैं महावीर स्वःमी के शिक्षा-सम्बन्धी 
विचारों का भ्रष्यवन करू । और इस भ्रध्ययन के पश्चात्‌ मेरी यह दृढ़ धारणा है कि पआ्राधु- 
निक सन्दर्भ में शिक्षा-जगत्‌ में व्याप्त शोचनीय भ्रव॒स्था को सुधारने के लिए भगवान महा- 
भीर के उपदेश अत्यन्त साथंक भौर प्रेग्णादायक हैं । 

महावी र-वाणी भ्रधिकतर, प्राकृत और संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध है, किन्तु मैं 
भाषा की जटिलता में न फस कर भगवाद्‌ महावीर के शिक्षा-सम्बन्धी विचारों को सीधे- 
सादे ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूं । 
शै ७ शिक्षा ह 

भगवान महावीर के भनुसार 'शिक्षा मानव को प्रात्म-बोध के माध्यम से मुक्ति की 
प्रोर प्रग्नतर करने वाली प्रक्रिया है, जिसे सूक्ति रूप में 'सा विद्या या विमुच्चार' भी कहा 
जा सकता है। 
धहुन्त तुल्प बनाने की प्रक्रिया : 

एक प्रत्य प्रसंग में भगवान कहते हैं, 'शिक्षा व्यक्ति को भ्रहँन्त तुल्य बनाने की 
प्रक्रिया है।” इस परिभाषा को समझने के लिए यह जानते की जिज्ञासा स्वाभाविक ही है 
कि भ्रहुं्त कौन है ? प्रह॑न्त वे महाद भ्रात्मा होते हैं जिनमें राग, हें थ, भ्ज्ञान, मिथ्यात्व, 
दान भ्रन्तराय, बीय॑ अन्तराय, भोग प्रन्तराय, उपभोग भ्रस्तराय, हास्य, रति, भ्ररति, भय, 
शोक, जुयुप्सा, काम, निद्रा प्रभूति दूषणों का नितास्त प्रभाव होता है । 

यदि शिक्षा को इस उद्ं श्य-प्राप्ति के लिए ढाला जाय तो यह संसार जिंतमें भ्राज 
पाप ध्रनाचार, सम्पटता, दुष्टता इत्यादि का ही बोलबाला है, स्वर्ग बन सकता है। यहां 
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पर यह संशय प्रकट किया जा सकता है कि यह तो एक काल्पनिक झौर भ्रव्यावहारिक उहू श्य 
है, तो मेरा विनम्र निवेदन यह है कि चलने वाली जींटी भी भीलों की दूरी तय कर लेती 
है और न चलने वाला गरुड़ भी जहां बंठा है, वहीं बेठा रह जाता है। यद्यपि हर व्यक्ति 
प्रहन्‍्त नहीं बन सकता, किन्तु उहू श्य तो हमें महात्‌ रखना ही पढ़ेगा । 


सम्यक हृष्टि का विकास : 

एक भ्रन्य स्थल पर भगवान ने कहा है, “(विकार दूर करने वाला ज्ञान ही विद्या है ।' 
झाज हमारा दुर्भाग्य यह है कि विद्या भौर शिक्षा के नाम पर हमें ज्ञान के स्थान पर भ्रज्ञान 
प्रदान किया जाता है, क्योंकि ज्ञान वह होता है जो हर विषय भौर वस्तु का निरपेक्ष रूप 
विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तु करे | किन्तु प्राज ऐसा कहां होता है ? झ्राज तो एक रंग विशेष 
में रंगा हुआ एक पक्षीय विकृृत रूप ही निहित स्वार्थों की पूति के लिए छात्रों के मस्तिष्क में 
भरा जाता है, परिणामतः सम्यक ज्ञान के भ्रभाव में हमारा दर्शन भी सम्यक नहीं होता 
झौर तदनुसार हमारा चारित्र भौर व्यवहार भी सम्यक नहीं हो पाता । 


भगवान महावीर के उपदेशों में सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक दर्शत झौर सम्यक्‌ चारित्र 
की रत्नत्रयी पर विशेष बल दिया गया है भौर इन तीनों में भी सर्वप्रथम स्थान दिया गया 
है सम्यक शान को, जो शिक्षा के भ्रादर्शे स्वरूप का परम झावश्यक और प्रथम भ्राधार है । 


झपने उपदेशों में भगवान कहते हैं कि प्रत्येक प्रात्मा में प्रतन्‍्त ज्ञान, भ्रनन्त दर्शन 
झौर झननन्‍्त शक्ति--गुरा भरे होते हैं किन्तु अज्ञान के कारण ये गुण मलिन हो जाते हैं । 
शिक्षा इस मलिनता को दूर करने की प्रक्रिया है। भगवान महावीर के भ्नुसार शिक्षा 
प्राप्त कर व्यक्ति निर्य, सादा, पुरुषार्थी, धर्म श्रद्धावन्त, दयालु, सेवा भावी, सत्यवादी, 
ब्रह्मचारी, सन्‍तोषी, उदार, भोौर विषय-संयमी बनता है । 


यदि इन गुणों को शिक्षा का प्राधार मान लिया जाय भ्रौर इनकी सिद्धि और 
प्राप्ति के लिए सच्ची चेष्टा की जाय तो संसार क्री ऐसी कौनसी समस्या है जो चिन्ता का 
विषय बन सकती है ? 


सर्वांगीण शिक्षा : 

भगवान महावीर की शिक्षा एकांगी न होकर सर्वागी है। वे केवल भात्मा के विकास 
पर ही बल नहीं देते प्रत्युत शरीर भौर मस्तिष्क का विकास भी परमावश्यक मानते हैं ॥ 
उनके भनुसार उपयुक्त व्यायाम द्वारा नियमित रूप से शरीर को कसना, प्रपना प्रत्येक 
कार्य मन लगा कर स्वत: करना, शारीरिक कष्ट को बल बढ़ाने का साधन मानना एवं हुष॑ 
पूर्वक श्रम कार्य करना शारीरिक शिक्षा है। हितकारक और भ्रहितकर बात में भेद करने, 
झपने दर्शन भौर चरित्र को सम्यक्‌ बनाने तथा 'झात्म-बोध के लिए सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति 
करना. मानसिक शिक्षा है। भहिंसा, सत्य, सन्तोष, क्षमा, दया, विनय, सेवाभाव, संयम, 
ब्रह्मचय भ्रादि गुणों ढ्वारा झात्म-परिष्कार करते हुए भहेंन्त तुल्म होने का प्रयास करना 
धाध्यात्मिक शिक्षा है । 


यहां पर हम देखते हैं कि शरोर मस्तिष्क झौर श्ात्मा तीनों के विकास का भ्रत्यन्त 
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व्यावहारिक, समन्वित और सन्‍्तुलित मार्ग प्रशसस्‍्त किया गया है । इस बात पर भो बल दिया 
गया है कि एक प्रग के विकास के भ्रमाद में अन्य भगों का पूर्ण विकास सम्यक्‌ नहीं है 
तथा विकास चाहे शरीर का हो, मस्तिष्क का हो झ्रथवा भात्मा का, उद्ं श्य वही है भहंन्त 
तुल्य बनना । 
सम्पक चारित्र हो शिक्षा : 

ग्राज यद्यपि परिमाण की दृष्टि से शिक्षा का भ्रत्यन्त प्रचार और प्रसार हुमा है, 
अनेकानेक विश्वविद्यालय हैं जहां सभी प्रकार की शिक्षा देने का प्रबन्ध है, फिर भी भनु- 
शासन के नाम पर नित्य प्रात हमें छात्रों क्‍श्लौर अध्यापकों, श्रधिकारियों भौर सरकार के 
मध्य टकराव के धनेक दश्य देखने को मिलते है। इसका एक झात्र कारण यह है कि झाघु- 
निक शिक्षा विद्यार्थी के चरित्र और व्यवहार पर वांछित बन और ध्यान नहीं देती । इसी 
समस्या के समाधान के लिए भगवान महावीर ने एक स्थल पर कहा है:-- 

“चारित्त खलु सिखा 

श्र्थात्‌ चरित्र ही शिक्षा है । यदि पढ़-लिख्व कर छात्र का चरित्र निर्माण ही नहीं 

हुआ तो ऐसी शिक्षा का क्या लाभ ? चरित्र की परिभाषा करते हुए भगवान ने कहा है:-- 
'प्रसुहाहो विश्गिवित्ती सुहे पवित्ती य जाग चरितं' 

अर्थात्‌ अशुभ कर्मों से निवृत्त होना और शुभ कर्मों में प्रवत्ति होना ही चरित्र 

कहलाता है । मम्यक्‌ चारित्र ही शिक्षित मनुष्य की विशेषता है । 


महावीर के उपदेशों को एक सबसे बड़ी विशेषतः यह है कि उन्होंने किसी बात को 
अम्पप्ट नहीं छोड़ा है । जिस विपय के मम्बन्ध में भी उन्होंने भ्पना भ्भिमत भ्रकट किया 
है उसकी धिद्धि और प्राप्ति के लिए उपाय भी सुभाए हैं। उदाहरग्णार्थ शिक्षा का उहं श्य 
सम्यक्‌ चारित्र को बताते हुए यह भी बताया है कि सम्यक चारित्र का विकास कैसे किया 
जा सकता है ” 
उनके ग्रनुसार चारित्ष के झ्राघार निम्न पंच यग्रहाक्षत, चार भावनाएं एवं द्श 
उत्तम षर्म हैं : 
पंच भहाद्वत - 
झहिसा, सत्य, अचोये, ब्रह्मचयं भौर अपरियग्रह । 
चार भावनाएं : 
(१) मेजत्रो भावगा--'मित्तो में सब्ये भूएसु बेरं मज्मं ण केरई' प्र्थात्‌ सबसे भेरी 
मंत्री हो, किसी से भी बेर न हो । 
(२) प्रमोद भावना--गुरपीजनों को देखकर उनसे सम्पर्क स्थापित करके प्रसन्न 
झौर प्रमुदित होना । 
(३) कारुय साथना--पीड़ित, दुखी प्राणी मात्र के प्रति भ्रभुकम्पा प्रकट करना । 
(४) सध्यस्थ भावना-- धपने विरोधी के प्रति भी तथा जो प्रय॑त्नों के उपरान्त 
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भी राह पर नहीं लाया जा सकता, उसके प्रति भी द्वष भौर धृणा भाव न 
रख कर अधिकाधिक मध्यस्थता या उदासीनता का भाव रखना । 


दश उत्तम धर्म : 

उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम झ्राजंव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, 
उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम भ्रकिचन्य भौर उत्तम ब्रह्मचर्य । 

मेरा विश्वास है कि यदि उपयुक्त श्रतों, भावनाओं झौर दस धर्मों को पाठ्य क्रम 
में प्रारम्भ से ही सम्मिलित कर लिया जाय तो हमारे छात्रों का चरित्र सम्यक्‌ भ्रवश्य बन 
सकेगा और क्योंकि देश के युवकों पर न केवल भविष्य प्रत्युत वर्तमान भी अवलम्बित 
होता है, प्रतः छात्रों का चरित्रवान होना कितना लाभदायक है, यह कहने की झावश्यकता 
नहीं । 
२. शिक्षक : 

भगवान महावीर के शिक्षा सम्बन्धो विचारों और उपदेशों का विश्लेषण करने के 
पश्चात्‌ भ्रब देखें कि उन्होंने शिक्षक की भी कितनी झादशे परिभाषा दी है-- 


महावृत्त धरा धीरा भैक्ष मात्रोप जीविन: 

सामायिकस्था धर्मोपदेशका गुरवों मताः 
जो भिक्षा मात्र से वृत्ति करने वाले सामायिक ब्रत में सदंव रहकर धर्म का उपदेश देते हैं, 
बही पुरुष गुरु कहे जाते हैं । 

निव्याण साहए जोए जह्या साहून्ति साहुणो, 

समा य सब्ब भूएसु तहा ते भाव साहुणो । 
प्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचयं त्याग भादि महाब्रतों का मन, वचन, काय से स्वयं पालन 
क रने वाला, दूसरों से कराने वाला तथा भप्रन्य करने वालों की स्तुति करने वाला ही गुरु 
कहा जाता है। 


इन दो परिभाषाप्रों में जिस बात पर विशेष बल दिया गया है वह यह है कि 
शिक्षक को भौतिकवादी न होकर सादा, त्यागी भौर ब्रती होना चाहिए तथा उन सभी 
बातों भौर भ्रादर्शों का स्वयं पालन करना चाहिए जिनकी वह भपने छात्रों से भ्रपेक्षा 
करता है। भाज हमारा दुर्भाग्य ही यह है कि हमारे शिक्षक पूरी तरह भौतिकवादी हो 
गए हैं तथा उनकी कथनी औझौर करनी में वांछित तालमेल नहीं है । 


शाददों शिक्षा के गुर : 
एक भझाद्श शिक्षक का स्वरूप सममाते हुए कहा गया है :-- 
ध्राज्: प्राप्तमस्तशास्त्रहृदय: प्रव्यक्तलोकस्थिति: 
बआ्रास्ताश: प्रतिभापर: प्रशमवान प्रागेव हृष्टसोर: 


धरायः प्रश्नलः प्रश्मु परमनोहारी परानिन्दया 
मर याउम्मंकयां गशी गुरानिधिः प्रस्यष्टमिष्टाक्षरः: 


भहावीर की दृष्टि में शिक्षा, शिक्षक भौर शिक्षार्थी ७४ 


धर्थात्‌ प्रादर्श शिक्षक, 
« सभी शास्त्रों का ज्ञाता होता है । 
« लोकमर्यादा का ध्यान रखता है । 
« तृष्णाजयी और अपरिय्रही होता है | 
- उपशमी होता है । 
, छात्रों के प्रश्न, जिज्ञासा झौर सनन्‍्देह को समभकर उनका सन्तोषजनक 
समाधान करता है । 
प्रश्नों के प्रति सहनशील होता है । 
स्व-पर निन्‍्दा से ऊपर उठा हुझा होता है । 
« गुणनिधान, स्पष्ट भाषी एवं मिष्टभाषी होने के कारण सबका मन हरने वाला 
होता है | 
झादर्श शिक्षक का एक श्रन्य परमावश्यक गुण यह है कि उसे परमार्थी होना 
धाहिए | यदि उसने स्वयं की सन्‍्तुष्टि के लिए ज्ञानोपार्जज किया है भौर उससे छात्रों का 
भला न करणपाता है तो वह शास्त्र ज्ञाता होते हुए भी मूर्ख ही है :-- 
पंडिय पंडिय पंडिय कृणा छोडि वितुल कडिया । 
पय-प्रत्थं तुद्दोसि परमत्थ ण जाणइ मूढोसि ।। 
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भगवान महावीर के उपदेशों में शिक्षक, गुरु श्राचाययं प्रथवा उपाध्याय को कितना 
महत्त्व दिया गया है यह इमी से स्पष्ट हो जाता है कि उनके भ्रनुयायी जिस प्रथम नमस्कार 
मन्त्र का जाप करते है उसमें न केवल आाचायों श्रौर उपाध्यायों को सम्मिलित किया गया 
है प्रत्युत्त इनका स्थान सर्वस्व त्यागी पूज्य साधुओं से भी ऊपर रखा गया है श्रौर इनको 
नमस्कार का भ्रधिकारी बतलाया गया है :-- 
णामो भरिहंताणं, गमो सिद्धाणं, णमो भझ्रायरियाणं । 
णामो उवज्कायाणं, गमो लोए सब्वसाहूृणं ।। 


भ्र्थात्‌ भ्रिहन्तो को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, भ्राचारयों को नमस्कार 
हो, उपाध्यारों को नमस्कार हो तथा लोक में सभी साधुश्ों को नमस्कार हो । 
३. शिक्षार्थों : 


भगवान्‌ महावीर ने जहां एक शोर भ्ाद्श शिक्षक का स्वरूप निर्धारित किया है 
वहीं भ्रादर्श शिक्षार्थी का स्वरूप भी वर्गित किया है क्योंकि शिक्षक भ्रौर शिक्षार्थी शिक्षा 
रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं भौर दोनों के प्रादर्श व्यवहार से ही झ्रादर्श शिक्षा सम्भव है | 


शिक्षार्थी का सर्व प्रथम गुग विनय है । विनय के श्रभाव में कोई भी आदर्श शिप्य 
नहीं बन सकता भर ज्ञानोपार्जन नहीं कर सकता । 


शिक्षार्थी को श्रद्धावान भी होना चाहिए तथा पढ़ाने का सम्पूर्ण दायित्व शिक्षक 
पर न सौंप कर स्वयं भी पढ़ने का, सीखने का सच्चा उद्यम करना चाहिए । 
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किसी प्रकार की शंका होने पर तथा उत्सुकता होने पर निन्‍्दा या भालोचना की 
भावना से नहों प्रत्युत पूर्ण विनयवान होकर प्रश्न करना चाहिए । 


गुर द्वारा जो पाठ पढ़ाया गया है उस पर पूर्ण चिन्तन मनन करके उसका चरित्र 
भौर व्यवहार में प्रनुशीलन भी करना चाहिए । 

प्रादर्श विद्यार्थी पाठ के प्रति पृर्ण प्रीति भ्र्थात्‌ रुचि प्रनुभव करता है । भ्रदचि या 
उदासीनता की भावना से कभी ज्ञानौपाजन नहीं किया जा सकता । 


इसके प्रतिरिक्त भगवाद्‌ ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि शिक्षार्थी पांच 
ब्रतों, चार भावनाभों एवं दश उत्तम धर्मों पर (जिनका उल्लेख शिक्षा का स्वरूप समभाते 
हुए किया गया है) यथाशक्ति चले । उसका सतत प्रयास यह रहना चाहिए कि वह जो 
कुछ सौस रहा है उस पर चलते हुए शनेः:-शर्में: भह॑न्त तुल्य बनने में सफलता प्राप्त करे । 


यह दुहराने की प्रावशवकता नहीं है कि भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदेशित शिक्षा, 
शिक्षक भौर शिक्षार्थी के सम्बन्ध में यहां जिस विचारधारा का वर्शोन किया गया है वह 
प्रत्यन्त भ्रादशंवादी होते हुए भी इतनी व्यावहारिक है कि यदि उस पर चला जाय तो 
ग्राज शिक्षा-क्षेत्र में व्याप्त समस्याप्रों का निश्चित समाधान हूंढा जा सकता है । 
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भगवान्‌ महावोर को दृष्टि में नारो 
० बिमला मेहता 


ईसा के लगभग पांच सदी पूर्व समाज की प्रचलित सभी दूषित मान्यताओों को 
झहिसा के माध्यम से बदल देने वाले महावीर वद्ध मान ही थे। उनके संघ में एक ओर 
हरिकेशी और मैताय॑ ज॑से भति शूद्र थे तो दूसरी झोर महाराजा भअ्रजातशत्रु व वंशाली- 
पति राजा बेटक जैसे सम्राट भी थे | विनम्र परन्तु सनक्त शब्दों में महावीर ने घोषणा 
की कि समस्त विराट विश्व में सच राचर ममस्त प्रागी वर्ग मे एक शाश्वत स्वभाव है--- 
जीवन की प्राकांक्षा । इसीलिए 'मा हणो' । न कष्ट है पहुँचाग्रो न किसी भ्रत्याचारी को 
प्रोत्साहन ही दो । भ्रहिसा के इस विराट स्वरूप का प्रतिपादन करने का ही यह परिणाम 
है कि भ्राज महावीर, भ्रहिसा, जैन धर्म, तीनों शब्द एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं । 


ऋरांतिकारों कदम : 


युग-पुरुष महावीर जिन्होंने मनुष्य का भाग्य ईश्वर के हाथों में न देकर मनुष्य 
मात्र को भाग्य निर्माता बनने का स्वप्न दिया, जिन्होंने शास्त्रो, कमंकाण्डों भ्रौर जनसमुदाय 
की मान्यताए ही बदल दी, उन महावीर की दृष्टि में मानव जगन्‌ के भ्रधंभाग नारी का 
क्या स्थान है ? 


यदि उस समय के सामाजिक परिवेश में देखा जाए तो यह दृष्टिगोचर होता है कि 
जिन परिस्थितियों में महावीर का भ्रविर्भाव हुआ वह समय नारी के महापतन का समय 
था। 'प्रस्वतस्त्रता स्त्री पुरुष-प्रधाना' तथा 'स्त्रियां वैश्या स्तथा शूद्रा: येपि स्थुः पाप 
यो नय: जैसे बचनों की समाज में मान्यता थी। ऐसे समय महावोर द्वारा नारी का खोया 
सम्मान दिलाना एक क्रांतिकारी कदम था। जहां स्त्री वर्ग में इस परिवर्तन का स्वागत 
हुआ होगा वहां सम्भवतः पुरुष-वर्ग विशेषकर तथाकथित उच्च वर्ग को ये परिवर्तन सहन 
न हुए होगे । 


नारो को खोया सम्मान मिला : 


बचपन से निर्बाण प्राप्ति तक का महावीर का जीवन चरित्र एक खुली पुस्तक के 
समान है| उनके जीवन की घटताप्रों भौर विचारोत्त जक वचनों का भ्रध्यपन किया जाय 
तो उसके पीछे छिपी एक मात्र भावना, तारी को उसका खोया सम्मान दिलाने का सतत 
प्रयत्न का प्रनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । 
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राज्य-कुल झशौर भ्रसीम वेभव के मध्य चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन महावीर का 
जन्म हुआ झौर यौवनावस्था को प्राप्त करते-करते उनका कद सात हाथ लम्बा भौर सुगठित 
गौरवरणं-देह का सौन्दर्यमय व्यक्तित्व भशौर राजकीय वमवपूर्णो वातावरण उन्हें सांसारिक 
भोग-विलास की चुनौती देता रहा | जैनों की दिगम्बर परम्परा के भ्रनुसार वे ब्रह्मचारी 
व भ्विवाहित रहे । श्वेताम्बर परम्परा की शाखा के भ्नुसार बे भोगों के प्रति झ्रासक्त 
नहीं हुए । ऐतिहासिक तथ्यों व जन भझ्रागमों के भ्रनुसार समरवीर नामक महासामन्त की 
सुपुत्री व तत्कालीन समय की सर्वश्र ष्ठ सुन्दरी यशोदा के साथ उनका विवाह हुभ्ा भौर 
प्रियदर्शना नामक एक कन्या भी उत्पन्न हुई । 


तो महावोर ने नारी को पत्नी के रूप में जाना । बहन सुदर्शना के रूप में बहन 
का स्नेह पाया भौर माता त्रिशला का भ्रपार वात्सल्य का सुख देखा । भ्रट्टाइस वर्ष की उम्र 
में माता से दीक्षा की भ्रनुमति मांगी, भ्रनुमति न मिलने पर मां, बहन, पत्नी व अ्रबोध पुत्री 
की मूक भावनाओझों का झ्ादर कर वे गृहस्थी में ही रहे । दो वर्ष तक यों योगी की भांति 
निरलिप्त जीवन जीते देख पत्नी को भ्रनुमति देनी पड़ी । 


भहावोर व बुद्ध : 

महावीर व बुद्ध में यहां भ्रसममानता है। महावीर भप्रपने वैराग्य को पत्नी, मां, 
बहन व पुत्री पर थोप कर चुपचाप गृह-त्याग नहीं कर गए । गौतमबुद्ध तो प्रपनी पत्नी 
यशोधरा व पुत्र राहुल को भाधीरात के समय सोया हुआ छोड़कर चले गए थे ॥ सम्मवत: 
वे पत्नी व पुत्र के झ्रांसुओं का सामना करने में भ्रसमर्थ रहे हों। पर बुद्ध ने मन में यह 
नहीं विचार किया कि प्रात: नींद खुलते ही पत्नी 4 माता की क्या दशा होगी ? इसके 
विपरीत महावीर दो वर्ष तक सबके बीच रहे । परिवार की भ्रनुमति से मार्गशीर्ष कृष्णा 
दशमी को वे दीक्षित हो गए। दीक्षा लेने के उपरान्त महावीर ने नारी जाति 
को मातृ-जाति के नाम से सम्बोधित किया । उस समय की प्रचलित लोकभाषा भ्रघ॑मागधी 
प्राकृत में उन्होंने कहा कि पुरुष के समान नारी को धाभिक्ष व सामाजिक क्षेत्र में समान 
प्रधिकार प्राप्त होने चाहिएं । उन्होंने बताया कि नारी प्रपने प्रसीम मातृ-प्रेम से पुरुष को 
प्रेरणा एवम्‌ शक्ति प्रदान कर समाज का सर्वाधिक हित साधन कर सकती है । 


विकास को पृर्ण स्वतंत्रता : 
उन्होंने समझाया कि पुरुष व नारी की भप्रात्मा एक है भ्रतः पुरुषों की तरह स्त्रियों 
को भी विकास के लिए पूर स्वतन्त्रता मिलनी ही चाहिए । पुरुष व नारी की प्रात्मा में 


भिन्नता का कोई प्रमाण नहीं मिलता भ्रतः नारी को थुरुष से हेय समभना भ्ज्ञान, श्रधर्म 
व झताकिक है | 


गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी स्वेच्छा से श्रह्मचर्थ पालन करने वाले पति-पत्नी के 
लिए महावीर ने उत्कृष्ट विधान रखा। महावीर ने कहा कि ऐसे दम्पति को पृथक शैया 
पर ही नहीं भ्रपितु पृथक्‌ शयन-कक्ष में शयन करना चाहिए। किन्तु जब पत्नी पति के 
सन्मुख जावे तब पति को मधुर एवम्‌ ग्रादरपूर्णो शब्दों में स्वागत करते हुए उसे बैठने को 


सगवान्‌ महावीर की दृष्टि में नारी ७६ 


भद्गासन प्रदान करना चाहिए क्योंकि जैनागमों में पत्नी को 'घम्मसहाया' भर्षात्‌ धर्म की 
सहायिका माना गया है । 

बासना, विकार ध्ौर कर्मजाल को काट कर मोक्ष प्राप्ति के दोनों ही समान भाव 
से झ्रधिकारी हैं। इसी प्रकार समवसरणा, उपदेश, सभा, धाभिक पर्जों में नारियाँ निस्संकोच 
भाग लेगी । मध्य सभा के खुले रूप में प्रश्न पूछ कर झपने संशयों का समाधान कर सकती 
हैं। ऐसे भ्रवसरो पर उन्हें ग्रपमानित व तिरस्कृत नहों किया जाएगा । 


दासी-प्रथा का विशोध : 

उन्होंने दासी प्रथा, स्त्रियों का व्यापार और क्रय-विक्रय रोका । महावीर ने भ्रपने 
बाल्यकाल में कई प्रकार की दासियों ज॑से घाय, क्रीतदासी, कुलदासी, शञातिदासी भ्रादि को 
सेवा प्राप्त्की थी व उनके जीवन से भी परिचित थे | इस भ्रथा 
का प्रथलन न केवल सुविधा की खातिर था, बल्कि दासियां रखना बेभव व प्रतिष्ठा की 
निशानी समझा जाता था । जब मेघकुमार की सेवा-सुश्रुषा के लिए नाना देशों से दासियों 
का क्रय-विक्रय हुआ तो महावीर ने खुलकर विरोध किया भौर धर्म-सभाओरों में इसके बिरुद्ध 
धाव।ज बुलन्द की । 

धौद्ध भ्रागमों के प्रनुसार भ्राम्पाली वैशाली गणराज्य की प्रधान सगरववबू थी । 
राजगृह के नंगम नरेश ने भी सालवती नामक सुन्दरी कन्या को गणिका रखा। इसका 
जनता पर कुप्रभाव पड़ा भौर मामान्य जनता की प्रवृत्ति इती शोर भुक गई। फलस्वरूप 
गणिकाए' एक ओर तो पनपने लगी, दूसरी भोर नारी वर्ग निन्‍्दनीय होता गया | 


भमिक्षुणी का शझ्ादर : 

जब महावीर ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की तो उसमें राजधराने की महिलाओं 
के साथ दासियों व गरणिकाश्रों-वेश्याप्रों को भी पूरे सम्मान के साथ दीक्षा देने का विधान 
रखा ॥ दूसरे शब्दों में महावीर के जीवन-काल में जो स्त्री गणिका, वेश्या, दासी के रूप में 
पुरुष वर्ग द्वारा हेय दृष्टि से देवी जाती थी, मिक्षुणी-संघ में दीक्षित हो जाने के पश्चात्‌ 
वही स्त्री समाज को दृष्टि में वन्दनीय हो जाती थी....। नारी के प्रति पुरुष का यह 
विचार परिवतेन युग-पुरुष महावीर की ही देन है । 

भगवान्‌ बुद्ध ने भी भिक्षुणी संघ कौ स्थापना की थी, परन्तु स्वयंमेव नहीं | भानन्द 
के भ्राग्रह से भौर गौतमी पर भनुग्रह करके। प्र भगवात्र महावीर ने समय की मांग 
समझ कर पम्परागत मान्यताझों को बदलने के ठोस उहेश्य से संध की स्‍थापना की । जैन 
शासन-सत्ता की बागडोर भिक्षु-भिक्षुणी, श्रावक-श्राविका इस चतुविध रूप में विकेन्द्रित कर 
तथा पूव॑वर्ती परम्परा को व्यवस्थित कर महावीर ने दुहरा कार्य किया । 


इस संघ में कुल चौदह हजार भिक्षु, तथा छुत्तीस हजार भिक्षुणियां थीं। एक लाख 
उनसठ हजार श्रावक झऔर तीन लाख प्रट्ठारह हजार श्राविकाएं थी। भिक्षु संघ का 
नेतृत्व इन्द्रभूति के हाथों में था तो भिक्षुणी संघ का नेतृत्व राजकुमारी चन्दनबाला के 
हाथ में था । 


ष्० सामाजिक संदर्भ 


पुरुष की भ्रपेक्षा नारी सदस्यों की संख्या अधिक होना इस बात का सूचक है कि 
महावीर ने नारी जागृति की दिशा में सतत्‌ प्रयास हो नहीं किया, उसमें उन्हें सफलता भी 
मिली थी। चन्दनबाला, काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, महाक्ृष्णा श्रादि क्षत्राणियां 
थीं तो देवानन्दा इत्यादि ब्राह्मण कन्याए' भी संघ में प्रविष्ठ हुई । 

अगवती सूत्र' के अनु पार जयन्ती नामक राजकुमारी ने महावीर के पास जाकर 
गम्भीर तात्विक एवं घामिक चर्चा की थी। स्त्री जाति के लिए भगवान्‌ महावीर के 
प्रवचनों में कितना महाव्‌ क्‍्राकषंण था, यह निरंय मिक्षुणी व आविकाओ्नों की संख्या से 
किया जा सकता है | 


मारो जागररा : विविध शायाम : 


गृहस्थाश्रम में मी पत्नी का सम्मान होने लगा तथा शीलवती पत्नी के हित का 
ध्यान रख कर कार्य करने वाले पुरुष को महावोर ने सत्पुषष बताया । सप्पुरिसो.... 
पुत्तदारस्स भ्रत्याए हिताय सुलाय होति....विधवाओशों की स्थिति में सुधार हुप्रा। फल- 
स्वरूप विधवा होने पर बालों का काटना आवश्यक नहीं रहा । विघवाए रंगीन वस्च भी 
पहनने लगीं जो पहले वाॉजत थे । महावीर की समकालीन थावधा सार्थवाही नामक स्त्री 
ने मृत पति का सारा घन ले लिया था जो उस समय के प्रचलित नियमों के विरुद्ध था | 
'तत्थश' बारवईए थावधा नाम॑ ग्राह्वदणी परिवसई झड्ढा जाव....। 


महाबोर के समय में सती प्रथा बहुत कम हो गई थी । जो छुपपुट घटनाएं होती 
भी थीं वे जीवहिसा के विरोधी महावीर के प्रयत्नों से समाप्त हो गई। यह सत्य है कि 
सदियों पश्चात्‌ वे फिर श्रारम्भ हो गई । 


बुद्ध के अनुसार स्त्री सम्यक् सम्बुद्ध नहीं हो सकती थी, किन्तु महावोर के 
झनुसार मातृजाति तीर्थंकर भी बन सकती थी । मल्त्री ने स्त्री होते हुए भी तोथंकर को 
पदवी प्राप्त की थी । 


महावीर को नारी के प्रति उदार दृष्टि के कारण परिव्राजिका को पूर्ण सम्मान 
मिलने लगा । राज्य एवम्‌ स़माज़ का सबसे पृज्य व्यक्ति भी अपना झासन छोड़ कर उन्हें 
नमन करता व सम्मान प्रदर्शित करता था। नायघधम्मकहा' झामम में कहा है-- 
तए शा से जियसत्त, चोगल 
परिन्याइयं एज्जमाणं पासइ 
सिहासणाओ प्रवशूट्ठेई ....सबका रेई 
प्रासणेणं उबनि मंतेई । 
इसी प्रकार बौद्ध-ग्रुग की भ्रपेक्षा महावीर युग में भिक्षुणी संघ भ्रधिक सुरक्षित था । 
महावीर ने भिक्षुणी संघ की रक्षा की झर समाज का ध्यान झ्राकथित किया । 
धाज जब देश व विदेश में महावीर स्वामी को पण्चीस सौं-वी निर्वाण तिथि 
मनाई जा रही है, यह सामयिक 4 शभ्रत्यन्त महस्यपूर्ण होगा कि महाबीर स्वामी के उन 
प्रबकनों का विशेष रूप से स्मरण किया जाए जो पज्यीस सदो पहले नारी जाति को 
पुरुष के समकक्ष खड़ा करने के प्रयास में उनके मुख से उच्चरित हुए ये । ०००० 


१६ 


तवीन समाज-रचना में महाथोर को विचार-धारा किस 


प्रकार सहयोगी बन सकती है ? 


( इस विपय पर विभिन्न क्षेत्रों में कायंरत चार चिन्तनशोल 
समाज सेवियो के विचार प्रस्तुत है। ) 


(१) 
जो भी उत्पादन हो उसे सब बांटकर खायें 


० विरधोलाल सखेठी 





सम्टि के हित के साथ व्यष्टि के हित के समन्वय की समस्या ससार मे सदा से 
ग्धिक रही है| व्यक्ति अ्पने सुख को समाज के सुख से भ्रधिक महत्व देता रहा है भौर 
उसकी भौतिक सुख साधन बढाने की तृप्णा का को& प्रत नही है । व्यक्ति की यह स्वार्थी 
वृत्ति ही ससार में व्याप्त विषमता, सघपं झ्लौर प्रशाति का कारगा है। श्रत: महापुरुषों ने 
व्यक्ति की स्वार्थी वृत्ति पर नियत्रण द्वारा उसका समाज के हित के साथ समन्वय करने के 
उद्दे श्य से घर्मं और राज्यमत्ता-- दो सस्थाओं को जन्म दिया | धर्म का उद्देश्य था व्यक्ति 
को भौतिक सुख साधनों से निरपेक्ष सुखी जीवन की कला बताना और उसमे ऐसी कतंव्यं 
भावना पैदा करना कि वह बिना किसी के दबाव के स्वयं ही इस प्रकार जीवन व्यतीत करें 
कि दूसरो के सुख मे बाधक न बने प्रत्युत भ्रपने सुख के साथ दूसरो के सुख का भी वर्धन 
करे । राज्य सत्ता पी श्रावश्यकता हुई समाज के हित को कतंव्य भावना से रहित स्वार्थी 
लोगो पर नियत्रण रखने के लिए । परन्तु धर्म को भ्रधिक महत्व दिया गया क्योकि समष्टि- 
गत कतंव्य की भावना के बिना राज्य सत्ता भी भ्रपने उदंएय को पूरा नहीं कर सकती । 
वह वही सफल हुई है जहा या तो राज्य सत्ता कर्तव्य भावना वाले नि स्वार्थ व्यक्तियों के 
हाथ मे थी या मत्ताधीशो पर ऐसे लोगो का भप्रंकुश था । ऐसा न होने पर, लोकतात्रिक 
राज्यसत्ता भी भ्रमफल ही रही है और संघर्ष के वातावरग झौर चरित्र सकट ने उम्ररूप 
घारग कर लिया । 

व्यक्ति मौतिक साधनों से निरपेक्ष सुखी जीवन की कला के महत्व को समझे झौर 
बिना किसो के दबाव के समाज के सूख मे ही भ्रपना सुख समझे, इस उहं श्य से यह ससार 
क्‍या है, क्या किसी ने इसे बनाया है, हमारा मैं क्या है--श्रादि प्रश्नों के भी महापुरुषों 
ने दार्शनिक समाधान दिये । आचार शास्त्र के झाघुनिक महाविद्वान कांट ने भी ब्यक्ति के 
नेतिक जीवन के लिए इस प्रकार के दाप्धनिक विश्वास की आवश्यकता को, प्रनुभव कर 
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उसे नैतिकता की श्राधार भूत शिला माना है | भगवान्‌ महावीर ने कहा है कि गुण पर्याय 
वाले चेतन-अचेतन के क्रिया कलापयुक्त यह विश्व भनादि से है और रहेगा । इसका निर्माता 
कोई नहीं है । भगवान्‌ महावीर की यह विचारधारा वैज्ञानिक पद्धति के अधिक प्रनुकूल 
झौर बुढिवादी लोगों के लिए भझ्राकर्षक है । प्रत्येक प्राणी की झात्मा हाड़-मांस के नश्वर 
शरीर तथा जड़ जगत्‌ से भिन्न एक भविनाशी तस्‍्व है जो शरीर के नष्ट हो जाने के बाद 
किसी भी देश, प्रांत, कुल और योनि में जन्म घारण कर सकता है प्रत: सबको भपना 
कुटुम्नी मातकर किसी को दुःख मत पहुँचा ध्रो । ऐसा कोई काये न करो जो भ्रन्य जीवों के 
हित का विरोधी हो । 

इस समय भी एक ही माक्संवादी विचारधारा वाले होते ट्वुए भी रूस तथा चीन 
बाले एक दूसरे को दुश्मन समभते हैं । राष्ट्रवाद और जातिवाद के विष से संसार में संघर्ष 
का वातावरगा बना हुआ है भशऔर धनवान तथा साधन सम्पन्न लोगों को अधिकांग भपने ही 
भोगविलास की चिता है, चाहे साधनहीन लोगों को खाने को भनाज भी न मिले । इसका 
कारगा यही है कि वे भ्रपने वर्तमान शरीर की दृष्टि से ही सोचते है । अभ्रपनी भ्रात्मा की 
दृष्टि से यह नहीं सोचते कि संभव है मरने के बाद उनका स्वयं का उसी देश, जाति, 
कुल व योनि में जन्म हो जाबे कि जिसे वे इस समय अपना दुश्मन समभते हैं। इस 
प्रकार भगवान्‌ महावीर ने पभ्ात्मा की नित्यता और विश्वबन्धुत्व की भावना को महत्त्व 
देते हुए संसार में शांति स्थापना के लिग अहिसा के पालन का उपदेश दिया । 


उन्होंने यह भी कहा कि सुख का मूल स्रोत तुम्हारी भात्मा के पअ्रंदर है, वह 
पराश्चित नहीं है, कही बाहर से नहीं भ्राता । बाह्य पदार्थो से प्राप्त सुख क्षणिक भौर 
परिणाम में दुखदायी होता है तथा उनके परिग्रह भ्रर्थात््‌ उनके मोह, ममत्व व उनके 
स्वामित्व की भावना से, दुःख ही मिलत। है । भ्रत: यदि सुखी रहना चाहते हो तो संयम 
पे रहो, भपने जीवन निर्वाह के लिए कम से कम झावश्यकताएं रकलो और भोगोपभोग 
की वस्तुओं भौर घन का संग्रह मत करो। इस प्रकार भगवात्र महावीर का उपदेश 
व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का विरोधी है। जहां उनके द्वारा निर्दिष्ट साधु की चर्या उस 
निष्परिग्रही जीवन की झादर्श स्थिति है वहां ग्रृहस्थ के लिए भी कम से कम परिग्रह रखने 
का उपदेश है और कहा है कि बहुत परिग्रह रखने वाला व्यक्ति मरने पर नरकगति में 
आता है । परन्तु निष्परिग्रही गा प्रल्पपरिग्रही जीवन उसी व्यक्ति का हो सकता है कि 
जिसकी प्रावश्यकताए कम-से-कम हों भ्रर्थात्‌ जो संयमी हो। भ्रतः भगवाब महावीर ने 
सुल-शांति के लिए संयम और भ्रपरिग्रह दोनों को झ्रावश्यक माना है । 


व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी, मनुष्य मात्र में भाईचारे, विश्व अंधुत्व के व्यवहार 
के लिए भी अ्रपरिग्रह भौर संयम ग्रावश्यक है | कुछ समय पूर्व संयुक्त राष्ट्र संध के खाद्य 
झौर कृषि संगठन के महासंचालक ने कहा था कि पृथ्वी पर जो अनाज पंदा होता है उसके 
लगभग तीन चौथाई भाग को तो विश्व की जन संर्या के एक तिहाई साधन संपन्न लोग 
ही खा जाते हैं। शेष दो तिहाई या झ्राषे लोग भूले रहते हैं या उन्हें ऐसा भोजन मिलता 
है जिससे ठीक पोषण नहीं मिलता । परिशाभस्वरूप प्रतिवर्ष ४ करोड़ व्यक्ति तो भूख से 


जो भी उत्पादन हो उसे सब बांटकर खायें थे 


मर ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में, विशेष कर ऐसी भ्रवस्था में कि जब एक झोर तो जन- 
संखुया बढ़ रही है, दूसरी भ्ोर भूमि भौर प्राकृतिक साधन सीमित हैं प्रत्युत खनिज साधन 
तो कम होते ही जा रहे है भौर कुछ महत्त्वपूर्ण खनिओों जैसे कोयला के लिए विशेषज्ञों का 
कहना है कि पचास वर्ष बाद हमारे यहां समाप्त प्राय हो जायेगा। प्रभी तो संधार के 
सामने मुख्य समस्या मूलभूत भ्रावश्यकता की वस्तुझों का उत्पादन बढ़ाकर उनकी प्रश्चुरता 
करने की तथा सब लोगों को रोजगार देने की है । कम-से-कम इस समस्या का निराकरण 
होने तक तो यही आ्रावश्यक है कि भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदेशित संयम शौर भ्परिग्रह 
या भ्रल्प परिग्रह का सब पालन करें । जो भी उत्पादन हो उसे सब बाट कर खायें भ्रौर 
उपयोग करें | इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल इतना ही 
मिले कि वह अपनी सब प्राकृतिक झवश्यकताए' पूरी कर सके, भ्रधिक नहीं । 


परन्तु भ्रधिक से भ्रधिक सुख साधन बढ़ाने की मनुष्य की तृष्णा का कोई भ्रन्त नहीं 
है । उसी के कारण यह संसार व्यापी प्रशान्ति है भौर उसे नियंत्रित करने के लिए ऐसी 
व्यवस्था की भ्रावश्यकता है कि एक भोर तो लोगों में संयमी भौर भ्रल्प परिग्रही जीवन के 
लिए भावना पंदा हो भौर दूसरी भ्रोर उत्पादन को सादे जीवन की प्रावश्यकताओ्रों की पति 
तक सीमित कर, उनकी प्रच्च॒ुरता की जावे ताकि विलासिता, शानशौकत झौर फंशन की 
बेशकीमती वस्तुएं व साधन जिन्हें, धनवान व साधन सम्पन्न लोग ही प्राप्त कर सकते हैं, 
किसो को उपलब्ध न हो सके । रेल, सिनेमा आदि में केवल एक श्रेणी हो, शफाखानों में 
केवल जनरल बाड़ हो, कोई होटल विलासिता के साधनों से युक्त न हो, घरेलू उपयोग के 
लिए प्राइवेट कारें न हों । प्रौर इस प्रकार भोगोपभोग के लिए धनवानों का घन निरुपयोगी 
हो जाने से (भौर मूलभूत प्रावश्यकता की वस्तुओ्रों की प्रचुरता हो जाने से उनके लिए भो) 
लोगों मे संग्रह की तृष्णा न रहे । इस चरित्र संकट का भी तब हो निराकरण हो सकेगा । 


यहां यह स्पष्ट कर देना भी उचित है कि उसी देश या व्यक्ति को गरीब कहा जा 
सकता है कि जिसके पास सादा जीवन की झावश्यकताप्रों-सादा खाना, कपड़ा, शुद्ध पानी, 
मकान व रोग चिकित्सा के लिए भी पर्याप्त साधन न हो । जिसके पास ये साधन तो हैं 
परन्तु बिलासिता व शानशौकत के साधन नहीं हैं, उसे गरीब नहीं कहा जा सकता, धनवान 
भले हो नहीं कहा जावे । प्रतः उपयुक्त व्यवस्था गरीबी कौ समाज व्यवस्था नहीं होगी 
प्रत्युत घनवानों तथा सत्ताधीशों द्वारा गरोबों का शोषण समाप्त कर उनकी गरीबी मिटाने 
की व्यवस्था होगी । इस व्यवस्था मे जनहित के लिए धनवानों का घन या सम्पत्ति बल 
प्रयोग या कानून द्वारा छीनने या प्रधिकाधिक टैक्स लगाने का भी प्रश्न नहीं पैदा होगा 
क्योंकि मोग-विलास के लिए या भावी प्रावश्यकता के लिए घन का भ्रधिक संग्रह निरुपयोगी 
हो जाने से वे स्त्रये उसे जनहित के कार्यों व उद्योग धन्धों में लगाना उचित समभने 
लगेंगे । 


यह कथन भी श्रम पूर्ण है कि ऐसा नियंत्रण लोकतंत्र में सम्भव नहीं है। यह सही 
है कि लोकतन्त्र में सबको अ्रपना-प्रपना विकास करने का समान अभ्रवमर और स्वतन्त्रता 
होती है परन्तु जैसा कि पहले कहा गया है, उसका यह भी उद्देश्य है कि जिन लोगों में 
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समाज हित के भनुकूल उत्पादन भौर उपभोग करने की कतंव्य भावना हो उनके उत्पादन 
और उपभोग को इस प्रकार नियंत्रित करें कि उससे विषमताएं पैदा होकर समाज हित 
विरोधी न हो जावे । जब इस ममय भी प्रत्येक लोकतान्त्रिक सरकार का खाद्य पदार्थों 
भ्रादि झ्रावश्यकता की वस्तुओं तक के उत्पादन और उपभोग पर नियन्त्रण है तो 
विलासिता झादि की अनावश्यक वस्तुश्रों के सम्बन्ध में यह सम्भव क्‍यों नहों हो सकता ? 


कहा जाता है कि धनवानों श्रौर साधन सम्पन्न भ्रधिक योग्यता वाले लोगों को 
विलासिता के साधन उपलब्ध नहीं होने दिये जावेंगे तो लोगों में भ्रच्छा काम करने की 
प्रेरणा व रुचि नहीं रहेगी । यह भी भ्रम मात्र है। प्रस्तावित व्यवस्था में लोगों को 
अपनी-अपनी योग्यता, काम, प्रतिभा व उत्तरदायित्व के श्रवरूप वेतन, लाभ तथा श्रादर 
प्रतिष्ठा तो मिलेगी ही भ्रत: ग्रच्छा से अ्रच्छा काम करने की प्रेग्गा मिल सकेगी । प्राचीन 
भारत में घनवानों का रहन-सहन भ्रधिकांशतः सादा ही होता था | अ्रपनो-पभ्रपनी योग्यता 
तथा प्रतिभा के भ्रनुरूप लाभ व प्रतिष्ठा मिलने से उन्हें उससे तो अपने काम मे प्रेरग्गा 
मिलती ही थी, साथ ही सादा जीवन के कारण धन का संग्रह भ्रनावश्यक हो जाने से 
उसका उपयोग जनहित के कार्यो में करके समाज में झ्ादर व प्रतिप्ठा प्राप्त करने की 
तथा पुण्य बंध बगे भावना होती थी, उससे भी इन्हें प्रेरणा मिलती रहती थी | इस प्रकार 
यह विचारधारा मिथ्या है कि उत्पादन बढ़ाने व वैज्ञानिक विकास में लोगों को प्र रणा 
देने के लिए विलासिता के सुख साधनों का उपलब्ध करना झावश्यक है। वास्तविकता तो 
यह है कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए है एवं जिन्होंने बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक खोजें की 
हैं व समाजहित के बढे-बढ़े काम किये हैं उनका सादा व संयमी जीवन हो था। भोग- 
विलास व शानशौकत का जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति तो संसार पर सर्वेदा भार रूपी 
होकर रहे है । वे बातें तो करते हैं उन लोगों के हित की, उनकी गरीबी दूर करने, रहन- 
सहन का स्तर ऊंचा करने की कि जिनकी मूलभूत श्रावश्यकताए भी पूरी नहीं हो पा रही 
हैं, परन्तु श्रधिकांश साधनों का उपयोग किया जा रहा है व भरबों रुपया उधार लिया जा 
रहा है साधन सम्पन्न लोगों की भोगविलास की तृष्णा को पूरा करने एवं झ्रनेक शान- 
शोकत व विलासिता के साधन पैदा करने में । 


यह सही है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है पर वह अभी इतनी नही बढ़ 
गई है कि उस पर नियंत्रण न किया जा सके | वैज्ञानिक साधनों तथा भूमि का यदि 
विवेकपूर्वक उपयोग किया जाय तो मूलभूत भ्रावश्यकताझों की पति होकर गरीबी दूर होने 
में अनेक वर्ष लगजाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता । न इसके लिए विदेशों से उधार लेकर 
झगेक बढ़े-बड़े कारखाने लगाने की झावश्यकता है क्‍योंकि प्राकृतिक साधन सीमित हैं भौर 
मशीनों के उपयोग का उसी सीमा तक झौचित्य है यदि उससे बेकारी न फैले । इस समय 
संसार में जो प्रशांति है, वर्ग संघर्ष तथा चरित्र संकट ने उग्र रूप धारण कर रक्‍्खा है वह 
भी उत्पादन में प्र रणा देने के नाम पर क्वनेक प्रकार के भोग-विलास के साधन पंदा किये 
जा रहे हैं, उसके कारण ही है | नेताशों ने रहन-सहन का स्तर ऊंचा करने की होड़ पैदा 
करदी है । उसी के लिए लोग तथा जिनकी मूलभूत भ्रावश्यकताएं भी पूरी नही हो पाती 


जो भी उत्पादन हो उसे सब बांटकर खायें दर 


वे (कर्तव्य भावना वाले कुछ लोगो को छोड़कर) मिलावट, रिश्वत, टेक्स चोरी, 
ब्लेक मार्कट ग्रादि से पैसा कमाने का प्रयत्त करते हैं। जिनके हाथ में सत्ता 
है, संगटन की शक्ति हैया जिनमें तोड़-फोष्ट आदि कानून विरोधी हरकते करके 
अपनी बात मनवा लेने की शक्ति है, वे उसे काननी रूप देकर भ्रपनी झाय बढ़वा लेते है 
चाहें देश की गरीबी का विचार करते हुए उसका कोई झ्रौचित्य न हो । मिलावट, टेक्स 
चोरी झ्ादि की रोक के लिए कानून बनाये जाते है परन्तु वे सब असफल हो रहे है और 
झपराध बढते जा रहे है । स्थिति यहां तक बिगड़ गई है कि साधारगा आझ्ावश्यकता की 
वस्तु भी चोर बाजार से ही सरीदनी पड़ती है। नेता सोचते है कि सहकारिता, राष्ट्रीय- 
करणा व समाजीकरण से सब ठीक हो जायेगा | परन्तु उसमें भी काम करने बालों का 
केवल नाम बदलता है, चर्त्रि नहीं बदलता । पहले मालिक कहलाता था, फिर मजदूर 
कहलाने लगता है, और उससे इतना प्रंतर और पड जाता हैं कि पहले की प्रपेक्षा काम 
भी श्राधा करने लग जाता है| 


इस प्रकार रोग की ज्यों-ज्यों चिकित्सा की जा रही है वह और बढ़ता जा रहा है 
क्योकि दवा ही गलत दी जा रही है। भ्मरीका आ्रादि सम्पन्न देशों मे यद्यपि भोगोपभोग 
को वस्तुओं का उत्पादन प्रच्चुर मात्रा में हं, घन भी बहुत है फिर भी वहां शांति नही है । 
वहां एक ओर हिप्पी बढ़ रहे है, दूमरी शोर डाकाजनी चोरी, रिश्वत, टैक्स चोरी श्रादि 
झ्पराध बढ रहे है। कुछ समय पूर्व संयुक्त राष्ट्र श्रमरीका के जांच के संघीय कार्यालय 
के संचालक श्री जे० एउगर हवर ने झपनी रिपोर्ट म कहा था कि वहा जिस तेजी से जन- 
संख्या बढ़ रही है उससे चौगुनी गति से भ्रपराघ बढ रहें है | 


प्रस्तु, श्रावश्यकता इस बात वी है कि भौतिकवाद पर आधारित पाश्चात्य सभ्यता, 
जिसे राजनीति विज्ञान के माने हुए विद्वान श्री हमंन फिनर ने “ऊंचे रहन-सहन के स्तर 
के छद॒म वेश में मनुष्य की तृप्णा” (]06 86९0 ० शाशा ॥99540०80798 ए7067 (९ 
8धा0० ० 2 ॥80 &870970 ० ॥एंग8.) कहा है भौर अंपनो प्रसिद्ध पुस्तक “हिंद 
स्वराज्य” में महात्मा गांधी ने जिसके लिए लिखा है, “यह सभ्यता अ्रधर्म है पर इसने 
यूरोप॑ वालों पर ऐसा रंग जमाया हे कि वे इसके पीछे दीवाने हो रहे हैं--जो लोग 
हिन्दुस्तान को बदल कर उस हालत पर ले जाना चाहते हैं जिसका मैंने ऊपर वर्णान कियां 
है वे देश के दुश्मन हैं, पापी हैं” के प्रवाह में श्रौर भ्रधिक न बहकर संसार के देशों की 
सरकारें नवीन समाज रचना के लिए भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदेशित संयम झौर श्रपरि- 
ग्रह के सिद्धान्त पर प्राघारित सादे जीवन की भ्रर्थ व्यवस्था को (जिसकी संक्षिप्त रूपरेखा 
पिछले पृष्ठों में दी गई है) प्रपनायें पौर भारतवर्ष इसमें पहल करके उस झादर्श को सब 
देशों के सामने रकक्‍्ले'। उस समाज व्यवस्था में भोगोपभोग की विषम्ता का कोई प्रश्न 
नहीं होने से राष्ट्रवाद, जातिवाद, मजदूरवाद श्रादि तथा इनके कारगर उत्पन्न वर्ग संघर्ष 
तथा चरित्र संकट अपने धाप समाप्त हो जाथेंगे। संसार का लगभग भ्ााधा उत्पादन युद्धों 
में तथा युद्धों की तैयारी में स्वाहा हो रहा है। उसका भ्रूवमरी भ्रौर गरीबी की समस्या 
का निवारण करने में उपयोग हो सकेगा भौर ससार में वास्तविक शांति की स्थापना हो 
सकेगी । 


८६ सामाजिक खंदर्भे 


(२) 
अ्रध्यात्मवाव के हारा मानव-जोवन 


संतुलित किया जा सकता है 
० हॉं० जयकिशन प्रताव खण्डेलवाल 


तीथैकर महावीर मानव संस्कृति के प्रकाशस्तम्भ थे। सर्वांगीण जागतिक विकास 
उनका ध्येय था । उनके हृदय में प्राग्गीमात्र के लिए सहानुभूति थी। इस प्रकार उनका 
व्यक्तित्व प्रलौकिक था, चरित्र पूज्य और निष्कलंक था | उनका झ्रादर्श जीवन हमें वर्तमान 
में भी महती प्रेरणा प्रदान करता है। उन्होंने उस युग में भी उदार दृष्टि से ही धर्मापदेश 
दिया । व्यावहारिक दृष्टि से उन्हें जेन तीर्थ संचालक के नाते जन कहा जा सकता है 
किन्तु उन्होंने जाति, समाज, देश, काल और साम्प्रदायिकता जैसी सीमाओं से ऊपर उठकर 
प्राणी मात्र के लिए दिव्योपदेश प्रस्तुत किये। उनका चिन्तन जीवमात्र के लिए था । 
उन्होंने कहा--'जिशो भौर जीने दो” । जैसा तुम्हें जीने का भ्रधिकार है वसा ही दूसरे 
जीवों को भी है। भ्रतः किसी जीव को सताना पाप है। वे महापुरुष थे, श्रतः उन्हें 
सम्प्रदाय के बन्धन कंसे बांध सकते थे । उनका जीवन भसत्य के शोधन एवं रहरयोद्घाटन 
में ही लगा था । 

महावीर की भ्रहिसा तत्कालीन परिस्थितियों में जीव दया का भ्रनुचितन मात्र ही 
न थी । उन्होंने उसे मानस की गहराई में जाकर भ्रनुभव किया । उनकी भ्रहिसा भ्रात्मा 
का सहज स्वभाव होने के कारण परमधर्म कहलाई | भ्राधुनिक युग में गांधीजी ने भी 
महावीर को भरहिसा को अ्रपनाकर भ्रपनी प्रात्म-दृढ़ता के द्वारा एक सेनिक शक्ति वाले 
विशाल साम्राज्य को चुनौती दी। उनक्री अ्रहिसा हिसक में भी भ्रहिसक भाव उत्पन्न 
करने वाली थी । भ्रतः: वह व्यावहारिक जीवन में सुख-शांति की जनक थी । गांधीजी के 
सफल भहिसक आन्दोलन को देखकर विश्व के भ्रनेक गुलाम देशों ने इसे भ्रपने रवातन्भ्य 
संग्राम में प्रपनाया भौर विजय प्राप्त की । सबसे आश्चयं की बात यह है कि इस प्रहिसा में 
घीरता, वीरता एवं दृढ़ता विद्यमान है। इसमें बह भ्रात्मतेज विद्यमान है जो शत्रु के हिसक 
भावों को भी निरस्त्र करने में समर्थ है। महावोर की प्रहिसा अत्यन्त व्यापक एवं मानव 
जीवन का मूलमंत्र थी । वे देश में भ्रहिसक क्रांति करना चाहते थे भौर इसमें उन्हें पूर्ण 
सफलता प्राप्त हुईं । उनका मन्तव्य था-- 

झहिसा-प्रेम का विस्तार हो, सुख-शांति का समन्वय हो । 
झाज विश्व-मानव प्रगु-युद्ध के कगार पर खड़ा है। जरा सी हिंसा भड़कने पर विश्व युद्ध 
प्रारम्भ हो जाने पर विधव मानव का पूर्णो विनाश झ्रवश्यंभावी है । हिन्दों के प्रसिद्ध कवि 
जयशंकर प्रसाद के शब्दों में-- 
भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन :; 

हिसा भयभीत का स्वभाव है, भ्रहिसा निर्भीक का सहज भाव है । 


भ्रध्यात्मबाद के द्वारा मानव-जीवन संतुलित किया जा सकता है घ्७ 


महावीर ने तीस वर्ष तक उपदेश दिया, हिसा बन्द हो गई, स्त्रियों भौर शूद्रों को 
धामिक एवं सामाजिक स्वनन्त्रता प्राप्त हो गई । झ्राज भी हम महावीर के उन प्रभावक 
उपदेशों का प्रनुमान कर सकते हैं भौर उनसे प्रेरणा लेकर नवीन समाज की रचना कर 
सकते हैं। दो विश्व युद्धों से पीड़ित मानवता का उद्धार भहिंसक विचारधारा से ही हो 
सकता है । भ्राज का विज्ञान हिंसक विचार धारा के लोगों के हाथ में पड़कर विनाशकारी 
सिद्ध हो सकता है | भाज के इस झअ्रशांत वातावरण में, जब जोवन के मूल्य बदल रहे हैं, 
सत्र उथल-पुथल है, विचारों में भ्रस्थिरता बढ़ती जा रही है भौर नैतिकता तो कपूर की 
भांति उड़ी जा रही है--महावीर की भ्राध्यात्मिकता एवं उससे उद्भूत सिद्धान्त मानव को 
श्राण प्रदान कर सकते हैं। महावीर के प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार हैं :--- 

(१) अ्रहिसावाद- जिभो शोर जीने दो । 

(२) प्रनेकास्त झौर स्पादुवादइ--विचार के क्षेत्र में भी भ्रहिसक बनो । 

(३) कमंबाइ--कर्मों को सुधारने से ही हम सुखी बन सकते हैं । 

(४) अपरिग्रहकाद--इसी को सच्चा समाजवाद कह सकते हैं | 


(५४) पअ्रध्यात्मबादइ--बिना भात्मा के शरीर प्रमंगल रूप है, इसी प्रकार प्राध्या- 
त्मिकता के बिना हमारा चिन्तन छिछला एवं जड़ है । 


प्रनेकान्त के द्वारा जटिल विरोधी समस्याएं भी सहज में हल की जा सकती हैं | 
समस्त वस्तुएं अनन्त धर्गात्मक हैं। प्रत: एक बार में ही हम उनके अनन्त धर्मों को नहीं 
जान मकते । एकान्त 'हो' का समर्थक है तो अनेकान्त 'भो” का समर्थक है। प्रनेकान्त 
सिद्धान्त सत्यालोचक है और यह हमें दूसरों के साथ मिलजुलकर रहना सिखाता है । 

कमेवाद का सिद्धान्त स्वरूप में प्रत्यन्त सृक्ष भौर गहन होने पर भी भ्रनुभव गम्य 
एवं बुद्धिगम्य है। 'प्रत्येक प्राणी जो कर्म करता है, वही उसका भाग्य विधाता है ।' यह 
सिद्धान्त हमें भ्रमत्‌ सार्ग से हटाकर सत्‌ मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है | संसार में 
शानी-मूर्स, सुखी-दुखी, धनी-निधन, दीर्घायु-भ्रल्पायु, प्रादि विभिन्न प्रकार के मनुष्य दिखाई 
पड़ते हैं। इस विभिन्नता में कर्म ही कारगा है। जीव का तीत्र, मध्यम भ्रौर मन्द कपायी 
होना, भावों द्वारा गृहीत कार्मागा-वर्गंणाओं का भ्रलग-अलग व्यक्ति द्वारा भिन्न परिणमन 
होता है। उसी के अनुसार वे सुखी या दुःखी बनते हैं। कर्म जाल से मुक्त होने के लिए 
हमें दर्शन, ज्ञान श्रौर चरित््य की तेज तलवार प्रयुक्त करनी होगी । जीव की 
ध्रात्म मलिनता शौर निर्मलता के भ्रनुसमार कमंबन्धन की हीनता एवं प्रकपं में प्रन्तर 
पढ़ता है । 


महावीर का प्रपरिग्रहवाद तो समाजवाद का सर्वाधिक मफल श्राधार बन सकता 
है $ प्रत्येक व्यक्ति श्रावश्यकता से भ्रधिक वस्तुओं का संग्रह न करे । अ्रपरिग्रह की भ्राज 
जन-जीवन में जितनी झ्ावश्यकता है उतनी शायद पहले कभी न “ही होगी । भ्राज के 
जीवन में परिग्रह का ताण्डव नृत्य मानवता की जड़े हिला रहा है। धझ्राज की विषम 
परिस्थितियों में संघर्ष का भ्रम्त भ्रपरिग्रहवाद के द्वारा किया जा सकता है। गांधीजी ने 
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भपरिग्रह को आाश्रम-द्रतों में स्थान देते हुए कहा--हम किसी भी वस्तु के स्वामी नहीं हैं, 
स्वामी समाज है । समाज की भ्रनमति से ही हम वस्तुशों का उपयोग कर सकते हैं। हम 
केवल ट्रस्टी हैं । वास्तव में चुरगाया हुआ न होने पर भी अनावश्यक संग्रह चोरी का माल 
हो जाता है। इस प्रकार नत्रीन एव सुखी समाज की रचना में महावीर वा भश्रपरिग्रहवाद 
हो एकमात्र विषमता को दूर करने का उपाय सिद्ध हो सकता है । 


महावोर ने भ्रध्यात्म के द्वारा जगतु और जीवन की समस्याझ्रों को सुलभाने का 
प्रयास किया । समार के दु खातुर प्राणियों के समक्ष उन्होंने एक सच्चा सीधा मार्ग उपस्थित 
किया है । जीवन और पुदूगल दोनो ही स्वतन्त्र है किन्तु यह जीव श्रज्ञानवश भनादिकाल 
से पुद्गल को प्रपना मानकर पग्रनन्त संसार का पात्र रहा है श्लौर आवागमन के चक्र में 
पडकर दुःखी हो रहा है | इस प्रकार महावीर ने मानव को झ्ात्मकल्याण की ओर प्रेरित 
किया । श्राज भौतिकतावाद का वोलबाला है । भ्रध्यात्मवाद के द्वारा मानव जीवन संतुलित 
किया जा सकता है । 


महावीर के सिद्धान्त आज २५०० वर्ष बाद भी उतने ही प्रभावक एवं वंज्ञानिक 
है और गांधोजी ने इन सिद्धान्तों पर चलकर एक अ्रहिसक क्राति की । नवीन समाज रचना 
में महावीर की विचारधारा मानव के लिए त्राण प्रस्तुत करने वाली है । उत्पात-ब्यय- 
क्षु ब-युक्त जो मत्‌ पदार्थ है, वही यथार्थ एव वास्तविक स्थिति है। इस प्रकार महावीर का 
चितन प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक है और वह भझाघुनिक चेतना से ओतप्रोत है । 


( ३ ) 
परस्पर उपकार करते हुए जोना 


हो वास्तविक जोवन 
० थी भिश्लीलाल जेन 


भारतीय समाज जजंर हो गया है । स्वतन्त्रता के सुयोदिय के साथ उसने सामा- 
जिक, भ्राथिक, नेतिक प्रम्युत्यान के स्वरशिम सपने अपनी श्रांखों में बसाए थे वे बिखर 
चुके है | प्राचीन सस्कृति सांसे तोड़ रही है। समाज पाश्चात्य सम्यता के अंघे भनुसरण 
में व्यस्त है। पाश्चात्य सम्यता भौतिक प्रवृतियों के भ्राधार पर विकसित हुई है और 
भारतीय संस्कृति पभ्राध्यात्मिक सिद्धान्तों के आधार पर, इस कारण पाश्चात्य सम्यता 
से उसका समन्वय नहीं हो पा रहा है। भारतीय संस्कृति संक्रामक काल से गुजर रही है । 
वैज्ञानिकों के सृजक हाथ भ्ररु-हाईड्रोजन जैसे विनाशक अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण में व्यस्त 
हैं। यथ्षपि व॑ज्ञानिक शोधों ने मानव हृदय में जमी हुई भ्रथ विश्वास की परततों को दूर 
करने का सम्यक्‌ कार्य किया है किन्तु दुर्भाग्य से वैज्ञानिकों की प्रतिभा का उपयोग भजु- 
पातिक रूप से निर्माण कार्यों मे कम और यु्धोपयोगी विनाशक सामग्री के निर्भाण में 
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हथिक हो रहा है। कहने को विश्व के राष्ट्र एक-दूसरे के निकट प्रा गए हैं, किन्तु भ्रनवरत 
युद्धों भौर शीत युद्धों ने विश्व में घृणा भौर ढं प फैलाने का दुर्भाग्य पूर्ण कार्य किया है । 


वस्तुओं के मुल्य, मुद्रा का भ्रत्यधिक प्रसार दिनप्रतिदिन बढ़ रहा है। व्यक्ति का 
मूल्य प्रतिक्षण घट रहा है। संसार में सबसे कोई मूल्य रहित है तो श्रेष्ठ भौर मूल्यवान 
मानव । नैतिकता जिस स्तर पर भझ्रा गई है उसे देखकर सहज ही कहा जा सकता है कि 
मानवीय मूल्यों के दृष्टिकोण से भारतीय समाज का नंतिक स्तर निम्नतर स्तर पर भरा 
गया है । भ्रष्टाचार, संचय की दूषित प्रवृत्ति, प्रतेतिकता भारतीय जन-जीवन का अप्रग 
बन गई है । सट्टा एवं लाटरियों के प्रचार-प्रसार ने मनुष्य को पुरुषार्थवादी बनने की प्रपेक्षा 
निष्किय और भाग्यवादी बनाने में योगदान किया है। वर्तमान समाज परिवतंन की 
प्रतोक्षा में है। परिवतंन प्रकृति का नियम है । 


तीरथंकर वद्ध मान महावीर की विचारधारा प्रत्येक बदलते मुल्यों प्रौर संदर्भों में 
पूर्ण और उपयोगी है। महावीर ने दी्ध काल तक सतत साधना द्वारा सर्वज्ञता प्राप्त की 
थी । उनके झात्म-जान मे प्रत्येक परिवर्तन परिलक्षित होता था। उनके सिद्धांत शाश्वत 
है | उन्हें देश-काल को सीमा में बद्ध नहीं किया जा सकता । वद्ध मान की विचारधारा 
नवीन समाज निर्माण में सर्वाधिक उपयोगी है । 


वतंमान युग व्यक्तिवादी होता जा रहा है। समाज झौर राष्ट्र के प्रति उसे शअपने 
दायित्वों का बोध नहीं रहा । महावीर की विचारधारा इस दूषित प्रकृति से विमुण होने 
का क्‍झ्ाश्वासन प्रदान करती है । तीर्थंकर महावीर ने “जिशो झौर जीने दो” एवं “परस्परो- 
प्रहों जीवानाम्‌”"। ज॑से मंगल सन्देश दिए इन सनन्‍्देशों में स्व-पर के समान भ्रस्तित्व 
की कामना है । परस्पर उपकार करते हुए जीवन व्यतीत करना ही वास्तविक जीवन है। 
समाज में सभी के समान भ्रस्तित्व का प्राश्वासन हो भौर सभी परस्पर सुख-दुःखों में 
सहभागीदार हों, इससे भ्रधिक स्वस्थ समाज झौर समाजवाद की स्थापना की कल्पना भी 
सम्नव नहीं हो सकती । इन दोनों सूत्रों में यह सन्देश निहित है कि दूसरे के भ्रस्तिव को 
स्वयं के भ्रस्तित्व के समान स्वीकार करो । परिग्रह से बचो, भ्रत्यधिक संचय की दषित प्रवृत्ति 
व्यक्ति की मानसिक चेतना को कुण्ठित कर देती है। सामाजिक श्ौर श्राध्यात्मिक जीवन 
में भ्ररुचि उत्पन्न कर देती है। वह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही घातक है इसलिए 
महावीर ने दान का उपदेश दिया । जब तक समाज की मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं भायेगा, 
समस्त प्रक्रियायें निष्फल ही होंगी । 


तीथंकर की विचारधारा ने हिंसा को सामाजिक जीवन से निष्कासित कर दिया 
था, किन्तु भौतिकवादी युग के प्रत्येक चरण के साथ हिंसा की भ्रसत प्रवृत्ति समाज में 
पुन: व्याप्त हो गई । युद्धों की विभीषिका के भ्रतिरिक्त सामान्य जन-जीवन भी भसुरक्षित 
हो गया है। मांसाहारी प्रवृत्ति का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। मांस-मदिरा के निरंतर 
प्रयोग के कारण मनुष्य स्वस्थ जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा है। मांस का प्रयोग 
शारीरिक एवं मानसिक विकृतियों का जनक है। तीर्थंकर महावीर की दिव्य वाणी से 
प्रमृत छुन्दनि:सृत हुए । उन्होंने कहा कि स्वयं की सांसों के प्रति सभी ममता रखते हैं, 
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प्रपने जीवन को सभी सुरक्षित रखना चाहते हैं फिर दूसरे की सांसों को, जीवन को समाष्त 
करने का दुराग्रह क्‍यों ? समाज में भ्रहिसा की प्राण प्रतिष्ठा करने हेतु प्रभु ने यहां तक 
कहा--भाचार्य समंतभद्र के शब्दों में--“भ्रहिसा भूतानां जगति विदितं परमत्रहा ।” 
ध्र्थात्‌ भ्रहििसा में साक्षात्‌ परमेश्वर का निवास है । स्पष्ट है कि तीथंकर महावीर ने मानव- 
द्वदय में निवास करने वाली सदू-भ्रसद्‌ प्रवृत्तियों के भ्रष्ययन के पश्चात्‌ ही भ्रपने सिद्धांतों 
का प्रतिपादन किया था प्रकृति की समस्त कश्रक्रियाप्रों में भ्राहिसा व्याप्त है। मां के प्रधरों 
पर जन्मी लोरियां, पराए दु:खों में सहायता के उठते हुए हाथ, पराए दुःखों में द्रवित 
नेत्र इसके स्वयं साक्षी हैं । इसलिए सुखद समाज की रचता जिनवाणी के शरण सेवन 
में ही निहित है । 


प्रत्येक व्यक्ति मिक्‍््रे के उस पहलू को देखता है जिसमें उसका स्वार्थ निहित हो, 
उम पृष्ठ को पढ़ता है जिसमें उसका स्वार्थ भ्रंकित हो, कितु भगवान्‌ महावीर ने स्यादवाद 
की दृष्टि में वस्तु को समककर झाचरणा करने का मंगल उपदेश दिया । संसार में भ्रनेक 
विषमताप्रों का कारण दूसरे के दृष्टिकोण को न समभते हुए भ्राचरण करना है । 
स्थादवाद जीने की कला है, सत्य तक पहुंचने का भ्रचूक साधन है, दृष्टि निर्मेल करने की 
प्रौषधि है। विश्व में श्रादर्श समाज की स्थापना करनी है तो स्यादबाद के सिद्धांतों को 
जीवन में उतारना होगा, क्योंकि स्यादवाद पूर्ण दर्शी है श्रौर परस्पर विरोधों का परिहार 
करके समनन्‍्वयवादी दृब्टिकोए का सृजन करता है। वह विचारों को शुद्धि प्रदान कर 
मनुष्य के मस्तिष्क में से हठपूर्ण विचारों को दूर करके शुद्ध एवं सत्य विचारों के लिए 
प्रयेक मानव का भ्ाद्दान करता है और यथार्थ दृष्टि का निर्माण खुखी भौर समाजवादी 
समाज के निर्माण की मौलिक प्रावश्यकता है | 


सुख एक मनःस्थिति है। सुख की कोई परिभाषा निश्चित करना सम्भव नहीं है। 
किन्तु इतना निविवाद रूप से प्रमाणित है कि जो स्वतन्त्र है वह सुम्वी है। व्यक्ति की 
स्वतत्रता पर भगवार महाजीर ने सतसे प्रथिक जोर दिया ॥ उनके सन्देशों का सार है--- 
'वराधीन रहकर जीवन बिताने से भृत्यु श्रेष्ठ है ।” इस सिद्धांत का तीथंकर वाणी में 
चरम विकास मिलता है | जन्म-पृत्यु के बंधन भी एक प्रकार की परतंत्रता है। इसलिए 
विकारी प्रवृत्तियों के विसर्जन हेतु सम्यक्‌ दर्शन सम्यक्‌ ज्ञान भौर सम्यक्‌ चारित्र को 
प्राचरण में उतारने का मंगल उपदेश दिया । भझ्राध्यात्मिक दृष्टि से इसका जितना महत्त्व 
है, उतना ही सामाजिक दृष्टि में । सामाजिक विषमताओं का मुख्य कारण है--अ्यक्तियों 
की दूषित विचारधारा, भ्रश्ञानता और झभाचररा में शिथिलाचार । यदि प्रत्येक व्यक्ति दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र की त्रिवेशी का सेवन करे तभी भारत में, विश्व में हम भ्रादर्श समाज की 
स्थापना को साकार देख सकते हैं । प्रत्वेक राष्ट्र जनता की भ्रज्ञातता को दूर करने के 
लिए सबसे अभ्रधिक व्यय शिक्षा पर करता है ताकि जनता में ज्ञान का विकास हो भौर 
स्वस्थ दृष्टिकोण बने, सामाजिक रीति-रिवाजों के भ्रनुकूल समाज का झाचरण हो शौर 
इस प्रकार आचरणों को नियंत्रित करने हेतु भ्रनेक कानून-कायदे प्रत्येक देश में प्रचलित 
हैं, परन्तु इनका परिपालन एक समस्‍या बनी हुई है। कारण मनुष्य की स्वार्थी बुद्धि 
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कहीं न कहीं इन वैधानिक प्रावधानों से बचने के उपाय खोजती रहती है| वेधानिक 
प्रावधानों से पालन के वास्तविक समाघान की झोर गम्भीरता पूर्वक विचार ही नहीं 
किया जाता | मनुष्य का हृदय सइ-्प्रसद प्रवृतियों का प्रदुभुत संगम है। धर्म मानव का 
धसद प्रवृत्तियों को नष्ट करने वाला सबसे प्रभावक सत्य है। किन्तु विज्ञान की चकाचौंप 
धर्म को प्रति क्षण मनुष्य के हृदय से दूर करती जा रही है। मनुष्य का जीवन भौतिक 
सुखों की उपलब्धियां खोजने वाला यंत्रमात्र बन गया है, उसका भावात्मक पहलू प्रतिक्षण 
टूट रहा है। यदि यही स्थिति रहो तो मनुष्य यंत्र मात्र बनकर रह जायेगा । इसलिए 
सुखी समाज की रचना के लिए उसे तीथंकर महावीर के सिद्धांतों के प्रनुरूप ढालना होगा. 
सम्यक दृष्टिकोश, सम्यक ज्ञान भर सम्यक्‌ चारित्र की प्रतिष्ठा करनी होगी | 


व्यक्तियों की इकाई की संयुक्ति विश्व है। बू द-वू द की संयुक्ति सागर है। इसलिए 
झादर्श समाज की रचना हेतु व्यक्ति का हित देखना होगा, उसका श्ूगार करना होगा । 
मानव-मात्र का मंगलमय भविष्य ही नवीन समाज का स्वरूप हो सकता है। वर्दध मान 
महावीर की विचारधारा वास्तव में प्रत्येक युग के लिए मृूल्यवान दस्तावेज है । 


भगवान्‌ महावीर के पच्चीस सौ वर्ष पूर्व के उपदेश ऐसे प्रतीत होते हैं, मानों 
वतंमान युग के लिए भविध्य बाणी हों | तीर्थंकर ने कहा था--जाति झौर कुल के बन्धन 
कृत्रिम हैं । जिसका भ्राचरण झादश हो, वही श्रेष्ठ है। श्रप्ठा जन्म की कसौटी पर 
प्रमाणित होनी चाहिए । सभी प्राणियों में समान प्रात्मायें हैं । वे मात्र कर्मों के कारगा 
पृथक्‌-पृथक्‌ गतियों में भ्रमण कर रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा बनने की शक्ति 
निहित है, जिसे क्रमशः भावनाओं भौर झ्राच रण की विशुद्धि से ही उपलब्ध किया जा 
सकता है । तीथंकर ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसा पुनीत गंतव्य निश्चित किया | यदि 
प्रत्येक व्यक्ति भ्रथवा समाज का बहुमत इस पुनीत गंतव्य को भ्पना लक्ष्य बना ले तो 
ध्रादश समाज की स्थापना सहज भौर सम्भव है । तीयंकर महावीर की विचारधारा का 
मूल उदंश्य परमात्म तत्व की उपलब्धि का मार्ग है। उनकी विचारधारा निवृत्तिमुलक 
है, किन्तु भ्ात्म-कल्याण भौर लोक-कल्याण मुक्ति के पथिक की मानस-सन्‍्तानें हैं। प्रात्म- 
कल्याण भ्ौर लोक-कल्याण एक सीमा तक साथ-साथ चलते हैं । इसीलिए महावीर ने 
झ्रपनी विचारधारा को स्याद्वाद में व्यक्त किया भौर परमात्म तत्व की उपनब्धि ही जितका 
एक मात्र साधन है, ऐसे साधु की एवं ग्ृहस्थ जीवन में रहकर भी धर्म-साधना कर सके, 
ऐसे व्यक्तियों की प्राचार संहिता पृथक्‌-पृथक्‌ निर्धारित की । भादर्श समाज के व्यक्ति का 
ध्राचरण कसा हो, इसलिए व्यक्ति की दिनचर्या तक नियत करदी । देव-दर्शन, गुरु-उपासना 
स्वाध्याय, संयम, तप झौर दान ये दैनिक पट कर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए भ्रावश्यक माने 
गए हैं। इन छः कार्यों में भ्रनेक समस्याप्रों का समाघान निहित है। व्यक्ति के प्राध्या- 
त्मिक, मानसिक एवं नेतिक चेतना का यह मंगल सूत्र है। इसमें व्यक्ति को प्रादर्श बनाने 
की अपार क्षमता है। व्यक्ति के भ्राचरण को शझ्ादश बनाए ब्रिना श्रादर्श समाज की 
कामना मात्र कल्पना है। प्रतएव कहा जा सकता है कि नवीन समाज-रचना का मंगल 
भविष्य, तीर्थंकर वासी में निहित है | 


९२ सामाजिक संदर्भे 


( ४) 
नवीन समाज-रचना 
स्पाद्ाद पर आधारित हो 
० भी जवाहरलाल समृजोत 


भारत के पढ़े -लिखे वर्ग के लिये, यह विषय-वस्तु कुतूहल का विषय प्रतीत होगा । 
भला महावीर-विचारधारा का भाधुनिक युग की समस्याओं से ताल-मेल कैसे हो सकता 
है ? वे पूछेगे--हम मानते है, महापुरुष थे श्री महावोर | श्रपने युग में उन्होंने समाज की 
संरचना में बटहुत महत्त्वपूर्ण योग-दान दिया होगा । श्राज भी लाखों-लाखों लोगों के लिए वे 
भगवान्‌ तीर्थथर हैं। यह सब तो ठीक है लेकिन यह बतलाइये कि इस युग की जटिल 
समस्याप्रों के लिये हम महावीर के पास कंसे जायें ? उससे क्‍या होना जाना है ? 


इस प्रकार के विचारों को श्राप भ्रनदेखा नहीं कर सकते । भगर महावीर के महत्त्व 
को झ्राघुनिकता के संदर्भ में समकना-परखना है तो इन लोगों की शंकाझों का जवाब देना 
ही होगा | केवल श्रद्धालु जनता के मन पर पड़ी महावीर की छाप से ही तो महावीर की 
इस युग की भ्रसंदिग्ध उपादेयता को जांचा नहीं जा सकता । 


मैंने जिस शंका की शोर संकेत किया है, उसका पहला झौर प्रमुख नतीजा यह 
निकलता है कि हमारे पढ़े -लिखे प्रबुद्ध वर्ग के लिए, महावीर केवल एक ऐतिहासिक महत्त्व 
के व्यक्ति बन गये हैं। पर हमें स्मरण रखना चाहिये कि महावीर इतिहास के एक भ्रध्याय 
नहीं, मानव-जीवन को ज्ञान द्वारा परिष्कृत करने के शाश्वत हथियार हैं। महावीर का इस 
युग के लिए सबसे भ्रधिक॒ समीचीन भौर उपयुक्त संदर्भ है--भ्रनेकांत भ्रथवा स्थाद्बाद । श्राप 
कहेंगे, इस युग की (गौर वस्तुतः प्रत्येक युग की) समस्या मूलरूप से हिंसा की ही है । 
पिछले पांच हजार बरसों के भ्रादमी के इतिहास का सदा हरा भ्रष्याय केवल हिंसा का है । 
पांच हजार बरसों में क्‍प्रादमी ने कई हजार लड़ाइयां लड़ी हैं भौर जैसे-जंसे संहारक शक्तियां 
प्रगति करतो गई हैं, संहार का ताण्डव विराट होता जा रहा है। भ्रगर महावीर वाणी की 
ग्राज पुनर्स्थापना करनी है तो उनके भ्रहिसा के उपदेश का ही व्यापक प्रचार करना 
होगा । 


पर इस सम्बन्ध में मेरी विनती है कि संदर्भहीन भ्रहिसा की बात कम गले 
उतरेगी । इसके लिए हमें सोचना होगा कि झ्रालखिर हिसा कहां जन्म लेती है ? समाज में, 
व्यक्ति के मन में, उसकी शिक्षा-दीक्षा में ? ध्लौर भ्रगर हिंसा का जन्म इस जटिल सामाजिक 
परिवेक्ष में पैदा होता है, पनपता है, तो उसे कैसे समाप्त करेंगे ? इसके लिए मानसिक 
बेचारिक हिसा की प्रवृत्ति को रोकना होगा । 


मैं श्राप लोगो का ध्यान, इसी संदर्भ मे, एक महत्त्वपूर्ण बात की झोर खींच रहा 
हैं। संसार की शिक्षा, संस्कृति झौर वेज्ञानिक विकास को सावंदेशिक संस्था यूनेस्को 
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स्वाभाविक ही, जगत्‌ की बिगड़ती मानसिक दुरवस्था से चिंतित है। १६७१ के वर्ष को 
इस सस्‍्था ने 'रंग-बाद झौर रंग-मेद से संघर्ष” का वर्ष मानकर सारी दुनिया में मनताया। 
दुनिया भर के विद्वादु, विचारक भौर तत्त्व-वेत्ता इस गहन सवाल पर विचार करने लगे कि 
कम से कम भविष्य में संसार में रंग-भेद से उत्पन्न तनाव व हिसा को तो सम्भप्त किया जा 
सके । लेकिन यूनेस्को के विचारकों को क्या नजर झाया ? सुनिये-- 


जगत्‌ के महाव तत्ववेत्ता झौर चितक प्रोफेसर लेबी स्ट्रास ने भ्रत्यन्त विषादपूर्ण 
स्‍्वरों में कहा:---“हमारे पास यह कहने के लिये कोई भझाघार नहीं है कि संसार में रंग-भेद 
कम हो रहा है ।” यह सच है कि सारी दुनिया में भ्रसहिष्णुता बराबर बढ़ रही है। भाज 
की दुनिया में भिन्न-भिन्न राज्यों भ्रौर विचारधाराश्रों में भ्रापस में समझौता हो भी जाय तो 
भी इस जगनत्‌ के लोग प्रापस में प्र म भ्रौर सदभाव से नहीं रह सकेंगे । भ्राज तो इन्सानियत 
भ्रपने श्राप से नफरत करने लग गई है । रंग-वाद झसल में तो, आदमो की श्रादमी के 
प्रति प्रसहिष्णुता भौर तभ्नस्सुब का ही दूसरा ताम है। समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों 
भौर नुतत्त्वज्ञों की बरसों की खोज-बीन भौर भनुसन्धान का निचोड़ यही है कि वास्तविक 
ममस्या है--प्रादमी के इस संसार के भ्रन्य जीवों के साथ के सम्बन्ध की । पश्चिमी संस्कृति 
ने, आदमी को स्वयं अपने झात्माभिमान की इज्जत तो दी परन्तु उसे यही सममाया गया 
कि वह इस सृष्टि का मालिक है, निर्माण का कर्ता है। इसका नतीजा यह हुआ कि उसने 
प्रन्य जीवों का आदर करना छोड़ दिया । मानसिक हिंसा का यही भ्रसली स्वरूप है । 


प्रोफेसर स्ट्रास से पूछा गया--वेज्ञानिक विचारधारा का प्रसार और प्रचार, क्या 
इस रग-भेद के विप को समाप्त नहीं कर डालेगा ? प्रोफ़ेसर साहब ने कहा -- नहीं । इस बारे 
में तो हम सब नृतत्त्वज और समाजशास्त्री एकमत हैं। केवल ज्ञान का प्रसार, विज्ञान का 
प्रचार और आवागमन तथा संचार साधनों का विश्वव्यापी फंलाव, मनुष्य को मानवता से 
ग्रौर भ्रपने श्राप से सहज झौर उपयुक्त रूप से जीना नहीं सिखला सकेगा। ऐसा मनुष्य-- 
वैज्ञानिक, विश्व का भविष्य का इन्सान, तब विविधता के प्रति भ्रादर ही खो बैठेगा भ्ौर 
समानता के नाम पर संहारक-एकता की प्रतिष्ठा करने लगेगा | श्रादमी का संकट, केवल 
प्रक्ञान और पूर्वाग्रहों को दूर करने का ही संकट नहीं है । यही होता तो सम्पूर्ण सुशिक्षित 
समाज, हिंसा-द्व प से परे, एक भादर्श समाज हो सकता था, परन्तु ऐसा तो है नहीं । 


तब ? हम इतिहास के चक्र को तो बदल नहीं सकते । पुरानी समाज व्यवस्था में 
जा नहीं सकते | पीछे लौटना मुमकिन है । श्रागे बढ़ता सचपघुच में प्रगति नहीं, विनाश का 
नवीन रास्ता नापना ही है । 


यूनेस्को के विद्वाद विचारक चुप हो गये । व केवल श्रादमी के भविष्य के इतिहास 
के परिवर्तन पर भरोसा कर सकते हैं। काश, उन्हें महावीर याद भ्राता। (बैप्ते--प्रोफेतर 
साहब ने कहा भी--मेरी इच्छा है, हर जगह का भझ्रादमी इस बारे में--बुद्ध तथा पूर्वी देशों 
के दश्शन से प्र रणा ग्रहण करे । सब प्रकार के जीवों के प्रति सम्पूर्ण भ्रादर झौर श्रद्धा ही 
क्रादमी के भविष्य को उज्ज्वल रूप दे सकती है ।) 


ह४ सामाजिक संदर्भ 


इस प्रकार झापने देखा कि झादमी की समता, समानता, विश्वबंधुत्व भौर स्वतंत्रता 
की सारी कल्पनाएं भौर विचारधाराए पंगु हैं जब तक कि इनके साथ केवल मानव नहीं, 
समस्त जीव-जंगम के प्रति झ्रादर का भाव प॑ंदा नहीं होता । भ्रौर यहीं पर महावीर के 
विचारों का जबरदस्त महस्त्व है। केवल भनेकान्त ही, हमारी प्रमहिष्णुता की, पूर्वग्रहों 
की भौर मनमानी की विचारधाराओों को नया रूप दे सकता है । स्याद्वाद का व्यापक प्रसार 
झौर बालकों को शैशवावस्था से ही स्याद्वाद का शिक्षण हमें केवल श्रपने प्रति ही नहीं, 
समस्त मानव जाति एवं प्रन्य जीवों के प्रति भ्रादर और श्रनुराग उत्पन्न करवाने में सफल 
हो सकता है | 


इसीलिये, महावीर का महत्त्व, थ्राज के युग में, केवल ऐतिहासिक नहीं, प्रत्यन्त 
सामयिक है । विज्ञान के झारम्भिक विकाम के दिनों में, मानवीय प्रहंकार ने, प्रध्यात्मक 
दर्शनों को उपेक्षा से देशना सिखला दिया था । लेकिन जब यह देवा गया कि विज्ञान का 
चरम उत्कर्ष, ताज़ी जर्मनी के राक्षस को जन्म दे सकता है, भौतिक समृद्धि के स्व 
झमरीका का उपसंहार वियतनाम की बबंरता से शुरू हो जाता है भौर सारे विकसित देशों 
का विज्ञान, जगर्‌ के प्रदूषगा और वातावरण को विषाक्त होने को रोकने में प्रसमर्थ हो 
रहा है, तो हमें भ्राधुनिक इन्मान को बचाने, उसका त्राग करने के लिए, महावीर के 
स्याद्याद को ही व्यवहार में लाना होगा । 





व दुापा5 


आथिक 
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समाजवादी भप्रर्य-व्यवस्था और महावोर 
० भी शान्तिचगा मेहता 


समग्र जीवन के प्रवाह में जो संस्कार ढलते हैं उनसे सम्यता एवं संस्कृति का 
निर्माण होता है भौर दूरदर्शी ज्ञान-दृष्टि से दर्शन जन्म लेता है । दार्शनिक धरातल जिस 
संस्कृति को उपलब्ध होता है, वह संस्कृति दीघंजीवी बनती है। पीढ़ियां जन्म लेती हैं 
भौर काल के गाल में समाती रहती हैं, किन्तु श्रेष्ठ दर्शन एवं उत्कृष्ट संस्कृति का जीवन- 
काल कई बार युगों तक चलता रहता है । यह उस महापुरुष की युग प्रवतंक शक्ति का 
द्योतक होता है, जो भ्रपने मौलिक चिन्तन के झभाधार पर नवीन दर्शन को जन्म देता है 
झौर प्रवाहित होने वाली संस्कृति को नया मोड़ प्रदान करता है। महावीर ऐसे ही युग- 
प्रवतंक महापुरुष थे । 


मारत को दाहनिक त्रिधारा : 

भारत भूमि की ज्ञान एवं कर्म गरिमा इतनी समुन्नत रही है कि यहां दाशंनिकों 
चिन्तकों एवं साधकों का प्रभाव सदेव सर्वोपरि रहा । मौलिक विचारों की ज्ञान-गंगा यहीं 
से उद्गमित होकर समस्त संसार में बहती रही । प्राचीन भारत की जिस दाशेनिक 
जिधारा का उल्लेख किया जाता है, उनमें वेदान्त, जेन भौर बौद्ध दर्शन की धाराप्रों का 
समावेश माना जाता है। इस त्रिधारा में मातव-जीवन के भ्राधारभूत दर्शन के तीन बिन्दु 
तीन रूपों में दिखाई देते हैं । 


यों तो जैन धर्म भ्रनादिकालीन माना गया है तथा इस काल खंड में हसके प्रादि- 
प्रवतंक ऋषभदेव माने गये हैं, किन्तु वर्तमान जैन दर्शन के प्रवर्तक महावीर ही हैं जो 
तीरथकरों की श्यू खला में चौबीसवें तीयंकर हैं। भाज से ढाई हजार वर्ष पृ उन्होंने जो 
दर्शन दिया, उसी के प्राचीन एवं भ्र्वाचीन महत्व का उनकी २५वीं जन्म शती पर 
मूल्यांकन करने का हम यहां छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। यह मूल्यांकन प्राधुनिक समाज- 
वादी भश्रर्थ व्यवस्था की दृष्टि से होगा । 


ज़िधारा के थे तोन बिन्यु थ 


प्राचीन दार्शनिक विचार धारा में मनुष्य से ऊपर ईश्वर, प्रकृति या प्रन्य शक्ति का 
उल्लेख किया जाता है। मनुष्य के कर्तृ त्व को सर्बोच्चता धीरे-घीरे बाद में मिलने लगी है 
वरना वेदान्त दर्शन के भ्नुसार सृष्टि का कर्ता भी ईश्वर को माना गया है। ईश्वर का 


श्ष झार्थिक संदर्भ 


रूप भी यह माना गया जो सदा ईश्वर था भौर ईश्वर रहेगा । इस मान्यता के विरुद्ध नर 
मे नारायण का विचार बाद में चला । जैन दर्शन में 'भात्मा ही परमात्मा बनती है यह 
कर्म सिद्धान्त प्रारंभ से ही था। बौद्ध दर्शन में भ्रात्मा को 'क्षणे-क्षणे परिवर्तन शील”' कह- 
कर देह के समान नश्वर बता दिया गया । 


त्रिधारा के वे तीन बिन्दु इस प्रकार नित्यवाद (वेदान्त), भ्रनित्यवाद (वौद्ध) तथा 
नित्यानित्यवाद प्रथवा स्याद्गाद (जैन) के रूप में उभरे | जैनों का यह स्याद्वाद श्रपेक्षावाद 
भी कहलाता है । महावीर का विचार था कि किसी भी तत्त्व पर एकांगी दृष्टि नहीं होनी 
चाहिये बल्कि उसके स्वरूप को सभी प्रपेक्षाओं से जानना चाहिये। वस्तु-स्वरूप का 
सर्वांगीण दर्शन ही सत्य से साक्षात्कार कगा सकता है। इस त्रिधारा में विचार समन्वय 
का मार्ग केवल महावीर ने ही दिखाया प्रथवा इसे यों कहें कि समाज के प्रत्येक सदस्य की 
बैचारिकता को जगाने का उस युग में यह पहला प्रयास था । 


महावीर के स्याद्वाद का समाजवादी दर्शन की दृष्टि से यह महत्त्व है कि जहां 
विचार-दषेत्र में भी व्यक्ति तंत्र चल रहा था, वहां महावीर ने उसे सबसे पहले सामाजिक 
स्वरूप प्रदान किया कि प्रत्येक के विचार में कुछ न कुछ सत्यांश होता है, इसलिये प्रत्येक 
के विचार का समादर करो भौर बिखरे हुए सत्यांशों को जोड़कर पूर्णो सत्य की उपलब्धि 
की झोर यत्नशील रहो । व्यक्ति से समाज की झोर देखने का यह स्पष्ट संकेत था । 


व्यक्ति शौर समाज के सम्बन्धों को शुरुप्रात : 


व्यक्ति-व्यक्ति के सह-जीवन से ही समाज की रचना होती है और यह सह-जीवन 
का ऋ्रम जितना धनिष्ठ होता गया है, सामाजिकता का क्षेत्र भ्रभिवृद्ध होता रहा है। सही 
है कि समाज की भ्राधारशिला व्यक्ति पर टिकी है तथा व्यक्तियों के समूह प्रथवा ब्यक्ति- 
समूहों के सघृह का नाम ही तो मानव समाज है। ये व्यक्ति-समूह क्षेत्र, धमे, संरक्षति 
झथवा भप्न्‍्य प्राधारों पर निरभित होते रहे हैं, किन्तु “भर्थ” इन समूहों के संघटन भौर 
विधटन का प्रमुख भ्राधार रहा है । यह तथ्य समाज-विकास के वेज्ञानिक इतिहास से स्पष्ट 
उजागर होता है । 

इस वैज्ञानिक इतिहास का मानना है कि झादिम कालीन मानव स्वतंत्र था, समाज- 
बढ़ नहीं था क्योंकि तब न तो भ्रजेन की प्रावश्यकता थी भौर न सम्पत्ति के स्वामित्व का 
भ्रभ्युदय ही हुआ था । उसे प्रकृति से जीवन-निर्वाह के साधन मिल जाते थे भौर वह 
निश्चिन्त था । किन्तु जब प्रकृति की कृपा कम होने लगी, तब मनुष्य को भअ्पने श्रम की 
झावश्यकता हुई | पशु-पालन से कृषि का झाविष्कार इसी क्रम में हुप्ना। कृषि ने मनुष्य 
के एकाकीपन को तोड़ दिया । उसे समूह (पहले परिवार, फिर जाति भादि) बनाकर एक 
स्थान पर बसने की झ्ावश्यकता हो गई । जिस खेत को वह जोतता था, वह उसकी अपनी 
सम्पत्ति भाना जाने लगा | इस तरह समाज में भ्र्थ ने केन्द्र स्थान बनाना शुरू किया | 
समाज नियंत्रण की डोर उस वर्ग के हाथ में रहने लगो जो पश्र्थ-व्यवस्था को प्रपने हाथ 
में रख सकता था । सामन्तवाद से पू जीबाद तथा साज्राज्यवाद तक का विकास इसी स्थिति 
को स्पष्ट करता है | 


समाजवादी श्रथं-व्यवस्था शौर महावीर 8९९ 


किन्तु तब तक भी व्यक्तिवाद ही प्रमुख रूप से प्रचलित था भर्थात्‌ व्यक्ति की ही 
सत्ता समाज-व्यवस्था की घुरी थी । व्यक्तियों का सह-जीवन जरूर था किन्तु सत्ता में तब 
भी व्यक्ति ही रहा | पहले सामन्‍्त समाज को चलाता था--वहू एक स्थान पर बैठता था, 
किन्तु सर्वत्र घूमने वाले पू जीपति ने भ्रपनी पूजी के बल पर उससे ऊची भ्ौौर विस्तृत 
सत्ता, हथियाली । इसी पूजीवाद ने जब राष्ट्रीय सीमाए लांघकर प्रागे बढ़ना शुरू किया 
तो प्रन्य देशों में वह भ्र्थ के बल पर राज्य सत्ता हथियाने लगा । इसने ही साम्राज्यवाद 
झौर उपनिवेशवाद को जन्म दिया। व्यक्तिवादी व्यवस्था का यह चरम रूप था जो 
झधिनायकवाद तक फैला । 


सामाजिक दाक्ति का प्रस्युदय : 


व्यक्ति से ही समाज बनता है किन्तु संगठित समाज स्वयं एक नई शक्ति के रूप में 
उभरता है, इसकी भ्रनुभूति व्यक्तिवादी व्यवस्था के चरम बिन्दु तक पहुँचने पर होने लगी | 
जब तक राजतनंत्र, समूह तंत्र और पूजी तंत्र चला-व्यक्ति के व्यक्तित्व में सामाजिक- 
निखार नही प्राया किन्तु इन तंत्रों की बुराइयों ने विषम रूप ग्रहण करके व्यक्ति-जाग्नति 
का श्रीगणेश किया । परस्पर सहकार की दृष्टि से सामाजिकता का विकास तो पहले हो 
चुका था किन्तु सामाजिक शक्ति का प्रम्युदय १७वीं शताब्दी (ई०प०) से ही होने लगा । 
इंगलैड में राजा की जगह संसद्‌ प्रभावशाली होने लगी तो ऐसे ही जनवादी परिवतंन 
झन्य देशों में भी प्रारम्भ हुए। एक-जन का मुल्य कम होने लगा, सर्वजन का महस्व 


बढ़ने लगा । 


सामाजिक शक्ति के भ्रम्युदय ने ही भ्राधुनिक समाजवादी दशंन एवं श्र्थ व्यवस्था 
को जन्म दिया । राज्य सत्ता के आधार पर ही पूजीवाद भिन्न-भिन्न देशों में साम्राज्यवाद 
के रूप में पनपा था, भ्रत: इस नवोदित सामाजिक शक्ति ने राज्य-सत्ता प्राप्त करने को 
झपना पहला लक्ष्य बनाया कि जिसके बल पर राजनीतिक से लेकर झाथिक एबं सामाजिक 
परिवतंनों का सूत्रपात किया जा सके । इस विचार ने जनतंत्र को जन्म दिया । जनता का, 
जनता के लिये, जनता द्वारा शासन हो--पह जनतंत्र का प्राधार बिरदु बनाया गया । 


राजनैतिक रूप से जनतंत्र के प्रयोग के साथ-साथ भ्राथिक दृष्टि से समाजवादी भ्रथ- 
व्यवस्था का विचार पैदा हुआ झौर अलग-भलग रूपों में फैला | यूरोपीय क्षेत्रों में विभिन्न 
विचारकों ने समाजवाद के विचार को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया तथा उसे अलग-भलग नाष 
दिये । किन्तु जमेनी के दार्शनिक काले माक्स ने समाजवादी दर्शन को ऐसा मूर्त रूप दिया 
जो झ्राथिक के साथ एक सम्पूर्ण जीवन पद्धति का चित्र उपस्थित करता था भौर जब इस 
दर्शन को रुस, चीन भ्रादि राष्ट्रों ने व्यवहार में लिया तो देश, काल के भेद को छोड़कर 
यह व्यक्तिवादी समाज-व्यवस्था में क्रान्तकारी परिवर्तन लाने की दृष्टि से समान रूप से 
उपयोगी सिद्ध हुआा । 


कार्स मावस का समाजवादी दर्वान : 
मनुष्य को प्रगति का मूल बताते हुए माक्स के समाजवादी दर्शन का सार यह है 


१७७ झ्राथिक संदर्भ 
कि व्यक्ति का जीवन श्रम पर आधारित हो तथा सम्पत्ति का स्वामित्व समाज में निहित 
किया जाय । आर्थिक विषमता को मिटाने की दृष्टि से उनका मानना था कि सबसे बड़ी 
बाधक स्थिति व्यक्तिगत स्वामित्व की है | व्यक्तिगत स्वामित्व ही स्वार्थ का जनक होता 
है तथा स्वार्थ मनुष्य को 'भूखा भेडिया' बनाये रखता है । कम्यून्स की पद्धति पर माकसे 
का समाजवादी दर्शन भ्राधारित था भ्रत: उसका नाम” “कम्यूनिज्म' पड़ा, जिसका हिन्दी 
रुपान्तर साम्यवाद है । 


माक्स ने भ्रपने समाजवादी भ्राथिक दर्शन के तीन सोपान बताये हैं। पहले सोपान 
का नाम उन्होंने समाजवादी सोपान दिया है जिस स्तर पर समाज में सभी भ्रपनी शक्ति के 
प्रनुसार परिश्रम करे तथा परिश्रम के प्ननुमार पारिश्रमिक प्राप्त करें । जब तक समाज मे 
सबको रोटी नहीं मिले तब तक किसी को भी मालपुभ्ना खाने का श्रधिकार नहीं हो। इस 
स्‍तर पर से जब समाज ऊपर उठे तो वह माम्यवादी सोपान पर प्रवेश करेगा । इस स्तर 
पर सब शक्तिभर परिश्रम करेगे, किन्तु लेंगे भ्रपनी आ्रावश्यकता के अनुसार । जैसे कि एक 
श्रमिक को भ्न्न भ्रधिक चाहिये तो एक प्राध्यापक को दूध भ्रधिक चाहिये । तीसरे सोपान 
की कल्पना एक आदशं सोपान के रूप मे की गई है जिसे प्रराजकतावाद का नाम दिया 
गया है । भ्रराजकतावाद की अवस्था मे शक्ति भर श्रम किन्तु समान वितरण की प्रणाली 
प्रारम्भ हो जायगी तथा राज्य सूखे पत्त की तरह खिर जायगा और मानव समाज 
स्वानुशासित हो जायगा । 


इस समाजवादी दर्शन का मूलाधार मानव समता है । चाहे राजनीति का क्षेत्र हो 
भ्रथवा भ्रथं का या भ्रन्य क्षेत्र हो-- प्रत्येक मनुष्य के सामने विकास के समान अवसर एवं 
साधन उपलब्ध हो--इसे समाजवाद का मूल सिद्धान्त माना गया है। सफल समाजवादी 
व्यवस्था वही होगी जिसमें समग्र समानता के भ्राधार पर प्रत्येक मनुष्य को उठने और 
बढ़ने की सुविधा प्राप्त हो। मानव-मात्र की समानता इस दशशंन का व्यावहारिक लक्ष्य है । 


व्यक्ति से समाज शोर समाज में व्यक्ति : 

एक व्यक्ति एक संस्था की स्थापना करता है--उसके संविधान एवं नियमोपनियमों 
की रचना करता है, फिर यदि वही व्यक्ति उसके संविधान को तोड़े तो क्या संस्था उसकी 
कृति होते हुए भी उसके भ्रनुशासन-भंग को सहन करेगी ? राष्ट्रपति भी राष्ट्र के संविधान 
का उल्लंघन करने पर दंडित किया जा सकता है। इसका भर्थ यह है कि व्यक्ति द्वारा 
संगठित होने पर भी समाज की एक ऐसी विशिष्ट शक्ति बनती है जो व्यक्ति को नियंत्रित 
झौर भ्नुशासित रखती है । विज्ञान की झ्राशातीत प्रगति एवं मानव सम्पर्क में समीपता 
गा जाने के कारण सामाजिक शक्ति ग्नधिकाधिक प्रबल बनी है । जन-चेतना की जाबृति 
भी इसका एक प्रमुख कारणा है | व्यक्ति से समाज की शोर जाते हुए भी समाज में व्यक्ति 
की स्थिति को सन्तुलित बनाये रखना ही समाजवादी भ्र्थ व्यवस्था का मुख्य ध्येय होता 
है । व्यक्ति के स्वार्थ पर अंकुश लगाये बिना समाज का हित साथन संभव नहीं होता । 
'बहुजनहिताय' से ही 'सबंजनहिताय' तक पहुँचा जा सकेगा । 


समाजवादी प्रर्थ-व्यवस्था भौर महावीर १०१ 


व्यक्ति एवं समाज के पारस्परिक सम्बन्धों की भ्राधुनिक समाजवादी भ्रर्थ व्यवस्था 
के संदर्भ में मीमांसा करें तो स्पष्ट होगा कि व्यक्ति के स्वार्थ से समाज के हि0त को ऊपर 
स्थान दिया गया है । व्यक्ति समाज के लिये त्याग करे यह समाजवादी की प्रेरणा है भौर 
व्यक्ति जितना अधिक त्याग करता है या कि करने के लिये प्रेरित किया जाता है, उतनी 
ही समाजवादी भ्रथं व्यवस्था भ्रधिकाधिक सुदृढ़ बनती है। व्यक्ति और समाज की गति 
समाजवादी व्यवस्था में परस्पर सहयोगात्मक होनी चाहिये न कि संघर्ष मूलक । जहां 
व्यक्ति श्रौर समाज के बीच संघर्ष उठता है, वह सामाजिक हितों को प्रमुबता दी जायगी । 
समाजवादी व्यवस्था में व्यक्ति समाज का प्रक होगा, न कि भ्रधिनायक । सबकी इच्छा 
का शासन एक की इच्छा का शासन नही होता । 


जो सावस ने बाद में कहा, उसे महावोर ने बहुत पहले देखा : 


भ्राधुनिक समाजवादी प्रर्थ व्यवस्था के मूल में भांकें तो ये तत्व दृष्टिगत होंगे कि 
मनृष्य सामाजिक दृष्टि से छोटा बड़ा नहीं, समान होता है तथा उसकी प्रगति में प्र का 
नहीं बत्कि गुण का वर्चस्व होना चाहिये । श्राथिक क्षेत्र में विधमता की जड़े कटनी चाहिये 
तथा प्रवसरों, साधनों भ्रादि में समानता भानी चाहिये । सबसे मुख्य बात यह है कि भ्रर्थ 
मनुध्य के सिर पर नहीं पैरों में होना चाहिये । 


माक्स के समाजवादी दर्शन की व्याख्या का भ्रन्त:मर्म यही था कि जेसे एक परिवार 
में अर्जन करने वाला युवक अपने से भी भ्रधिक सुविधाएं, भ्र्जनज न करने वाले भ्पने वृद्ध 
माता-पिता भौर भ्रपने बच्चों को देना चाहता है भोर फिर भी उसमें खुशी मानता है, उसी 
तरह का व्यवहार सारे समाज में प्रसारित हो जाना चाहिये । स्नेह के ऐसे ही सूत्र में सारे 
समाज को कोई बांध सकता है तो उनका विचार था कि वह समानता का तत्त्व हो हो 
सकता है । 


महावीर भौर माव्स को जब दर्शन की स्थिति से देखते हैं तो सम में भाता है कि 
जो माक्स ने बहुत बाद में कहा, उसे महावीर ने उनसे भी दो हजार वर्ष पहले देखा। यह 
उनकी विलक्षण दूरदृष्टि का परिचायक है| एक प्रकार से मास ने तो उस समय की 
परिस्थितियों का विश्लेषण करके व्यक्तिवादी व्यवस्था से समाज को मुक्त कराने के लिये 
झपने दक्षत को प्रस्तुत किया तो महावीर ने भ्राज से ढाई हजार वर्ष पूर्व कठिन अ्यक्तिवादी 
व्यवस्था में प्पने प्रत्येक सिद्धांत में समाजवादी व्यवस्था के विचारों का बीजांकुरण 
किया । 


जब विभिन्न दाशंनिकों के विचारों में स्पष्ट व्यक्तिवाद की ही छाप थी तब महावीर 
ने भपने मौलिक सिद्धांतों में व्यक्ति को इस रूप में प्रभावित किया कि बह विचारों के क्षेत्र 
में दूसरों के विचारों का समादर करे और भ्पने कार्य क्षेत्र को इतना सीमित रखे कि यह 
कहीं भी भ्रन्य को क्लेश न पहुंचावे | परिग्रह की मर्यादा का भी सबसे पहले उन्होंने ही 
उपदेश दिया जिसका प्रयोजन व्यक्ति-संयम से लेकर समाज में सम-बिंतरण था । सामाजिक 


१०२ शराथिक संद्मे 


शक्ति के महर्व को समझने एवं समाजवादी भ्रर्थ व्यवस्था का विचारों में सूत्रपात करने 
वाले महावीर संमवत:ः पहले ऐतिहासिक पुरुष थे । 


समाजवादी प्रथं-व्यवस्था के संदर्भ में महावीर के भ्रपरिग्रहवाद एवं भ्रन्य मिद्धांतों 
पर यहां थोड़ी सी विवेचना करें । 


झपरिप्रहवाद की मूल प्रेरणा : 
महावीर का प्रपरिग्रहवाद क्‍या है--इसे समझने के लिये पहले परिग्रह को समझना 
होगा क्योंकि जो परिग्रह की विरोधिनी विचारधारा है, वही भ्रपरिग्रहवाद है । 


मोटे तौर पर परिग्रह का अभ्रथ है--धन-धान्य, चल-प्रचल मम्पत्ति आदि। जो 
स्वयं मुद्रा हो भ्रथवा मुद्रा में परिवततंनीय हो वह सब परिग्रह कहलाता है किन्तु महावीर 
एक मौलिक एवं सूक्ष्म चिन्तक थ॑, उन्होंने बाहर के परिग्रह से भ्रागे बढ़कर उसके भीतरी 
प्रभाव को भ्रांका तथा सबसे पहले भीतर को जगाने का प्रयास किया । झ्लान्तरिकता को 
मोड़ दे देने पर बाहर को मोड़ना कठिन नहीं रहता । अ्रतः परियग्रह की उन्होंने निम्न 
व्याख्या की :-- 


६ 'मुच्छा परिग्गहो--- 9 


प्रर्थात्‌ मूच्छा ही परिग्रह है। परिग्रह की सूक्ष्म परिभाषा में उन्होंने सम्पत्ति को नहीं 
सम्पत्ति के प्रति मनुष्य के ममत्व को परिग्रह का मूल बताया । यदि मनुष्य के मन में ममत्व 
गाढ़ा है तो हकीकत में सम्पत्ति पास में नहीं होने पर भी उसकी सम्पत्ति पाने की लालसा 
प्रति तीत्र होगी भौर उसके प्रयास भ्रधिक श्राक्रामक होंगे । प्राधुनिक भाषा में वह पू जीपति 
नहीं होते हुए भी पकक्‍का पूजीवादी होगा । दूसरी भ्रोर एक मनुष्य के पास अपार सम्पत्ति 
है लेकिन उसका ममत्व उसमें नहीं है तो उसका जीवन कीचड में रहे हुए कमल के समान 
हो सकता है, जिससे वह उदारमना होगा तथा महात्मा गांधी की भाषा में ममाज की 
सम्पत्ति का वह ट्र॒स्टी मात्र होगा । 


सम्पत्ति के स्वामित्व का प्रश्न इस हृष्टि से मूज्छा या ममता की भावना पर ही 
ढिका हुप्ना है| व्यक्ति स्वामित्व के समर्थक वे ही लोग होंगे जिनकी ममता प्रगाढ़ होती है । 
ये समझते हैं कि जो सम्पत्ति उन्हें प्राप्त है भ्रथवा जिसे वे प्राप्त करेंगे उस पर उन्हीं का 
स्वामित्व होना चाहिये ताकि उसका वे तथा उनकी सन्तान ही उपयोग कर सके । उत्तरा- 
घिकार का सिद्धात भी व्यक्ति स्वामित्व को ही उपअ है । व्यक्ति स्वामित्व से ही तृष्णा का 
घेरा बढ़ता रहता है भ्ौर मानव-मन का इस कुचक्र से बाहर निकलना दुष्कर हो जाता है । 


महावीर ने एक झोर व्यक्ति से कहा कि वह इस सम्पत्ति के प्रति प्रपनी ममता को 
मिटाये भौर त्याग की वृत्ति श्रपनाये तथा दृतरी झोर परिपग्रह परिमाण प्रत के जरिये 
डंपमोग्य पदार्थों के सारे सम्राज में सम-वितरणा या न्यायपूर् बितरण का अप्रत्यक्ष प्रयास 
किया । उनके भ्रपरिग्रहवाद की मूल प्रेरणा व्यक्तिगत से भी भ्रणिक सामाजिक है । 


समाजवादी श्रथे-व्यवस्था गौर महावीर १७०३ 


भहावोर को साधु संस्था धोर शुद्ध साम्यवाद : 

महावीर ने भ्रपरिग्रहवाद का मूर्त रूप भ्पनी साथु संस्था को देकर समाजवादो भ्र्थ- 
व्यवस्था का एक आदर्श प्रतीक भ्रवश्य खड़ा किया था । इस साधु संस्था की व्यवस्था को 
मार्क्स के साम्यवाद की दृष्टि से देखें तो वह शुद्ध साम्यवादी प्रतीत होगी। जैसे माकस ने 
झपने समाजवादी दशंन के तीसरे सोपान की कल्पना की है कि सभी शक्ति भर परिश्रम 
करेंगे भौर सम-वितरण प्राप्त करेंगे तो बही स्थिति महावीर की साधु संस्था की है। एक 
प्रकार से यह स्थिति उससे भी ऊत्री है क्योकि साधु संस्था में परिग्रह के साथ उसके प्रति 
ममत्व का भी भ्रभाव मिलेगा--बाह्य के साथ आन्‍्तरिक स्थिति भी सुदृढ़ मिलेगी । 


महावीर द्वारा आराचारांग सृत्र' में निर्देशित प्राचार का पालन करने वाला साधु 
झपना सम्पूर्ण सांसारिक वेभव तथा उसके प्रति भ्रपने मोह को भी त्याग कर दीक्षित होता 
है। इसका भ्रथं है कि वह व्यक्तिवाद की सारी परिधियों को लाघकर सारे समाज का हो 
जाता है| यह दीक्षा व्यष्टि का समहीि में विलयन रूप होती है। लोकऋहित हेतु आभ्ात्म- 
निर्माण में प्रत्येक साधु या साध्वी अपने सम्पूर्ण मनोयोग से कार्यरत हो--यह प्रावश्यक 
है किन्तु भोजन या बल्त्रादि का प्रत्येक साधु या साध्वी समान मर्यादित मात्रा में ही 
उपभोग कर सकता है और वह मर्यादा भी इतनी प्रल्प होती है कि उससे शरीर पोषण 
नदीं, शरीर-रक्षण मात्र हो सके । इससे ग्रधिक शुद्ध साम्यवाद भौर क्‍या होगा कि व्यक्ति 
बाह्य परिस्थितियों के दबाव से नहीं भुकता, बल्कि स्वेच्छा से साम्यवाद को प्रपनाता है 
झौर अपने प्रयास से साम्यवाद को मन में जगाकर लोगों को कतंब्यों में ढालता है | 
महावीर की साधु संस्था में ऐसे ही व्यक्तित्वों का निर्माण होता है । 


श्रावक परिभ्रह को मर्यावा लें : 


महावीर के दर्शन-रथ के दो प्रमुल चक्र हैं--साधु भौर श्रावक । स्त्री पुरुष 
समानता के हामी महावीर ने साधु के साथ साध्वी और श्रावक के साथ श्राविका को 
समान स्थान दिया तथा इन चारों को तीर्थ मान कर चतुविध संघ-व्यवस्था की स्थापना 
की । यह सघ व्यवस्था स्वयं समाजवादी व्यवस्था की प्रतीक है । 


साधु जब सम्पूर्ण रूप से परिग्रह की भावना भौर वस्तु विषय-दोनों प्रकार से त्याग 
करता है तो उससे नीचे के साधक-श्रावक के लिये यथाशक्ति ममत्य को कभ करते हुए बाह्य 
परिग्रह याने उपभोग्य पदार्थों की मर्यादा लेने का विधान किया गया है । इसके लिये श्रावक 
का पांचवां भौर सातवां ब्रत विशेष रूप से सम्बन्धित है। पांचवें भ्रणुब्रत में क्षेत्र, वस्तु, 
(हिरिण्य-स्वर्ण ), धन-धान्य, द्विपद, चतु्पंद, धातु श्रादि के भ्रपने पास रखने के परिणाम को 
निर्धारित करना होता है तो सातवें भरुव्रत में एक श्रावक को उपभोग्य झौर परिभोग्य 
पदार्थों की भी मर्यादा लेनी पड़ती है। इन पदार्थों की यहां सूची इसलिये दी जा रही है 
कि जिससे यह समझ में भ्राये कि समाज में सारे पदार्थ सबको सुलभ हो तथा सम वितरण 
की दृष्टि से पदार्थों के संचय की वृत्ति मिटे और उनका सवंत्र विकेन्द्रीकरण हो--हस दृष्टि 
से महाबीर ने आवक धर्म के स्तर पर भी कितना गहरा प्रयास किया था ? 


१०४ झाथिक-संदर्म 


उपभोग (एक बार उपभोग) तथा परिभोग (बार-बार उपभोग) में आभाने वाले 
पदार्थों की वह सूची निम्न है जिनके विषय में श्रावक-श्राविकाझों को मर्यादा लेने का निर्देश 
दिया गया है:--- 


१. आचमन २. दन्‍त मंजन दे. फल ४. झभंगन ४५. उबटन-सामश्री 
६. स्नान सामग्री ७. वस्त्र ८. विलेपन-सामग्री £€. फूल १०. झभाभूषण ९११. धूप 
झगर, लोबान व्गरह १२. पेय १३. खाद्य पदार्थ १४. उबाले हुए पदार्थ १५. सूप 
१६. विगय धी दूध दही भ्रादि १७. शाक-सब्जी १८. मधुर पदार्थ १६९. भोज्य पदार्थ 
२०. विविध जल २१. मुखवास-सुपारी इलायची भादि २२. वाहन २३. उप-वाहन 
२४. शयन सामग्री २५. सचित्त पदार्थ २६. द्रव्यपदार्थ । 


इस परिग्रह परिमाण ब्रत में ही श्रावक को ऐसे व्यापारों का निषेध भी किया है 
जो सामाजिक दृष्टि से हानिकर हैं। ये वाणिज्य कम १४ प्रकार के बताये गये हैं तथा 
जिनमें जंगल, खान, दांत, केश, जहर, वेश्यावृत्ति भ्रादि के घन्धों का मुख्य उल्लेख है । 


सम्पूर्ण परिग्रह को न त्याग कर ग्रृहस्थ में रहते हुए भी व्यक्ति की सामाजिक निदश्ठा 
कंसे जागृत रहे इसका श्रावकों के ब्रत निर्धारण में पूरा-पुरा ध्यान रखा गया है । 


हपरियग्रहवाद का सामाजिक महस्व : 

व्यक्ति परिग्रह का सम्पूर्ण या आंशिक परित्याग करे इसमें व्यक्ति के चरित्र-शोधन 
का लक्ष्य तो प्रमुख है ही, किन्तु इसका सीधा प्रभाव सामाजिक परिस्थितियों पर ही पड़ता 
है । जिस रूप में वैशानिक दृष्टि से भी समाज-विकास का इतिहास चला है, उसमें भ्रर्थ का 
स्थान चक्र वाहक के रूप में है तो भ्राध्यात्मिक दृष्टि से भी उत्थान या पतन की स्थिति 
तभी बनती है जिस परिमाण में परिग्रह या उसके ममत्व पर नियन्त्रण भश्रथवा भ्नियन्त्रण 
हो । सिद्धांत के मूल बिन्दु में इस प्रकार विशेष भ्रन्तर नहीं है। सम्पत्ति का सामाजीकरण 
इस हुंषष्ट से प्रभावशाली निदान सिद्ध हो सकता है । 


सम्पत्ति का स्वामित्व जब तक व्यक्तिगत होता है, व्यक्ति की तृष्णा भौर लालसा 
पर प्रंकुश लगाना कठिन होता है। सम्पत्ति के भ्रपने पास संचय के साथ उसकी तृष्णा 
बढ़ती जाती है भौर बेसी तृष्णा कभी सीमाप्रों में नहीं रहती । भ्रसीमित तृष्णा ही भ्रनीति 
झौर भ्रत्याचार की जननी बनती है । एक सीमा तक व्यक्ति नीति के भ्रनुसार भ्र्जन करना 
जाहता है किन्तु संचय उसकी नीति को खंडित कर देता है तो भ्रति संचय उसे अपने 
साथियों के प्रति समाज में भ्रति प्राचार करने को प्रलोभित करता है | भनीति और भ्रत्पा- 
जार जितना बढ़ता है तब सबल का न्याय चलता है भौर निर्बसल शोषण, दमन श्रौर 
उत्पीड़न की चक्की में पिसने लगता है। यह चक्की तब सामाजिक क्षेत्र में इस तरह चलने 
लगती है कि समाज की भ्रधिकाधिक सम्पत्ति कम से कम हाथों में समटती चली जाती है 
झौर समाज के बहुसंस्यक सदस्य निर्घन भौर निर्बल बनते जाते हैं । 


इसी परिश्रेय में भ्रपरिग्रहबाद का सामाजिक महस्व। प्रकट होता है | माक्से ने इस 


समाजवादी शधर्थ-व्यवस्था भौर महावीर १०४५ 


स्थिति का निदान दन्द्ात्मक भौतिकवाद और वर्ग-संपर्ष के रूप में खोजा तो महावीर ने 
इस निदान को प्रपरिग्रहवाद के रूप में प्रकाशित किया जो मानव की भन्तरात्मा को 
परिमाजित कर स्थायित्व का स्वरूप दिखाता है । भ्रपरिग्रहवाद सामाजिक स्वामित्व का ही 
दूसरा नाम माना जाना चाहिये | 


व्यक्ति से समाज झौर समाज से व्यक्ति : 


प्राचीन और भअर्वाची न-- इन दोनों निदानों को दो प्रलग-प्रलग दृष्टियों से देखकर 
उनका एक समन्वित रूप ढाला जा सकता है। एक व्यक्ति से समाज की प्लोर बढ़ने का 
निर्देश है तो दूसरा समाज से व्यक्ति की श्रोर मुड़ने का प्रयत्न । व्यक्ति भौर समाज की 
शक्तियों का विभेद तथा सहयोग भी इसी दृष्टि से भांका जा सकता है । 


व्यक्ति संयमित, नियमित, प्रनुशासित एवं श्रात्म नियन्त्रित होगा तभी समाज 
सुगठित एवं संघटित बना रह मकेगा क्योकि व्यक्ति-व्यक्ति का चरित्र ही मामाजिक चरित्र 
का निर्माण करता है। किन्तु जब तक सम्पत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व है तब तक व्यक्ति 
की उद्दयाम लालसाओं पर वह प्रात्म-नियन्त्रण कर सके- इसकी सम्भावना भी बहुत 
धु'घली होती है । यही कारण है कि इस बिन्दु पर सामाजिक शक्ति को प्रखर बनाने 
की झ्रावश्यकता महसूस होती है भौर यही रास्ता समाज से व्यक्ति की भोर प्राने का 
होता है । 

व्यक्ति से समाज की झोर जाने की प्राचीन विचारधारा रही है तो भ्र्वाचीन विचार- 
धारा समाज से व्यक्ति की ओर झाने पर भी समान रूप से बल देती है| व्यक्ति के जीवन 
को मोड देने के लिए कई बार सामाजिक वातावरण भी प्रभाविक सिद्ध होता है, बल्कि 
प्राधुनिक समाजवादी भ्रर्थ व्यवस्था में तो समाज-सत्ता के श्राधार पर ऐसे घरातल का 
निर्माण कर दिया जाता है जिस पर व्यक्ति को व्यक्तिश: चलना सरल हो जाता है | एक 
व्यक्ति कांटों-पत्थरों बाली बीहड़ भूमि पर चले भौर दूसरे को चलने के लिये डामर की 
सड़क मिल जाय तो प्रवश्य ही दूसरा शक्ति और समय की बचत कर सकेगा । व्यक्ति की 
प्रगति के लिये डामर की सड़क बनाने का काम समाज का होना चाहिये तथा यही समाज- 
वादी श्र व्यवस्था की बुनियाद है । समाजवादी श्रर्थ व्यवस्था सामान्य रूप से सारे समाज 
में भ्रथं-चिन्ता से मुक्त वातावरगा, सम्यता एवं संस्कृति के जरिये सब व्यक्तियों के लिये 
सभान रूप से समुन्नत धरातल बनाने का दायित्व लेती है। भौर यही समूह का एक व्यक्ति 
के प्रति कर्तव्य होना चाहिये । 

झपने-अपने ढंग से ये दोनों प्राचीन भ्ौर भ्र्वाचीन विधियां समाजोपयोगी हैं तथा 
समन्वित होकर चले तो एक दूसरी की पूरक बन जाती है। इस रूप में ये दोनों विधियां 
मनुष्य की संचय वृत्ति पर व्यक्तिगत स्वेच्छा एवं सामाजिक मत के भ्रनुमार नियंत्रण कर 
सकती हैं | संचय वृत्ति पर प्रतिबन्ध ही भ्रपरिग्रहवाद के भ्राचरण गत पक्ष को सबल 
बना सकेगा । 
सम्पत्ति-संचय : एक विषम समस्पा : 

मानव समाज में श्राज सभी प्रकार की विषमताप्नों के बीज बोने बाला व्यक्तिगत 


१०६ शाथिक संदर्भ 


स्वामित्व तथा सम्पत्ति संचय है। महावीर ने इस सम्पत्ति-संचय को तृष्णा एवं वासना 
का विकार बताया तथा इसको मर्यादा एवं त्याग की सीमाप्नों में बांधने का निर्देश दिया | 
वहां माबर्स ने सामाजिक दृष्टि से सम्पत्ति संचय के मूल एवं इस पर लगाये जाने वाले प्रति- 
बन्ध पर विशद्‌ विवेचन किया है। सम्पत्ति संचय को व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिये 
एक विषम समस्या के रुप में देखा गया है । 


समाज के पू जीवादी झ्ाथिक हांचे में सम्पत्ति का संचय प्रल्पतम लोगों के पास 
होता जाता है, इसका कारण माक्स ने श्रम चोरी बताया है। समाजवादी श्रर्थ व्यवस्था 
का बुनियादी सिद्धान्त है कि सभी श्रम करें शौर बिता श्रम के कोई भी रोटी नहीं पाये, 
जबकि पूजीवादी समाज में श्रम चोरी का ऐसा सिलसिला चलता है कि चोर तो गुलछर 
उड़ाते हैं भौर श्रमिक भूखों मरते हैं । 

यह स्वमान्य सिद्धान्त है कि जो जितना श्रम करता है उतने श्रम का मूल्य उसे 
ही मिलना चाहिये, क्योंकि मूल्य को पैदा करने वाला केवल मानव-श्रम ही होता है । दृश्य 
जगत्‌ में एक भी उपयोगी पदार्थ ऐसा नहीं दिखाई देगा, जिस का मूल्य तो हो किन्तु जिसमें 
मानव अम न लगा हो । एक वृक्ष खड़ा है--उसकी लकड़ी उपयोगी हो सकती है किन्तु वह 
उपयोग में तभी भ्रा सकेगी जब उसके लिये मानव-अम लगे--लकड़ो कटे, उसकी मेज कुर्सी 
या दूसरी उपयोगी चीज तैयार हो । एक श्रमिक ने यदि भझपने श्रम से एक रुपये के मूल्य 
का उत्पादन किया है तो यह एक रुपया उसे ही मिलना चाहिये । यह मिलता है तब समाज 
में न्यागपूर्ण भ्राथिक व्यवस्था होगी झौर बसी स्थिति में एक या कुछ हाथों में सम्पत्ति संचय 
का झवसर ही नहीं भायगा । 

सम्पत्ति संचय का मूल श्रम चोरी है जिसके लिये भ्रनीति भौर भ्रत्याचार प॑ दा होते 
हैं। अ्रम-चोरी क॑से होती है? एक प्‌जीपति ने एक कपड़े की मिल खोली जिसमें पांच 
हजार श्रमिक काम करते हैं। एक अमिक दिन भर में एक करणे पर बेठकर कल्पना करें 
कि दस रुपये के मूल्य का लत्पादन करता है, किन्तु मालिक उस मजदूर को दिन के पांच 
हपये पगार हौ देता है तो यह एक मजदूर से पांच रुपये की श्रम चोरी हुई। पांच हजार 
मजदूरों से एक दिन में पच्चीस हजार की श्रम-चोरी हुई । इस श्रम चोरी से लगातार एक 
मिल से एक वर्ष में प्रौर कई मिलों से कई वर्ष में सम्पत्ति का प्रपार संचय होता रहता है | 
जो चोरी करता है, वह फूलता है भोर जिसकी चोरी होती है, वह पतला होता जाता है । 
धाज की भाषा में इसी श्रम-चोरी को शोषण कहते हैं भौर इसी भाधार पर मावस ने 
समाज को शोषक झौर शोषित के दो वर्गों में बांदा है तथा शोषण समाप्ति का यही उपाय 
बताया है कि बे संघर्ष को भड़काया जाय । वर्ग संघर्ष के प्रनुसार शोषित वर्ग शोषक वर्ग 
को समाप्त कर दे । किन्तु सम्पत्ति संचय की इस विषम समस्या का समाधान महावीर ने 
हात्म-जायूति की भूमिका पर निकाला । 
साध्य एक किन्तु साधनों का भेद : 


महावीर और मास के बीच दो हजार बंप से श्रधिक समय निकला किन्तु दोनों ने 
मानव समाज के लिये जो सामाजिक लक्ष्य निर्धारित किये, उनमें स्राश्ययंजनक समानता 
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पाई जाती है। मानव-समता दोनों का साध्य रही किन्तु उसकी प्राप्ति के साधनों का दोनों 
के बीच भेद भवश्य दिखाई देता है। यह भेद भी इस स्थिति में दिखाई देता है कि बतंमान 
जटिल प्राथिक परिस्थितियों में व्यक्ति भ्रपनी स्वेण्छा के धाधार पर चरित्रशील बन कर 
समाजनिष्ठ बन सकेगा या नहीं ? माक्स ते हिंसा को साधन जरूर बताया है, किन्तू यदि 
महावीर की त्यागमय भावना को व्यक्ति श्रपना ले झौर समाज हित को भ्पने स्वार्थ से 
बड़ा मानले तो हिंसा की कोई जरूरत ही नहीं रह जायगी । 


किसी भी सिद्धान्त पर जब निष्ठापूर्वक प्राचरण नहीं किया जाय तो उसकी क्रिया- 
न्विति सफल कंसे बन सकेगी ? महावीर ने समता के साध्य को प्राप्त करने के लिये भहिसा 
का साधन बताया है। भहिंसा सिर्फ नकारात्मक शब्द ही नहीं है कि जहां हिंसा नहीं तो 
झहिसा का भ्रस्तित्व हो जाता है, किन्तु प्रहिसा के विधि रूप का महत्व भ्रौर भी श्रधिक 
है। मन, वाणी झौर कार्य से किसी भी प्रकार के एक भी प्राण को क्लेश नहीं पहुंचाना 
भ्रहिसा का लक्षण माना गया है। प्राण दस बताये गये हैं--पांच इन्द्रियों के, मन, वचन 
काया, श्वासोश्वास और भायुष्य के कुल दस प्राण । किसी के भ्रायुध्य को समाप्त करना 
ही हिसा नहीं है | बल्कि बाकी के नौ प्राणों में से किसी भी प्राण पर झ्ाघात करना भी 
हिसा ही है । तो इस सारी हिंसा से बचकर दसों प्राणों की रक्षा का भाव रखना भ्रहिसा 
का सम्पूर्ण रूप माना गया है। 


झाहिसा का सर्वाधिक महत्व ही सामाजिक होता है। व्यवहार की जो परिषाटी 
समाज के क्षेत्र में एक व्यक्ति भ्रपने भ्रन्य साथी के साथ बनाता है, वह समाज को ्रौर 
समाज की देन होती है | इस व्यवहार की श्रेष्ठता का मापदंड भ्रहिसा से बढ़कर दूसरा 
नहीं हो सकता । भ्रहिसा की मूल भावना यह होती है कि भ्रपने स्वार्थों, अपनी प्रावश्यक- 
ताझों को उसी सीमा तक बढ़ाप्रो जहां तक वे किसी भी श्रन्य प्राणी के हितों को चोट नहीं 
पहुंचाती हों । भ्रहिसा व्यक्ति संयम भी है तो सामाजिक संयम भी । 


विचारगत संघर्षों के लिये स्थाह्ाद भौर प्राचारगत संधर्षों के लिये यदि प्रहिसा 
का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाय तो पह्रपरिप्रहवाद थाने कि प्राथिक समानता के 
माध्यम से मानव-समता का मार्ग भी निश्चय रूप से निष्कूटंक बन जायगा । साध्य के 
प्रति निष्ठा साधनों के भेद को समाप्त कर देगी । 
स्वानुशासन या बलातु शासन : 

सारा समाज समतामय बने--यह जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। 'सब्बे जीवामित्ती 
में भूएसु' की भावना समता की हो परिचायिका है। महावीर का ये जो स्वर इतना पहले 
गूजा , उस स्वर का प्राधुनिक समाजवादी दक्शत पर प्रभाव नहीं पड़ा हो--ऐसा नहीं माना 
जा सकता है। महावीर भौर मावस की प्रेरणा के सूत्र कहीं न कहीं भ्रवश्य मिले होंगे । 
किन्तु ऐसी समाजवादी प्र व्यवस्था को स्थापित करने का कौनसा मार्ग भ्रपनाया जाय, 
स्वानुशासन का या बलातु शासन का ? 

यह निविवाद सत्य है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होता है भौर उसे पशुप्रों 
की तरह हांकने की पद्धति कभी भी समीचीन नहीं बताई गई। बलातू शासन का भ्र् है 


श्ण०्द झाधिक संदर्भ 


पशुप्रों की तरह हांकना भौर त्वानुशासन को बल देने का तात्पय होगा मनुष्य को देवत्व के 
स्वभाव में ढालना । इस कारण बलात्‌ शासन को जो भी स्थायी रूप से समर्थन देता है 
उसमें मानवोचित भावनाप्रों का प्रभाव ही माना जायगा। श्पनी भश्रन्तरेच्छा से मनुष्य जो 
कुछ स्वीकार करता है, उसे वह निष्ठापूर्वक कार्य रूप में भी लेना चाहेगा। स्वानुशासन 
से बढ़कर कोई भी श्रेप्ठतर नियंत्रण नहीं हो सकता है। स्थायीत्व की स्थिति भी इसी 
नियंत्रण में होती है । 

झाधुनिक समाजवादी दर्शन में भी घ्वानुशासन को ही सर्वोचक्ष्च महत्व दिया गया 
है । माक्स-दर्शन में तीसरा सोपान भ्रराजकतावाद तभी प्रारम्भ होगा जब व्यक्ति-व्यक्ति 
का स्वानुशासन परिपुष्ट बन जायगा शौर उस समय राज्य की सत्ता को भी आवश्यकता 
नहीं रह जायगी । जैसे बालक को प्रनुशासित बनाने के लिये कभी कभी भय भी दिखाया 
जाता है, उस्ती प्रकार भ्रन्तरिम काल में वर्ग संघ्यं और हिसा को समर्थन देने की बात 
भ्राधुनिक विचारधारा में कही गई है। कितु भ्रहिसा की भावना का प्रबल प्रचार किया 
जाय त॑। प्रन्तरिम काल में भी अहिसा ही के जरिये परिवतंन का चक्र धुमाया जा सकता 
है । इस प्रकार समाजवादो व्यवस्था के सन्दर्भ में महावीर से माक्स तक जो दाशंनिक धारा 
बही है, उसमें श्रधिक विभेद नहीं है, बल्कि इस धारा को प्रवाहित करने का भ्रधिक श्रेय 
महावीर को ही जाता हे । यह श्रेय भ्रधिक महत्वपूर्ण इसलिये भी है कि ढाई हजार वर्ष 
पूंवे जिस समय समाजवादी शक्ति का कल्पना में भी प्रा्विर्भाव नहीं हुमा था, उस समय 
में महावीर ने समाजवादी भ्रथथंव्यवस्था के प्रेरक सूत्रों को अपने सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में 
प्रकाशित किया । 

महावीर के प्रनेकान्त (अपेक्षावाद ), भ्रहिसा भ्ौर अपरिग्रहवाद के सिद्धांत स्वयं 
समाजवादी भ्रथं व्यवस्था की दाशंनिक रूप-रेखा रूप है। इन सिद्धान्तों के प्रकाश में आधु* 
निक समाजवादी दशंन को भी नया रूप देकर उसे सर्वप्रिय बनाया जा सकता है | 


समाजवादी प्रथंव्यवस्था को महावोर को देन : 

एक दृष्टि से तो महावीर को समाजवादी भ्रथंव्यवस्था का प्राद्य प्रवर्तक ही कहा 
जा सकता है, फिर भी उस समय भ्रथ्यक्त रूप से ही सही महावीर के विभिन्न सिद्धान्तों ने 
सामाजिक शक्ति के प्रभ्युदय को प्रेरणा दी । श्राज भी इन सभो सिद्धान्तों में वह क्षमता 
विद्यमान है जो समाजवादी प्रथंव्यवस्था को समन्वित रूप प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन 
की प्रक्रिया को शान्ति पूर्ण बना सकती है। इन सिद्धांतों के माध्यम से समाजवादी प्र 
व्यवस्था को महावीर की देन निम्न रूप से झ्रांकी जा सकती है:-- 

(१) परिग्रह श्लोर उसके ममत्व का भो ध्याग--यह भ्रनुभव समाजवादी भ्रथंव्यवस्था 
के लिये सर्वाधिक प्रेरणाप्रद है। व्यक्तिगत स्वामित्व की यदि स्वेच्छापू्वक समाप्ति की जा 
सके तो वह एक शांत क्रांति होगी । यदि यही समाप्ति बलातू की जाती है तो उसकी प्रति- 
क्रियाप्रों से मुक्ति पाने में भी लम्बा समय लग जायगा। ममत्व घटाने या मिटाने का 
भावनामूलक उपाय तो समाजवादी भ्रर्थ व्यवस्था का मूलाघार माना जाना चाहिये । 

ममत्व के सम्बन्ध में भी एक बिन्दु समझ लेना चाहिये। “मम याने मेरा और 
'त्व' याने पना भ्रर्थात्‌ यह भाव मोह दशा बताता है भौर मोह व्यक्तिगत स्वामित्व में ही 
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होता है। जब सामाजिक ग्रर्थ व्यवस्था होती है तो उसमें व्यक्ति का कतंव्य सजग बनता 
है किन्तु समाजगत सम्पात्त में व्यक्ति का मोह नहीं होता । एक राजकीय छात्रावास में 
कई छात्र रहते हैं । छात्रावास की सारी सम्पत्ति छात्रों के भ्रघीन होती है किन्तु छात्रों का 
ममत्व उसमें नहीं होने से उगके उपयोग में समानता का व्यवहार ही होता है । सामाजिक 
स्वामित्व मूलत: समता प्रेरक होता है । भरत: महावीर का परिग्रह के साथ परिग्रह के प्रति 
ममत्व को भी घटाने का उपदेश हो सामाजिक स्वामित्व का पथ निर्देश करता है । 

(२) सम्पत्ति के संजय का विरोध-- समाज की प्रगति-विर्गात में श्रर्थ की स्थिति 
ने सदा सर्वाधिक प्रभाव डाला है, इस कारगा प्रथ्थ॑-संग्रह के श्राधिक्य को रोकना समाज- 
बादी प्रर्थ व्यवस्था का पहला कतंव्य होता है। महावीर ने सम्पत्ति के संचय का विरोध 
करके झ्राथिक केन्द्रीकरगा का मार्ग प्रशस्त किया | संचय वे ग्रासक्ति माना गया तथा 
ग्रासक्ति आत्म पतन की सूचिका बताई गई । साधु तो सम्पत्ति का सर्वाशतः त्याग करता 
है तथा फिर सम्पत्ति को किसी भी रूप में छूता तक नहीं, लेकिन ग्रहस्थ श्रावक को भी 
सम्पत्ति के सम्बन्ध में ग्रधिकाधिक मर्यादित जीवन ब्यतीत करने का निर्देश दिया गया । 

(३) मर्यादा से पदरायों के सम-वितरण को भावना--श्रावक जो कि सम्पत्ति के 
सहयोग से ही अपना गृहस्थ जीवव चलाता है, सम्पत्ति के संचय में न पढे यह तो परिग्रह 
परिमाण ब्रत का एक उद्देश्य है किन्तु दूसरा उदेश्य यह भी है कि सारे समाज में पदार्थों 
का सम-वितरगा हो सके वयोंकि मर्यादा की परिषादी से कम हाथों में सीमित पदार्थों का 
केन्द्रीक रण नहीं हो सकेगा । एक ग्रपरिमित मात्रा में सुख-सुविधा के पदार्थों का संग्रह 
करले और दूसरा उनके झअभाव में पीड़ित होता रहे - यह महावीर को मान्य नहीं था । 
बितरग्ग के केन्द्रीकरण की कल्पना उस समय ही महावीर ने करली थी जो झ्ाज समाज- 
वादी भ्रर्थव्यवस्था की दृष्टि थे सर्वश्रेष्ठ पद्धति समभी जाती है । 

(४) स्वण्छिक प्रनुशासन को बल--वही सामाजिक भ्रर्थव्यवस्था स्थिरता धारण 
कर सकेगी जो स्वेच्छिक प्रनुशासन के बल पर जीवित रहेगी । कितनी ही प्रच्छी वात भी 
अगर बलावू लादो जाती है तब भी हृदय उसे सहज में ग्रहण नहीं करता है | भ्रतः शभ्राघु- 
निक समाजवादी दश्शन में यदि इस भावना को भ्रपनालिया जाय तो समाजवादी भ्रर्थ व्यवस्था 
को भ्रघिक सुद्रढ़ता एवं अधिक स्थिरता प्रदान की जा सकेगी । 

(५) विचार झोर झाचार में समन्वव--किसी भी समाजवादी श्रर्थव्यवस्था के लिये 
यह आवश्यक परिस्थिति मानी जायगी कि प्रत्येक व्यक्ति भ्रपने विचार औभौर शझ्ाचार को 
दूसरे के साथ ममन्वित करने की चेष्टा करे । यह समन्वय जितना गहरा होगा उतना ही 
व्यवस्था का सचालन सहज होगा । श्रपेक्षावाद भर पभ्रहिसा के सिद्धांत ऐसे समन्वय के 
प्रतीक हैं | 
महावीर के निदान ध्ाज भो उतने ही प्रमावशालो : 

झन्त में यह कहा जा सकता है कि समाजवादी भ्रर्थ व्यवस्था के सुचारू निर्धारण 
की दृष्टि से ढाई हजार वर्ष पूर्व उपदेशित किये गये महावीर के निदानात्मक सिद्धांत भ्राज 
भी उतने ही प्रभावशाली हैं और समाजवादी भ्र्थव्यवस्था के नये रूप को ढालने में पूर्णतः 
सक्षम हैं। ०००० 


श्द 


प्राथिक, मानसिक शोर 
प्राध्यात्मिक गरीबी कंसे हटे ? 


० भी रखजोतासह कूमट 


गरीबी : एक ध्रभिशाप : 

गराबी भाहे किसी भी क्षेत्र में हो, एक भ्रमिशाप है । जहां यह हिंसा, ढेष एवं 
मालिन्य की जननी है वहां एक विस्फोटक तत्व भी है। इसमें सामन्यत: हेय भौर उपादेय 
उचित झौर भ्रनुचित की सीमा का भान नहीं रहता, इसको हटाना नितान्त प्रावक््यक है। 
इस दिशा में चितन क। एक दृष्टिकोण प्रस्तुत है । 


गरौबी : श्राथिक, मानधिक एवं ध्राध्यात्मिक : 

गरीबी तीन प्रकार की हो सकती है : प्राथिक, मानसिक एवं प्राध्यात्मिक | प्राथिक 
गरीबी एक ऐसी वास्तविकता है जहां शरीर की न्यूनतम भ्रावश्यकताओं को पूरा करने 
के लिए भी पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते । भूल भौर बीमारी से लड़ते-लड़ते ही 
जीवन समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत मानसिक गरीबी का तात्पर्य व्यक्ति की उस 
मनःस्थिति से है जहां पर्याप्त साधन होते हुए भी जीवन में सनन्‍्तोष नहीं । तृष्णा के 
भाया-जाल में बह दिन रात फंसा हुभा भ्रधिक से भ्रधिक धन एकत्र करने में लगा 
रहता है। वह भ्रपनी तुलना उनसे करता है जिनके पास उससे भी शभ्रधिक धन है 
झौर वह उसके समकक्ष भ्राने को योजना बनाता रहता है। भाध्यात्मिक गरीबी का 
तात्पर्य उस खाई से है जो भ्रादर्श भौर भ्राचरणा के बीच में पायी जाती है। इसका 
तात्पयं उन परिपाटियों से भी है जिन्होंने धर्म भौर नैतिकता को घेर रखा है भौर सत्य 
को प्रावृत कर दिया है। 

जब तक मानसिक गरीबी नहीं मिटती, भ्राथिक भर भ्राध्यात्मिक गरीबी नहीं 
मिट सकती । धन-संग्रह ही समाज में फैली गरीबी का प्रमुख कारण है| शोषरा, प्रनिय- 
मितता व राज्य-विरोधी कार्यों से धन संग्रह की गति बढ़ती है भौर इस क्रम में भौचित्य 
का स्थान गौण हो जाता है। समाज व राष्ट्र को क्या हानि होगी, इसका कोई र्याल 
नहीं रहता । तृष्णा के चक्कर में फंसे व्यक्ति में प्राध्यात्मिक विकास उसी प्रकार भ्रसम्भव 
है जैसे मगरमच्छ पर बेठे व्यक्ति का समुद्र पार करना | इसके विपरीत क्‍्राथिक गरीबी 
से भसित व्यक्तियों से प्राध्यात्म व नैतिकता के विकास कौ भ्रपेक्षा करना प्नुचित है। 
पर्थ की विपुलता व कमी दोनों ही प्राध्यात्म-विकास में बाधक हैं । 


ध्राथिक, मानसिक भौर आध्यात्मिक गरीबी कैसे हटे १११ 


रोग का सही निदान : 

भगवान्‌ महावीर ने रोग का सही निदान किया शौर प्रपरिग्रह के सिद्धांत पर 
उतना ही जोर दिया जितना भ्रहिसा पर | भरहिसा व प्राष्यात्म-विकास के लिए भन में 
प्रासक्ति एक बहुत बड़ो बाघा है | स्वेच्छा से धन संग्रह पर सीमा लगाने व इसका 
सदुपयोग जन-कल्याण में करने पर भगवात्र महावीर ने प्रत्यधिक बल दिया । गांधी ने 
इसी को ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में परिवर्तित किया । परन्तु समय के बहाव में प्रहिसा पर 
बारीकी से प्रमल हुभ्ना भौर भ्रपरिग्रह पर जोर कम हो गया । भ्रहिसा की बारीकी धींटी, 
भच्छर व छोटे-छोटे कीटाणुओं की दया तक पहुँच गई परन्तु मोटाई में मनुष्य के प्रति 
दया भी लुप्तप्रायः हो गई | यदि भ्रपरिग्रह के सिद्धांत पर पूरा जोर दिया होता तो पध्ाज 
समाज में इतनी विषमता प्लौर वेमनस्य को स्थान नहीं मिलता । 

स्वेच्छा से सिद्धांतों पर भ्रमल बहुत कम दिखाई देता है। भ्राथिक गरीबी सामा- 
जिक एवं झाथिक व्यवस्था के दोषों का परिणाम है। इन दोषों को दूर करने के लिए 
ही सरकार ने सीलिंग कानून पास किए हैं। काले धन की धर पकड़ चल रही है श्ौर 
समाजवाद का नारा जोर पकड़ रहा है। इन कानूनों से सच्चा समाजवाद प्रा जायगा, 
प्रभी यह एक प्रश्न ही है भौर उत्तर समय के प्रांचल में निहित है । 


समय को चेतावनो को पहचाने : 


कानून से समाजवाद भाये या न भ्राये लेकिन भ्रधिकाधिक धन संचय करने 

वालों के लिए कानन भ्रवश्य भ्रमल में भ्रायंगे । सीलिग से भ्रधिक सम्पत्ति राज्य सरकार 
के पास जायेगी भौर जहां काला धन पकड़ा जाएगा वहां सजा भी भुगतनी पढेगी। इस 
दृष्टिकोण से यह प्रश्न दिमाग में बार बार भाता है कि समय की इस चेतावनी से सचेत हो 
क्या घनी वर्ग समाजवाद के कानून के भ्रमल में झ्ाने से पूर्व ही भ्रपरिप्रह भ्रथवा ट्रस्टीशिप 
के सिद्धांतों को स्वयं भ्रमल में सायेंगे ? प्रभी तक तो समाज में ऐसा कोई भान्दोलन 
नजर नहीं भ्राता जिससे यह स्पष्ट हो कि इस वर्ग ने समय की चेतावनी को पहिचान 
लिया है भ्रथवा भ्रपरिग्रह के सिद्धांत को प्रपनाकर भगवानत्र महावीर के सिद्धांतों पर चलने 
का नियम लिया है। यदि समता का दृष्टिकोण भ्रपणा लिया जाय भौर कानूनी सीमा 
के बजाय स्वेच्छा से घन-संग्रह पर सीमा लगायें तो भ्रतिरिक्त घन स्वतः: ही समाज के उन 
बर्गों के लिए काम में तिया जा सकता है जिनको अ्रत्यधिक जरूरत है। इससे एक शोर 
प्राथिक गरीबी दूर होगी भौर दूसरी भोर भाध्यात्मिक गरीबी भी | 

भारत में अहिसा की नींव बड़ी मजबूत बतायी जाती है । शायद यही कारण है 
कि यहां इतनी गरीबी होते हुए भी जनता में समाजवाद के लिए प्रभी कोई भ्ानदोलन 
प्रस्फुटित नहीं हुझा है । शायद यही कारण है कि जहां समाजवाद सबसे जरूरी है वहीं 
पर समाजवाद की मांग सबसे कमजोर है। परन्तु मजबूत दीवारें भी गिरती देखी गई 
हैं। किस दिन यह गढ़ ढह जाय कोई नहीं कह सकता । 
बान परिपाटो नहों दायित्व बोध : 

समाज में धर्म व परोपकार के दृष्टिकोण से कुछ व्यक्ति दान झादि में पैसा लगाते 


११२ ग्राथिक सदभ 


हैं। परन्तु धर्म का इतना संकीणं दृष्टिकोण है कि दान वा प्रघिकतर श्रंश मन्दिर भौर 
भवन-निर्माण में काम भ्राता है । इसके बाद सामूहिक भोज एवं भोजन-व्यवस्था में ममाज 
का पैसा काम भ्ाता है। परन्तु सांस्कृतिक-शैक्षरिकक प्रवृत्तियों भ्रथवा समाज के जरूरतमन्द 
भाइयों के लिए साम्राजिक व्यय का शताश भी काम नहीं झ्ाता | यह गहने विचार का 
समय है कि क्‍या समाज भ्रपने धन का व्यय इसी प्रकार करता रहेगा भ्रथवा झपने जरूरत- 
मन्द भाइयों को भी सम्भालेगा ? दान केवल धामिक परिपाटी हो रहेनी या यह एक 
सामाजिक उत्तरदायित्व भी हैं? इन प्रश्नों के उत्तर पर ही समाज का भविष्य निर्भर 
करता है। यदि हमने परिपाटी न बदली तो न समाज की ग्राथिक गरीबी दूर होगी ते 
प्राध्यात्मिक ही । इसके विपरीत विधटन एवं वैमनप्य की भावना फैलने की सम्भावना है । 


सत्य कटु भी होता है भौर भ्रजीब भी । सत्य को पहिचानना ही रुच्ची प्राध्या- 
त्मिकता है भौर इसका प्रनुम॒रण ही भ्राध्यात्मिक गरोवी हटात का साधन है । भप्राध्यात्मिक 
कौर मानसिक गरीबी हटने पर झ्राथिक गरीबी भो हट जातय्रेगी। भगवान्‌ महावीर का 
परिग्रह-परिमाण ब्रत इस संदर्भ में विशेष प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। प्रावश्यकता है 
उसे सम्पूर्ण प्तामाजिक चेतना के माथ प्रपनाने की । 





१६ 


महावो र-वाणी में श्रम-भाव को प्रतिष्ठा 


० श्री शोचन्द सुराना 'सरस' 


'मगवान' प्रौर *क्रमरण' शब्दों को प्रथंवत्ता : 


प्राचीन जैन आगमों ब ग्रन्थों में तोर्थकरों के नाम के पूर्व 'भगवान्‌' शब्द का विशेषण 
के रूप में प्रयोग किया गया है | जैसे--भगवाव ऋषभदेव, भगवान्‌ महावीर भादि | विशेषण 
विशेष्य की किसी विशिष्टता, विलक्षगता को प्रकट करता है। भगवान्‌ शब्द उनकी 
'ग्रनन्तज्ञान शक्ति का संकेत देता हे । तेईसबे तीर्थथर भगवान पाश्वनाथ भौर चौबीसवें 
तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर के लिए दो भिन्न विशेषणों का प्रयोग जैन भ्ागमों में देखा जाता 
है जो भगवान णब्द से भा पूर्व किया गया है । पाश्वनाथ के लिए 'पुरिसादाणी”' शौर 
महावीर के लिए 'समग' । थे दोनों णब्द कुछ विशिष्ट हैं जिनका प्रयोग प्रन्य तीर्थकरों के 
लिए कहीं नहीं किया गया है| पाउवेनाथ ने अपने युग में जो श्रेष्ठता भ्रौर विशिष्ट जन श्रद्धा 
प्राप्त की है उनका विशपरण देसी ओर हगित कर रहा है । इतिहासकारों ने यह मान लिया 
है कि पाश्वेताथ का प्रभाव शोर सम्मान न केवल उनके श्रनुयायी वर्ग में ही था, भ्रपितु 
ग्रन्य सम्प्रदायों और तापसो तक में भी उनका विजेष प्रभाव व सम्मान था | 

भगवान्‌ महावीर के लिए “श्रमगा' शब्द का प्रयोग 'समणे भगवन्‌ महावीरे भ॑ 
ग्रवश्य कुछ विशिष्ट अ्र्थ-घ्वनि लिए हुए है । 'श्रमणा' तो सभी तीर्थंकर थे, फिर महावीर 
के लिए ही इस णब्द का विशेष प्रयोग क्‍यों किया गया ? यह प्रश्न अपने झ्राप में एक 
महत्व रखता है । 'श्रमण विशेषणा स्पप्टतः यह संकेत देता है कि महावीर के जीवन में, 
महावीर के दर्शन मे और महावीर की वाणी में श्रम की कुछ विशेष प्रतिष्ठा रही है। 
उन्होंने श्रम को, तप को, स्वावलंबन को विशेष महत्व दिया है, पुरुपार्थ, प्रयत्न भौर उद्यम 
की विशेष प्रतिष्ठा की है. उसी भाव को व्यक्त करने के लिए उनके लिए “भगवात््‌' शब्द से 
पुर्थ श्रमगा' णब्द का प्रयोग किया गया है । 
श्रम झौर तप को एकरूपता : 


बसे तो 'श्रमण' णब्द ही 'श्रम' का प्रतीक है जिसकी पब्राध्यात्मिक व्याख्या 'तप' के 
रूप में की गई है। सात्विक-श्रम को-तपश्चरयां कहा गया है । जैनाचार्यों ने कहा है--जो 
श्रम करता है, भ्र्थात्‌ तपण्चर्या करता है", अथवा श्रम-तप के द्वारा शरीर को तपाता है" 


१. श्राम्यन्तीतिश्रमणा : तपस्यन्तीत्यर्थ : दशवंकालिक वृति १॥३ 


२. श्राम्यति तपसा लिद्यत इति--सूत्र कृतांग वृत्ति ११६ 
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कसता है, वह भ्रमण है । इससे तप भौर श्रम की एक हरूपता भी स्पष्ट होती है। जैन 
दृष्टि में 'तप' को सिर्फ उपवास भ्रादि तक ही सीमित नहीं रखा गया है, करितु जीवन की 
समस्त सात्विक प्रवृत्तियों को 'तप' की परिभाषा में समाहित कर दिया गया है । शुद्ध वृत्ति 
से भिक्षाचर्या करना भी तप है, भासन-प्राणयाम, ध्यान भादि करना भी तप है, सेवा-- 
सुश्रुपा--परिचर्या करना भी तप है, भौर प्रतिसंलीनता, भ्रपनी वृत्तियों का संकोच, ग्राराम 
सुख-सुविधा की भ्रादत का परित्याग करना--यह भी तप के भ्रन्तर्गंत है। इस प्रकार 'तप' 
एक विराट जीवन दश्शन के रूप में जीवन में सर्वत्र व्याप्त तत्व के रूप में दिखाया गया है । 
ग्रतः: इस 'तप' को श्रम कहा गया है । 


महावोर को श्रमशीलता : 


भगवान्‌ महावीर “महाश्रमण' कहनाते थे । एक राजकुमार का सुकुमार देह पाकर 
भी उन्होंने रोमांचित कर देने वाला जो कठोर श्रम-तप किया, जिस प्रपूव॑ स्वावलंबन का 
ग्रादर्श अपनाया और जिस भ्रप्रतिहत पुरुषार्थवाद का संदेश दिया वह उस युग में श्रम-भाव 
की प्रतिष्ठा का जीवन्त उदाहरण था । 'श्रमण” बनकर उन्होंने कभी किसी से सेवा नहीं ली 
भ्रौर तो क्‍या कप्टों के भयंकर भंमावतों में जब स्वयं देवराज इन्द्र ने श्राकर उनसे प्रार्थना 
की--मैं भ्रापकी सेवा में रहगा, तो महान्‌ स्वावलंबी महावीर ने शांत भाव के साथ कह 
दिया “'मैं भ्रपने श्रम-बल और पुरुषार्थ से ही सिद्धि प्राप्त करूंगा, किसी भ्रन्य के सहयोग 
शी आाकाँक्षा करके नहीं ।” 


तपस्वी जीवन में तो श्रमणा महावीर सदा एकाकी रहे, भ्रत: किसी से सेवा लेने का 
प्रश्न ही क्‍या था, किन्तु तीर्थकर बनने के बाद भी उन्होंने दूसरों से विशेष सेवा ली हो, 
ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि तीर्थंकर जीवन में भगवान्‌ महावीर ने जो भी झ्रादेश-- 
उपदेश दिये वे सब स्वयं श्रम करने के ही समर्थन में थे । 


स्वयंसेवी हो सच्चा अमरण : 


महावीर के चौदह हजार शिप्यों में इन्द्रभूति गौतम सबसे ज्येष्ठ थे, प्रथम गणघर 
थे प्रौर भगवान्‌ के भ्रनन्य उपासक थे । किन्तु उनके जीवन में भी हम श्रम की प्रतिष्ठा 
पूर्णतः साकार हुई देखते हैं । वे भ्रपने हाथ से भ्रपने सब काम करते हैं । भिक्षा लेने के लिए 
जाते हैं तो स्वयं ही भपने पात्र भ्रादि भपने हाथ में लेते है, भ्रपना भार स्वयं उठाते हैं भौर 
स्वयं ही भ्रपना सब काम करते हैं। हजारों शिष्यों का एक मात्र झ्ाचाय भी जब अपना 
काम प्रपने हाथ से करता है तो वहां श्रमशीलता की भावना क्‍यों नहीं साकार होगी ? 


अ्रमण के लिए भी भगवान्‌ महावीर ने स्वयं प्रपना काम अपने हाथों करने का 
शादेश दिया है । जो दूसरों से सेवा नहीं लेता वही सच्चा भ्रमण है), यह महावीर वाणी 
का उदधोष है । पुरुषार्थ-हीन भालसी थ्यक्तियों को महावीर ने निकृष्ट बताया है, चाहे वह 
ग़रृहस्थ हो या श्रमण । पावापुर के पभ्रन्तिम प्रवचन में तो महावीर ने यहां तक कहा -- 


१. दशवेकालिक १०।१० 


महावीर-वाणी में श्रम-भाव की प्रतिष्ठा ११५ 


जे केई उ पब्वइए, निदासीले पग्मामसो 

भोच्चा पिच्चा सुह संश्रद्ठ पाव समरोत्ति वच्चई |" 
जो व्यक्ति प्रग्नजित होकर भी रात-दिन नींद लेता रहता है, भालस में डबा रहता है भ्रौर 
खा-पीकर पेट पर हाथ फिराता रहता है, वह चाहे श्रमण ही क्‍यों न हो वह पापी ।॥ 
महावीर की भाषा में ऐसे श्रम हीन श्रमग भी 'पापी श्रमरा! कहनाते हैं । 

श्रम की इससे बड़ी प्रतिष्ठा और क्‍या होगी कि श्रमणा होकर भी भ्रगर कोई 

झालसी रहता है तो महावीर उस भी “'पापी-श्रमण'. निमद्ृष्ट श्रमग भ्र्थात्‌ सिर्फ श्रमग 
वशधघारी कहते हैं । 
क्रम कभम्मो निषफल नहों होता : 


महाबोर का कर्म सिद्धान्त 'श्रम-भाव' की सच्ची प्रतिष्ठा करता है। कमवाद का 
मूल इसी में है कि हम जैसा कर्म करेंगे वेसा ही फल प्राप्त करेंगे। शुभ एवं सत्कर्म का 
शुभ फल मिलेगा झ्नशुभ एवं ग्रसत्क्मं का भ्रणुभ फल मिलेगा *--इसका सीधा अर्थ यही है 
कि हमारा कर्म प्रर्थात्‌ श्रम कभी निप्फल नहीं होता । भ्गर श्रम के साथ हमारी मनोदृत्ति 
कलुपित है तो वह श्रम-हमारे पतन का कारण बन जाता है और श्रम के साथ मनोवृत्तियां 
शुद्ध है, भावना पवित्र है तो वह श्रम हमें कल्याण की शोर गतिशील बनायेगा । शुद्ध एवं 
पवित्र मनोभावना के साथ ही श्रम की सफलता है झौर वह श्रम श्री-समृद्धि का कारगा 
बनता है । सदुभावना के साथ कतंव्य में सतत लीन की घोपरा--किरियं रोयएण धीरो-- 
में महावीर वाणी में श्रम की सार्थकता स्पप्ट ध्वनित्र है । 





१. उत्तराष्ययन १७३ 
२. ओऔपपातिक सूत्र, ५६ 


२० 


लोक कल्याणकारी राज्य शोर 
महावीर की जीवन-हृष्टि 


० डॉ० महेना सागर प्रचण्डिया 


जैन धमं के उन्नायड्रों की एक सुदूरगामी परम्परा रही है, जिसे चौबीस तीर्थकरों 
द्वारा समय-समय पर श्रनुश्राग्िणित किया गया है। श्राद्य तीर्थरर ऋषभदेव तथा भ्रन्तिम 
चौबीसवें तीर्थथर महावीर ऐतिहासिक महापुरुष माने जाते हैं। भगवान्‌ महावीर के 
पच्चीसमौवें निर्वागोत्सव पर देश में भ्रनेक प्रऊार से उनके कल्याणकारी विचारों का 
विवेचन हो रहा है । यहा हम लोक कल्यागकारी राज्य और महावीर की जीवन-दृष्टि 
विपयक संक्षेप में विवेचन करेगे । 


लोक : ध्र्थ और प्रकार ' 


लोक के प्रर्थ है-भुवन। पुराणानुसार सात लोक है, यथा--(१) भूलोक, 
(२) भुवलोंक, (३) खलोंक, (४) गहलोंक, (५) जनलोक, (६) तपोलोक, 
(७) सत्य लोक | 


वैद्य के श्रनुसार लोक के दो विभेद किये गधे है-- 


(१) स्थावर, (२) जंगम । वृक्ष, लता, तृण भ्रादि स्थावर झौर पशु पक्षी, कीट, 
पतंग तथा मनुष्यादि जंगम है । 


व्यवस्था शोर जन-कल्यारा : 


शुब्यवस्थित जीवन चर्या के लिये व्यवस्था की भ्रावश्यकता होनी है। बनी व्यवस्था 
का एक व्यवस्थापक होता है। व्यवस्था के प्रति जनता की ,्रास्था बनी रहे, उसका 
दायित्व व्यवस्थापक पर होता है। आस्था गिरी कि व्यवस्था का विसर्जन सुनिश्चित । 
इस प्रकार लोक में प्रनेक बार व्यवस्थायें बनी--बिगडीं किन्तु उनके निर्माण में जन- 
कल्याण की भावना प्रधान रूप से सदा विद्यमान रही है | 


म्रुवत का उतना भूमि भाग जितना एक राजा द्वारा शाप्तित हो, वस्तुतः राज 
प्रथवा राज्य कहलाता है | राज की व्यवस्था राजतंत्र होती है। राजतंत्र के सुव्यवस्थित 
संचालन के लिये एक राजा की प्रावश्यकता होती है। किसी नये राना के राजसिहासन 
पर प्रारुढ़ होते का संस्कार प्रायः राजतिलक कहलाता है। इसी को राज्याभिषेक भी कहते 
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हैं । राज-व्यवस्था के लिये राजदण्ड का व्यवहार प्राय: अनिवायं होता है । श्रीसोमदेवयूरि 

विरचित “नीतिकाव्यामृत' नामक ग्रथ में राजा के कतंव्य की चर्चा इस प्रकार हुई है-- 
“गजोहि दृष्टनिग्रह: शिष्टपरिपालनं च घम्म:' 

प्र्थात्‌ दुष्ट भ्रपराधियों को सजा देना भश्लौर सज्जन पुरुषों की रक्षा करना राजा का धर्म 


है । राजा और राज्य के प्रति राज-वासियों के भी कुछ दायित्व होते है। राजा भर प्रजा 
वम्तुत: भ्रन्योन्‍्याश्रित सम्बन्ध है । यथा राजा तथा प्रजा | 


इकाई से दहाई : 

महावीर का दृष्टिकोग इकाई से दहाई को स्पश करता है । वे क्रिसी रूप में प्रनेक 
से एक तक नहीं झाने ग्रपितु एक से अनेक को श्रनुप्रागित होना मानते हैं। व्यक्ति का 
विकास विथु बनने तक होता. है | राज तत्र के विपय में भी यही बात चरिंतार्थं है। एक 
श्रावक सधा कि श्रावकों का कुल सध सकता है और कुल से समुदाय, समाज श्रादि प्रभावित 
हुआ करते हैं। सच यह है कि--“सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से, उसका प्रसर राष्ट्र पर 
हो ।” फिर किसी समुदाय भ्रथवा समाज फी इकाई कैसी हो ? कहा है--“जे गिलाणंप- 
डियरई से धन्ने” -जो वृद्ध, रोगी और पीडितों की सेवा करता है, वस्तुत: वही धन्य है | 


वित्त से चित्त मुक्त हो : 


वित्त से चित्त मुक्त हो तभी जीवन ब्रतोन्मुख हो सकता है। जीवन में ब्रत से 
व्यक्ति की साधना भारम्भ होती है । ब्रत साधना श्रन्तर से उद्भूत हो तो वह शाश्वत होती 
है । बाहर से थोपा गया ब्रत-विधान प्राय: टिकाऊ प्रमाणित नहीं हुभा करता, श्रन्तर से 
ब्रतों के प्रति जागरण संकल्प पर निर्भर करता है। संकल्प के मूल में श्रद्धा है। किसी के 
प्रति श्रद्ा भाव उसमें संकल्प शक्ति का सचार किया करता है | हिसा, भूठ, चोरो, कुशोल 
झौर परिग्रह ऐसे कुविचार है जिनसे श्रद्धा भाव उत्पन्न नहीं हो सकते । इन विकारों से 
विमुक्ति के लिये महावीर ने पंचाणुब्रतों की चर्चा की है| ग्रहिसा, सत्य, ग्नचौयं, ब्रह्मचयं तथा 
प्रपरिग्रह जसे उदात्त भ्रात्म स्वभावों के चिन्तवन से व्यक्ति की साधना सम्पन्न हुआआ करती 
है । व्यक्ति सघा कि समाज का संवद्ध न सम्भव हुआ करता है । 


झब प्रश्न है कि अहिसा किसी परिधि में सीमित की जा सकती है ? जब यह 
श्रात्मा का स्वभाव है कि इसे हम व्यक्ति द्वारा निर्धारित किसी सीमा परिधि में किस प्रकार 
परिसीमित कर सकते है । ग्रहिसा का क्षेत्र निस्सीम है। वह वस्तुतः सर्वभूत है। किन्तु 
उसके भ्राचरण पक्ष को हम सृविधानुसार सीमित कर सकते हैं। श्रावक की भहिंसा भौर 
मुनि की भ्रहिसा में अन्तर है । मुनिचर्या में सर्वदेशीय ब्रत-विस्तार है। वहां राष्ट्र जेसी 
किसी भी परिधि का व्यवहार नहीं है--वहां सर्वभूत-प्राणीमात्र का हित-चिन्तन है । 
ध्रणुव्रतों का घारी श्रावक किसी राष्ट्र का नागरिक भी हो सकता है| उसकी चर्या सीमा- 
रेखाशों में विभाजित की जा सकती है किन्तु मुनि प्रथवा भाचायं का क्षेत्र निस्सीम है । 
बह वस्तुत: किसी राष्ट्र का होते हुये भी भरन्तर्राप्ट्र का होता है । 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रावकों का संघ भौर संघकुल, समाज तथा उसका 


लोक कल्यागाकारी राज्य और महावीर की जीवन-हृष्टि १२१ 


वृहद्रूप देश बन सकता है । व्यवस्था की दृष्टि से उसे हम एक राष्ट्र की संज्ञा दे सकते 
हैं। राष्ट्र का शासन उसके संविधान के द्वार। हुप्ला करता है । भगवात्र महावीर को दृष्टि 
में किसी भी राष्ट्र का संविधान सम्पूर्ण नहीं हो सकता । विधान है तो परिधि का होना 
ग्रनिवायं है भ्ौर यदि वह सम्पूर्ण नहीं है तो निश्चय ही वहां जोवन में हिंसा है। उनका 
राष्ट्रीय भौर सामाजिक आदर्श रहा है--“स्वयं जीभो भौर दूसरों को जीने दो ।” यह 
वस्तृत: किसी भी राष्ट्र के लिये कितनी सरल शौर स्वामाविक व्यवस्था है। इस प्रकार 
की व्यवस्था में व्यक्ति का हृदय हिन्द-महासागर बन प्रपनी विशालता, सहृदयता भौर 
परोपकारिता जैसी उदात्त वृत्तियों से लहरा उठेगा । यहां पारम्परिक उत्थान के लिये तो 
ग्रवकाश है किन्तु पतन के लिये कोई कार्यक्रम नहीं । इसीलिये जैन दृष्टि में किसी भी जन 
कुल को हम सीमित नही कर सकते । 


श्रम और संकल्प को धनिवायंता : 


ग्रात्म स्वभाव का एक पक्ष भ्रहिसा है दूसरा सत्य और क्रमश: अ्रचौय॑, ब्रह्मचयं 
झौर भ्रपरिग्रह । महावीर के राज मे प्रपरिग्रहवाद का वातावरण सभी को सद्भाव में 
रहने के लिये आरमत्रित करेगा । ऐसी राजकीय व्यवस्था में श्रम भौर संकल्प की प्रनिवायेंता 
होगी । प्रत्येक श्रमी को स्वाजित कर्मानुसार भपने पेट भरने के लिये यथेष्ट खाद्य सामग्री 
उपलब्ध होगी भर उसे पेटी भरने के लिये कोई भ्रवसर न मिलेगा । 


श्रम से प्रसूत जागतिक सुविधा का सोह श्य उपयोग हुभ्रा करता है। प्रमाद-जन्य 
उपलब्धि से व्यक्ति में विकारों का संचार हो उठना प्रत्यन्त स्वाभाविक है। विकारों का 
शिकार हुये बिना व्यक्ति न तो प्रात्मार्थो होगा भौर नाही परमार्यी । 


सर्वोदय न कि वर्गोदिय : 


महावीर की राज्य व्यवस्था में सभी का उदग्र सम्भव है। व्यक्ति विशेष का 
चरमोत्कर्ष उसके पड़ोसी के लिये घातक नही भ्रपित्‌ु उसकी पट्कर्मों से श्रनुप्रागित दिन- 
चर्या दानव्रत से समता तथा सहझ्स्तित्व का संचार करती है। प्राणी मात्र के प्रति 
नागरिक का हेष्टिकोश उदार तथा समतामूलक हो तो फिर इससे बड़ा साम्यवाद और 
क्या हो सकता है | वहां वस्तुतः सर्वोदय होगा, वर्गोदय नहीं, वहां प्राणी-पोषण होगए, 
समाज-शोषणा नहीं । ऐसी स्थिति में वंचारिक विरोध हो सकता है व्यक्ति-विरोध नहीं | 
विपरीत परिस्थिति में भी व्यक्ति का दृष्टिकोण मध्यस्तता पूर्णो परिलक्षित होगा-- 
सत्वेषु मंत्री, गुणिषु प्रमोद, 
क्लिष्टेषु जीवेबु कृपापरत्वम्‌ 
मध्यस्थभाव॑ विपरीत वृत्तौ, 
सदा ममात्मा विदृषधातुदेव: । 
यहां दाता-विधाता नहीं, स्वर का सम्यक्‌ पुरुषार्थ ही व्यक्तित के उत्कर्ष का मुख्या- 
धार है । ऐसी राज-व्यवस्था में व्यक्ति की भ्रास्था भ्रपने श्रम, समता भौर स्वतंत्रता पर 
प्राधृत होगी । 
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किया मुक्त शान : 

प्राचार्य उमास्वामि ने स्वविरचित “तत्वाधंसूत्र' में स्पष्ट कहा है कि “सम्यक्‌ दशन, 
ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग: ।” दर्शन क्या है ? श्रद्धा-विश्वास (शां8॥ ७९॥८), ज्ञान- 
विवेक (२8॥( ॥009९02८) भर चारिश्य से तात्पयं है भ्राचरण ((शं8॥/ ००॥07० ) 
व्यक्ति-विकास में परम झ्रावश्यक हैं। क्रिया मुक्त जान ही श्रेष्ठ है। क्रिया से रहित ज्ञान 
लंगड़ा है, भार है । 
मरित को भाधा में : 


क्रिया--ज्ञान--रुढ़ि, क्रिया + ज्ञानज"-पुरुषार्थ । 


मैं मानता हूं कि पुरुषार्थ करने के लिये किसी श्रास्था की भ्रपेक्षा हुआ करती है। 
काये के प्रति विश्वास, उसके प्रति पूर्ण ज्ञान और तज्जन्य क्रियाचरग वस्तुतः जागतिक 
प्रौर जागतेतर उपलब्धियों की प्राप्ति में परम सहायक है । 
झात्मोय प्रनुशासन : 

इस प्रकार महावीर की दृष्टि में लोक कल्याणकारी राज्य मात्र परिधियों का 
पोषक नहीं हो सकता, वहां प्राणियों को प्रभय, प्रशन, भप्रौषधि भ्ौर ज्ञान प्राप्त करने की 
पृर्णा सुविधायें होंगी । वहां जीवन ब्रत साधना से परिमाजित होगा । शारीरिक शासन की 
प्रपेक्षा भात्मीय प्रनुश्नामनन से व्यक्ति-व्यक्ति में ममता सौहाद तथा स्वतंत्रता परक 
प्रतीतियां होंगी । वहां पोषण होगा--शोषण नही । 'स्वयं जीम्रो भौर दूसरों को जीने दो' 
की भावना का साकार उदाहरण होगा । बड़ी बात यह कि वहां प्रत्येक व्यक्ति में सुख-दुःख 
का सम्यक बोध होगा । 





२१ 


शान्तिपर्ण सहझ्नस्तित्व के विकास-क्रम में 
महावीर के विचार 


० भी हरिश्चना दक 





बिधम बातावरश : 


ग्राज से २५०० वर्ष पूवे भारत की सामाजिक स्थिति बड़ी वितिश्र थी । सामाजिक 
विषमता, हिसा एवं ऋरता के उस वातावरण में मानवीय मूल्यों को तिलांजली दे दी 
गयी थी । धर्म के नाम पर पशुवध सामान्य बात थी । सम्पूर्ण सामाजिक ढांचा रुढ़ियों, 
झ्रंध परम्परामों एवं पालण्डों की खोखली नींव पर खड़ा हुआ था | जातीयता की थोथी 
दीवारों ने मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद की भयंक्रर मीमाएं बना दी थीं। गली व चौराहे 
का हर पत्थर ईश्वर के नाम से पूजा पा रहा था। पर शुद्रों की छाया तक से परहेज 
किया जाता था | 

ऐसे विषम विपमयी वातावरगा में भगवान्‌ महावीर ढारा “मित्ती में सव्बे भूएसू 
बेर मज्क॑े न केगाई” का उद्घोष पीडित प्रतादित एवं पददलित मानव के लिए सुखद 
आश्चर्य था। उनके द्वारा सत्य, प्रहिसा, प्रेम एवं करुगा का सम्देश भ्रपने श्राप में क्रान्ति 
कारी विचार था | 


सामाजिक जोवन में सहप्रनस्तित्व : 

श्रमण भगवात्‌ महावीर ने-- 

ज॑ इच्छमि भ्रप्पणातो, जंचन इच्छामि भ्रप्पणतो 

ते इच्छु परस्स विमा, एत्तिमर्ग जिम सासगयं 
(जिस हिंसक व्यापार को तुम अपने लिए पसन्द नहीं करते हो, उसे दूसरे भी पसन्द नहीं 
करते हैं। जिस दयामयी व्यवहार को तुम पसन्द करते हो उसे सब ही पसन्द करते हैं) 
का उपदेश देकर सामाजिक जीवन में सहझप्मस्तित्व के सिद्धान्त को सर्वप्रथम प्रतिष्ठित 
किया | 

एक बार के प्रवास में एक शिष्य ने भगवान्‌ से प्रश्न पूछा--- 

प्रभो ! आपने भअ्रहिसा को क्‍यों स्वीकार किया ? 

श्रमण भगवान्‌ महावीर ने उत्तर दिया -- 


“संसार में व्याप्त समस्त चराचर जीवों में ममान चेतना है। सभी प्रात्माएँ 
समान रूप से सुख चाहती है। जिस प्रकार हमें जीने का भ्रधिकार है उसी प्रकार दूसरों 
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को भी जीने का भ्रधिकार देना होगा । जिस दिन हम इस चिरन्तन सत्य को स्वीकार 
कर लेंगे तभी पूर्ण साधक होने का दावा कर सकेंगे ।”” 


भगवान्‌ महावीर भ्रपने समस्त सिद्धान्तों, नीतियों, भादर्श एवं उपदेशों के माध्यम 
से एक सभतामयी समाज की रचना करना चाहते थे जहा प्रत्येक प्राणी बिना किसी भय, 
बाहरी दबाव तथा बन्धनों से मुक्त होकर स्वतन्त्र रूप से रह सके | ऐसे ही समाज की 
रचना के लिए उस मौन मूक साधक ने हिंसा के ताण्डव नृत्य के विरोध में प्रहिसात्मक रूप 
से जिस क्रान्ति का शंखनाद किया उसकी उपादेयता पश्लाज भी समझी जा रही है। 
यही कारण है कि श्राज के इस झ्ोति भौतिकवादी वैज्ञानिक युग मे भी सम्पूर्ण मानव 
जाति को विनाश से बचाने के लिए शान्तिपूर्णा सहभ्रस्तित्वत की विचारधारा को स्वीकार 
किया जा रहा है । 
युद्ध से शान्ति नहों ध 


“युद्ध से शान्ति नही हो सकती” इस सत्य का ज्ञान विश्व शक्तियों को बड़े कट 
प्रनुभवों के बाद हुभ्रा | प्रन्यधा पिछलो भ्रद्ध शताब्दी में हुए दो विश्व युद्ध तथा भ्रन्य 
प्रनेक छोटे-बड़े युद्ध मनुष्य के महानाश के कारण न बनते । वियतनाम में लडे जाने वाले 
लम्बे युद्ध ने यह भी सिद्ध कर दिया कि झाज के युग मे समस्याभ्रों का समाधान युद्ध 
से नहीं किया जा सकता है” भ्रत: भ्रमरीका जैसी पभ्रपराजेय प्राधुनिकतम शक्ति को भी 
वार्ता के लिए विवश होना पड़ा । भारत ने सहभ्रस्तित्व के सिद्धान्त को समय पर 
समझभ कर स्वतन्त्रता के प्रारम्भ से ही उसे भ्रपनी विदेश नीति के मान्य सिद्धान्त के 
रूप मे स्वीकार किया है । 


विदेश नोति के निर्देशक तत्य : 
भारतीय संविधान के भ्रध्याय ४ प्रनुच्छेद ५१ में भारत की विदेश नीति के लिए 
निर्देश दिए गए है-- 
(१) राज्य भ्रन्तर्राष्ट्रीय शक्ति भ्नौर सुरक्षा की उन्नति का प्रयास करे | 
(२) राज्य राष्ट्रो के बीच न्याय और सम्मानपूर्णं सम्बन्धों को बनाये रखने का 
प्रयास करे | 
(३) राज्य भ्रन्तर्राष्ट्रीय विधि शौर संधि बंधनों के प्रति भ्ादर बढ़ाने का प्रयत्न करे । 
(४) राज्य भन्‍्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का प्रयास करे और 
तदर्थ प्रोत्साहन दे । 
पिछले पच्चीस वर्षों से हमारी विदेश नीति के मूलभूत भ्ाधार ये निर्देशन हो रहे 
है। हमारी सक्रिय तटस्थता नीति धनुच्छेद ५१ का ही विस्तृत रूप है। इसे प्रधिक 
व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए सत्‌ १६४५४ में स्वर्गीय प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू ने इन्हें पंचशील के निम्न सिद्धांतरूप में प्रतिपादित किया--- 
(१) सब देशों द्वारा पररपर एक दूसरे देश की प्रादेशिक भ्रखण्झता एवं प्रभुसत्ता 
का सम्मान | 


ज्ञांतिपर्ण सहप्रस्तित्व के विकास-क्रम में महाबीर के विचार १२५ 


(२) परस्पर प्रनाकमणा । 
(३) आाथिक राजनीतिक या संद्धांतिक कारणों से परस्पर किसो देश के आंतरिक 
भामलनों में हस्तक्षेप का प्रभाव । 


(४) परत्पर लाभ की समानता । 
(४५) शान्तिपूर्ण सहप्रस्तित्य । 
जिशो शोर जोने दो : 


भारतीय स्वतन्त्रता के समय विश्व की राजनीति रूस व भश्रमेरिका के नेतृत्व में 
ऋमश: समाजवादी एवं प्रजातन्त्रीय विचारों के भ्रनुरूप दो वेमों में बंटी हुई थी । 
दुनिया के अधिकांश देश इनमें से किमो एक के समर्थन में ही भ्रपने वैदेशिक कतंव्य की 
इति श्री समभते थे। ऐसे समय भारत ने गुटोय राजनोति से तटस्थ रहने की घोषग्गा 
कर विश्व राष्ट्रो के लिए नया मार्ग प्रशस्त किया । जिस प्रकार भगवान्‌ महातरीर ने अ्रहिसा 
को व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि-- 


एगञ्मो विरइं कुज्जा, एगप्नोय पवत्तरां । 

झसजमे नियन्ति च, संजमे य पवत्तणं ।। 
(जहा हिंसा, अ्रसत्संकल्प, दुशाचरणा से निवृन्त होना है वहां झ्रहिसा, दया, प्रेम, करुग्गा, 
संयम तथा प्रागी रक्षा में प्रवृद्त होना भी है ।) 

उसी प्रकार भारत की तटस्थता नीति के रूप मे हमने जिस नीति को स्वीकार 
किया वह केवल निषेघकारी नहीं थी। उसका लक्ष्य विश्व की गजनीति में भ्रलग होना 
नहीं था अपितु गुटीय प्राधार पर विभक्त विश्व को जिसके नेता बातबात पर आ्राणविक 
युद्ध की धमकी देते थे, शांति का सही मार्ग बताकर [.४८ ०7० [० [४९ जीश्रो श्रौर 
जीने दो के रूप में महग्रस्तित्व का प्रतिपादन करना था | 


पिछले दो दशकों में विश्व की राजनीति शीतयुद्ध के ततावपूर्ण वातावरगा से 
ग्रस्त रही है | युद्ध न होते हुये भी युद्ध के भय से सम्पूर्णा मानवता आझाक्रान्त थी । 
सदभावना एवं शाति के लिए स्थापित संयुक्त राष्ट्र के मंच पर राष्ट्र एकत्र तो होते. 
पर उनमें पारस्परिक सन्देह भ्रविश्वास के भाव अभी दूर नही हुए थे। यही कारग्ग 
था कि चोन जैसे विशाल देश को संयुक्त राषज्ट्‌ में स्थान पाने के लिए वर्षों सचर्ष 
करना पड़ा । 


लगता है विश्व शक्तियों को भ्रव धीरे-धीरे सहग्मस्तित्व के सिद्धांत की उपादेयता 
एवं महत्व का ज्ञान होने लगा है। यही कारण है कि सदा एक दूसरे का विरोध करने 
वाले रूस व अमेरिका ज॑से राष्ट्‌ भ्राज कई स्तरों पर परस्पर एक दूसरे का सहयोग कर 
रहे हैं। यह भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों की महत्वपूर्ण विजय है । माईकेल फूट के 
शब्दों में “संसार स्वतन्त्र भारत का ऋशी है कि उसने हम सभी को बल्कि सारे संसार 


को शक्ति जन्य दोषों से बचाया है। नहीं तो सम्भव था हम सभी विनाश के गर्द में 
पहुंच गये होते द्थ 


१२६ राजनीतिक संदर्भ 


भगवान्‌ महावीर के भ्रहिसा तथा समानता पर आधारित समाज की परिकल्पना 
भी भारत में प्रजातंत्रीय शासन पद़ति से समाजवादी समाज व्यवस्था का निर्माण कर 
साकार की जा रही है । 
समझदारी को भाथा : 

भगवान्‌ महावीर के पश्चानतवर्तो वर्षों में उनके भनुयायियों द्वारा शास्त्रों, रूढ़ियों 
तथा परम्परा के बन्धनों में बधी-बंधायी भ्रहिसा को झ्राघुनिक युग में महात्मा गांधी ने 
नया स्वरूप दिया । गांधीजी न उसे बिना रक्तपात के श्राजादी की लड़ाई का अ्रमोघ 
उपाय बताया । उन्होंने समाज में श्रम को पुन. प्रतिष्ठित किया । शोपरण भशौर छन के 
विरोध में सात्विक जीवन का मार्ग बताया | प्रसहयोग अभ्रथवा सविनय अवज़ा का एक 
ऐसा भहिसक रारता खोज निकाला कि गुलामो की जंजीर भी टूट पड़ी । सत्याग्रह का 
सिद्धांत तो युग के भ्रहिसावादियों के लिए वरदान बन गया ' यद्यपि भ्राज भी हिरोशिमा 
भौर नागासाकी पर किया गया बम प्रयोग मानव में स्थित पशुता का भान कराता है, 
तथापि भ्रन्तर्राष्टीय स्तर पर सहयोग, सदुभाव एवं विश्व बंधुत्व के बढ़ते चरगा निश्चय 
ही श्रमण भगवात्‌ महावीर के सिद्धांतों का ही व्यापक रूप है । राष्ट्रों में समझदारी की 
सामान्य भाषा का विकास शातिपूर्ण सहम्रस्तित्व के सिद्धातों की विजय का परिचायक है । 

भगवान्‌ महावीर की अ्रहिसा केवल 'जीओ और जीन दो” तक ही सीमित नहीं 
है। वह तो विश्व मैत्री का विराट रूप धारग करके प्रग्विल विश्व को अपनी गोद में 
समेट लेती है । “'जीप्रो मौर नोने दो' से श्रागे बढकर दूसरों को जीवित रखने के लिये 
उत्परित करती है। भहिसा का विशाल चितन तो प्रारीमात्र के साथ आत्म-भाव एवं 
बघु-भाव की जीवित प्रे रणा प्रदान करता है । जिस दिन विश्व भगवान्‌ महावीर के दस 
चिरंतन सत्य को पूर्ा रूप से स्वीकार करेगा उसी दिन वास्तविक शाति स्थापित होगी । 








२९ 


गुट निरपेक्षता का सिद्धान्त शोर 
महावीर का भ्ननेकांत दृष्टिकोण 


० शों० सुमाष मिथ 


प्रनेकान्त हृष्टि : सत्य भ्रोर भप्राहिसा का परिणाम : 

महात्मा गांधी ने कहा है कि 'मेरा अनुभव है कि मै भ्रपनी दृष्टि से सदा सत्य ही 
होता हूं, किन्तु मेरे ईमानदार झ्ालोचक तब भी मुझ में गलती देखते है। पहले मैं भ्रपने 
को सही भौर उनको भ्रज्ञानी मान लेता था, किन्तु भ्रब मैं मानता हूं कि भ्रपनी-प्रपनी 
जगह हम दोनों ठीक हैं, कई प्रन्धघों ने हाथी को अ्रलग-प्रनग टटोलकर उसका जो वर्णन 
किया था वह दृष्टान्त भ्रनेकान्तवाद का सबसे श्रच्छा उदाहरगा है । इसी सिद्धान्त ने मुर्के 
यह बतलाया कि मुसलमानों की जांच मुस्लिम दृष्टिकोण से तथा ईसाई की परीक्षा ईसाई 
दृष्टिकोण से की जानी चाहिए । पहले मैं मानता था कि मेरे विरोधी भ्रज्ञान में हैं, भ्राज 
में विरोधियों को प्यार करता हू क्‍योंकि प्ब मैं अपने विरोधियों की दृष्टि से भी देख 
सकता हैं। मेरा भ्रनेकाल्तवाद सत्य और अ्रहिसा, इन युगल सिद्धान्तों का ही परि- 
णाम है|! 


गांधों झोर प्रनेकान्त हृष्टि : 


भगवाद महावीर की देन-रवरूप भ्रनकान्तवादी चिन्तन, जैन एवं जैनेतर भारतीय 
दर्शनों में प्रत्यक्ष भौर भ्रप्रत्यक्ष, भनेक रूपो में समाया हुआ है, किन्तु दर्शनगत अनेकान्त- 
वादी विचारणा केवल चिन्तन के रूप में ही रही है। भगवान्‌ महावीर के काल में धर्म 
के क्षेत्र में उसकी एक व्यावहारिक भूमिका भी थी, तथापि उसका सैद्धान्तिक रूप ही बार- 
बार सामने भ्ाया है । बीसवीं शताब्दी के नवजागरगा काल में महात्मा गांधी में श्राकर बहू 
पनेकान्तवाद नवजीवन प्राप्त करता है, उसकी सामाजिक और राजनैतिक जीवन में 
व्यावहारिक उपयोगिता प्रमाणित हुई है । यह कहना भ्रसत्य न होगा कि महात्मा गांधी का 
सम्पूर्ण चिन्तन और कार्य भ्रनेकान्तवाद की ही तरह सत्य झौर भ्रहिसा पर झाधारित है । 
प्रतः यदि भारत के पुनरुत्यान, पुनर्गठन, पुनर्जागरण एवं नई सांस्कृतिक चेतना में महात्मा 
गांधो कारण या सहयोगी हैं तो प्रकारान्तर मे महावीर के भ्रनेकान्तवाद को भी इसका 
श्रेय है । 


अनाप्रहो हृष्टिकोस की ग्रावदयकता : 
झाज का विश्व इतना जटिल, विभिन्न गुटों में विभाजित, संधर्षशील तथा परि- 


१ राजनीतिक संदर्म 


स्थितिश्रों से घिरा हुआ है कि इसके उद्धार के लिए तटस्थ एवं निराग्रही दृष्टिकोण की 
झ्रावश्यकता है । कोई भी प्राग्रहपुर्णा चिन्तन, कोई भी आग्रही विचारक आज के संसार 
की जटिलताओं को कुछ झौर उलझा देने के सिवाय कुछ भी नहीं दे सकता। श्ौर जब 
भी ऐसी परिस्थितियां भ्राई हैं या जब भी किसी चितक ने या महापुरुष ने संसार को कुछ 
दिया है तो वह निश्चित ही तटरथ चितन का भ्नुमोदक रहा है। ईसामसीह भी भ्रनेक!न्त- 
बाद के पोषक थ । उनका कहना हैं “मेरे पिता के यहां प्रनेक मकान हैं, में किसी भी 
मकान को तोड़ने नही झाया, प्रत्युत्‌ सबकी रक्षा और पूर्णता मेरा उह श्य है ।” 


गुट निरपेक्षता के मूल में प्रनेकान्त : 

ग्राज विश्व के सभी राष्ट्र परस्पर का विश्वास खो बंठे हैं भ्ौर कोई भी राष्ट्र 
कभी भी किसी भी राप्ट्र की पीठ पर प्रहार कर सक्रता है। पभ्राखिर ऐसा क्‍यों ? यह 
इसलिए कि आज सभी राष्ट्र भ्रन्य राष्ट्रों के समक्ष अपने झापको अ्रधिक शक्तिशालो भौर 
सम्पन्न रूप में प्रस्तुत करना चाहते है, तथा दूसरे राष्ट्रों की शक्ति एवं सम्पन्नता के प्रति 
प्रनुदार एवं भ्रसहिषणु है । शक्ति शोर मम्पन्तता की होड़ में ही भाज की सम्पूर्ण मानव 
जाति की शक्ति का अपव्यय हो रहा है तथा शक्ति श्लौर सम्पन्नता को बढ़ाने के उहं श्य से 
ही समान स्वार्थों वाले राष्ट्रों ने मिलकर भ्रपने-भपने गुट बनाकर खड़े कर लिए हैं। ये 
मृट, चाहे वे साम्राज्यवादी हों या साम्यवादी हों, विश्व के विनाश की भूमिका तँयार कर 
रहे है। इसीलिए भारत ने गुट निरपेक्षता को नीति अ्रपनाई है। इस गुट-निरपेक्षता के 
मूल में भ्रनेकान्तवाद प्रे रणा के रूप में सक्रिय था--यह तो में नहीं कह सकता, किन्तु यह 
झ्रवश्य कहूंगा कि चिन्तन मे और धामिक समन्विति के क्षेत्र में जो भप्रननेकान्तवाद था. 
सामान्यतया राजनीति के क्षेत्र में वही गुटनिस्पेक्षता है । 


झनेकान्त हृष्टिकोश : सत्य को तलाश : 

लोक झौर जोव की नित्यता, प्ननित्यता, जीव प्रौर शरीर के भेदाभेद आ्रा*द प्रश्नों 
पर भगवान्‌ बुद्ध मौन रहे, तथा इनको 'भ्रव्याकृतः कह दिया । ये प्रश्न भगवान्‌ बुद्ध के 
्रहम्‌ प्रश्न थे। भगवान्‌ बुद्ध ने इनका उत्तर इसलिए नहीं दिया, क्‍योंकि वे तत्कालीन 
प्रचलित दाशंनिक वादों मे किसी से प्रतिबद्ध नहीं होना चाहते थे। यदि वे ईश्वर शौर 
श्ात्मा को नित्य एवं सत्य कहते तो उन्हें किन्‍्हीं प्रंशों में उपनिषद्‌ू-समथित शाश्वततावाद 
को स्वीकार करना पड़ता, झौर यदि वे इन्हें भ्रनित्य भौर भ्सत्य कहते तो एक प्रकार से 
उन्हें चार्वाक-ज॑से उच्छेदवादियों का समर्थन करना पड़ता । पर भगवान्‌ महावीर ने 
तत्कालीन प्रचलित इस प्रकार के सभी वाद-विवादों की परीक्षा की भौर जिसमें जितना 
ग्राह्म सत्य था, उसे उतनी ही मात्रा में स्वीकार करके, सभी वादों का समन्वय किया | 
जिन प्रश्नों के उत्तर में भगवान्‌ बुद्ध मौन रहे, उन्हीं का उत्तर प्ननेकान्तवाद के ्राअय 
से भगवान महावीर ने दिया । इस बात की पुष्टि में यहां एक उदाहरण देना समीचीन 
होगा-- 

“लोक की सान्‍तता और अझनन्तता के विषय में भगवान्‌ महावीर का कहना है कि 
द्रव्य की भ्रपेक्षा से लोक शान्त है, क्योंकि यह संख्या में एक है, किन्तु भाव पर्थात्‌ पर्यायों 
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की अपेक्षा मे यह भ्रनन्‍्त है, क्‍योंकि लोक द्रव्य के पर्याय भ्नन्‍्त हैं। काल की दृष्टि से 
लोक प्रनन्त है भ्रर्थात्‌ शाश्वत है, क्योंकि ऐसा कोई काल नहीं, जिस में लोक का भ्रस्तित्व 
न हो, किन्तु क्षेत्र की दृष्टि से लोक शान्त है, क्योंकि सकल क्षेत्र में से कुछ ही लोक हैं, 
प्रन्यत्र नहीं । यह प्रनेक्रांताद का ही चमत्कार है कि लोक को शान्‍्त मानने वाले ओर 
झ्रनन्‍त मानने वाले हटठी चिन्तकों के सामने ताक्रिकतापूर्ण ढंग से लोक को शान्‍्त श्रौर 
पनन्‍्त दोनों मिद्ध करके, उनका समन्‍्यव सम्भव हुप्रा ।” 

वस्तुत: इस उद्धरण में श्राए हुए 'सान्त' झौर “प्रनन्त' शब्दों को लेकर ही इस 
चिन्तन प्रग्गाली का नाम “पझनेकान्तवाद' पड़ा । इसके अनुप्तार किसी भी सत्य का एक ही 
प्रन्त नहीं है, भ्रतन्‍्त भ्रपेक्षा भेदों से उमके प्रनन्त भ्रन्त होते हैं। भ्रनेकान्तवादी भाव को 
सूचित करने के लिए भगवान्‌ महावीर ने वाक्यों में 'स्थात्‌' शब्द का प्रयोग किया है। 
इसीलिए अनेकान्तवाद 'स्याह्वाद' के नाम से भी प्रसिद्ध हुप्ला है। वस्तुत: 'स्थाहवाद' 
प्रनेकान्तवादी चिन्तन की भ्रभिव्यक्ति को शैली का नाम है । 
झनेकान्त चिन्तन के प्र रणा-्सूत्र : 

भगवान्‌ महावीर का यह अनेकान्तवाद मुख्य रूप से हमें तीन बातों की प्रेरणा 
देता है -- 

(कर) कोई भी मत या सिद्धान्त पूर्णतः सत्य या भ्रसत्य नहीं है, भ्रर्थात्‌ सिद्धान्तों 
के प्रति दुगग्रह नहीं होना चाहिए । 

(ग्व) विरोधियों द्वारा ग्रहीत और मान्य सत्य भी सत्य है इसलिए, उस सत्य को 
प्रपने जीवन में उपयोग न करते हुए भी उसके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। इस 
प्रकार से विरोधियों के सत्य में भी हमारे लिए सृजनशील सम्भावनाएं निहित मिलेंगी, 
अन्यथा, विरोधियों के सत्य के प्रति हमारा उपेक्षाभाव विध्वमक भावों को जन्म देगा । 

(ग) मनुष्य का ज्ञान भ्रपूर्ण हे भौर ऐसा कोई एक मार्ग नहीं है, जिस पर चलकर 
एक ही व्यक्ति सत्य के सभी पक्षों की जानकारी प्राप्त कर सके । श्रतः सत्य के लिए कथित 
प्रन्य मार्ग भी उतने ही श्रेष्ठ हैं, जितना हमारा भ्रपना मार्ग | इस सत्य को स्वीकार कर 
लेने पर हमारे ज्ञान की भ्रभिवृद्धि होती रहेगी और हमारे चिन्तन के द्वार भझ्वदुद्ध नहीं 
होंगे 
गुट मिरपेक्षता में ध्रनेकान्त को समाहिति : 


गुट निरपेक्षता में उपयु क्त तीनों बातें किसी न किसी रूप में विद्यमान है, यथा-- 


(क) जिस प्रकार भ्रनेकान्तवाद किसी एक ही चिन्तन के प्रति दुराग्रही नहीं है, 
उसी प्रकार गुट निरपेक्षता में भी शभ्राग्रह शून्य होकर श्रपनी राष्ट्रीय नीतियों की स्वीकृति 
के माथ विभिन्न गुटों की नीतियों के ग्राह्म सत्य को स्वीकार लिया जाता है प्रौर भ्रग्राह्म 
नीतियों को बिना प्रालोचना किए हुए ही छोड़ दिया जाता है | 


(ख) जिस प्रकार भ्रनेकान्तवाद विरोधियों के सत्य के प्रति सम्मान का भाव रखते 
हुए उसे “सत्य” के रूप में स्वीकार करता है, उसी प्रकार गृट निरसपेक्षता में भी गटों को 
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उन नीतियों के प्रति भी प्रादर होता है (होना चाहिए), जिन्हें गट निरपेक्ष राष्ट्र भ्रपने 
लिए हितकर नहीं मानते । 


(ग) जिस प्रकार भ्रनेकान्तवाद दूसरे के विचारों की सत्यता, प्रामाशिकता और 
स्वायत्तता को स्वीकार करता है उसी प्रकार गुट निरपेक्षता में भी अन्य राप्ट्रों की नीतियो, 
उनकी सार्वभौमिकता भ्रौर स्वतन्त्रता के प्रति सम्मान का भाव प्रधान है । 


दोनों में कितना साम्य : 

इसके भ्रतिरिक्त अ्रनेकान्त श्रौर गूट निरपेक्षता में कारगगत और कार्यंगत साम्य 
भी है| प्रनेकान्त का जन्म वेचारिक हिसा को रोकने के लिए हुआ था, गुट निरपेक्षता की 
ग्रावश्यकता की प्रतीति भी मानवीय हिंसा को रोकने के लिए हुई है । प्रनेकान्त का उहं श्य 
विचार-जगतु्‌ में व्याप्त कोलाहल को शांत करना है, गट निरपेक्षता का उहं श्य भी विश्व 
में व्याप्त भ्रशान्ति को दूर करना है । 


अनेकान्तवाद पर विचार करते हुए, आज की विश्व की विषम परिस्थितियों को 
देखते हुए, भ्राये दिन युद्ध को खबरें सुनते हुए, मुझे लगता है कि संसार को आज जहां 
होना चाहिए था--विश्वशांति और विश्ववन्धुत्वत की कल्पना को श्षाकार बनाने के लिए 
संसार को जहां भ्राज नहीं तो कल पहुँचना ही होगा--वहां भगव्रान्‌ महावीर के श्रनेकान्त 
दृष्टिकोरा के रूप में भारत पच्चीस सौ वर्ष पूर्व ही पहुंच चुका था । 


झनेकान्तवाद धर्म श्ऱौर दशेंत को सामाजिक व्यवहार से जोड़ता है। इसीलिए 
प्रनेकान्त शंली पर गुट निरपेक्षता राजनीति को सांरकृतिक मूल्यों से जोड़ती है। कोई भी 
गुट तभी निर्मित होता है जब हम किसी भी 'वाद' को एकान्तिक रूप से सत्य मानकर न 
केवल भ्रन्य सभी वादों की उपेक्षा करते हैं, बल्कि उन्हें भ्रसत्य ठहरा देते हैं। आज साम्य- 
वबादी समभते हैं कि प्रजातान्त्रिक राष्ट्र गलत राह पर है और प्रजातान्त्रिक देश समभते 
है कि साम्यवादी दिशा हप्टिहांन है। इन्हीं झसहमतियों से पहल नीति जगत्‌ में कोलाहल 
पेंदा होता है भ्लौर फिर धीरे-धीरे युद्ध के खतरे सागने भ्रा जाते है। इन स्थितियों से बचने 
के लिए इन्हें पंदा न होने देने के लिए शौर भ्पना सहज विकाम करने के लिए गुट निर- 
पेक्षता उसी प्रकार एक सर सुलभ उपाय है जिस प्रकार पच्चीस सो वर्ष पूर्व घारमिक, 
दाशंनिक विवादों मे न पड़ने के लिए, प्रचलित घारमिक विवादों को शान्त करने के लिए 
झौर झात्म-विकास के लिए भगवात्र महावीर का प्ननकान्त दृष्टिकोण एक स्वीकृत 
साधन था । 


राजनीति को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने की प्रक्रिया : 

ऊपर मे ने कहा है भौर यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि गुट निरपेक्षता राजनीति को 
सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास है । यदि गुट निरपेक्ष राष्ट्र गुटबद्ध राष्ट्रों की 
नीतियों के प्रति उतने ही भ्रनुदार और निन्‍दक हो जाएं, उनके अपने ही स्वार्थ प्रधान हो 
जाएं, तो गुट निरपेक्षता भी भागे चलकर एक प्रकार के गुट का रूप धारण कर लेगी | 
शाज के राष्ट्रों की परस्पर उलभनों के कारण तटस्थ राष्ट्रीय नीतियों के सामने यह खतरा 
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विकराल रूप में उपस्थित है | यदि ऐसा हुआ तो गुट निरपेक्षता का प्रनेकान्त के साथ कुछ 
भी मम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकेगा । 


गुट निरपेक्षता के भ्रतिरिक्त सहश्रस्तित्व, सहजोबन भौर पंचशील--इन सबका 
मूलाधार भ्रनेकान्तवाद ही है । इसीलिए झ्राधुनिक जगतु में विश्व मैत्री, विश्व बन्धुत्व एवं 
विश्व शान्ति के सबसे बढ़े दूत (स्वप्न-द्रप्टा) महात्मा गांधी ने भ्रनेकान्त को अपने जीवन 
का झादर्श मान लिया था । प्रनेकान्तवबाद ने ही महात्मा गांधी को वह शक्ति दी थी कि वे 
विरोधियों की नजर से आात्मलोचन कर सके विभिन्न धर्मों, जातियों, सम्प्रदायों भौर राष्ट्रों 
को उनकी समग्रता एवं सम्पूर्ण ता मे देख-समक सके । द्वितीय विश्वयुद्ध के समय ब्रिटेन- 
विरोधी देशों का साथ देने के प्रस्ताव के विरोध में महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि 
लन्‍्दन को धूल की कीमत पर भारत को आजादी मिली भी तो वह किस काम की । गांधी 
के इस कथन में जो भ्रहिसा, जो त्याग झ्ौर तात्कालिक रवार्थों की पति से जो भलगाब 
विद्यमान है, वह गृट निरपेक्षता के लिए आदर्श है । 





९२ 


विश्व-शांति के सन्दर्भ में भगवान्‌ 
महावोर का सन्देश 


० 8० (श्रोमतो) शान्‍नता भानावत 


प्राज व्यक्ति, परिवार, समाज भ्लौर विश्व सभी युद्ध की विभीषिका से प्रशात और 
भयत्रस्त है । शीतयुद्ध भौर गृहयुद्ध की यह चिनगारी कभी भी विश्वयुद्ध का रूप ले सकती 
है । इतिहास के पृष्ठ जन-संहार और रक्‍्तपात से भरे पडे है। इस श्रपार तर-संहार के पीछे 
क्या रहस्य है ? प्रपना स्वार्थ-पोषरण प्रौर सत्ता-लिप्सा । राजनीनिवेत्ताप्रों का कहना है कि 
जो राष्ट्र भ्र्थ, शस्त्र श्रौर घन-धान्य में समय होता है, वह सदेव कमजोर राप्ट्र को दबाने 
की कोशिश करता है । 


हिंसा से बेर बढ़ता है | श्राज जो ग्रशक्त है, उसे बलवान दबाता है । कमजोरी के 
कारण वह उसका प्रतिकार नहीं कर पाता | परन्तु जब भी वह सशक्त होगा. प्रपना 
प्रतिशोध प्रवश्य लेगा । इससे हिसा-प्रतिहिसा की शत खला बढ़तो चलो जायेगी और इम क्रम 
में प्रारिययो की हत्याएं होंगी, राष्ट्र की सम्पत्ति नष्ट होगी, व्यक्ति की सृजनात्मक शक्ति 
का हछ्वाम होगा भ्लौर मानव-सम्यता का सम्पूर्णा विकास निःशेष हो जायेगा | इस हिसाजन्य 
ऋर प्रवृत्ति से बचने के लिए भगवात्र्‌ महावीर ने भ्रहिसा के मार्ग को ही श्रेष्ठ उपाय 
वतलाया है । 


१. धहिसावाद : 


एक समय था जब दुनिया बहुत बड़ी थी । भ्राज वैज्ञानिक प्रगति भ्रौर तकनोंकी 
विकास ने समय भौर स्थान की दूरी पर विजय प्राप्त कर दुनिया को बहुत छोटा बना दिया 
है । परिणामस्वरूप दुनिया के किसी भो भाग में घटित साधारण सी घटना का प्रभाव भी 
पूरे विश्व पर पड़ता है। भ्राज दो राष्ट्रों की लड़ाई केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रहती | 
उससे विश्व के सभी राष्ट्र श्रान्दोलित हो उठते हैं भौर जन-मानस पभ्रशान्त श्रौर भयभीत 
हुए बिना नहीं रहता । भगवात्‌ महावीर ने वेयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय-प्रन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर भय-मुक्ति के लिए भ्रहिसा-सिद्धान्त का उद्धोष किया । उन्होंने बढ़ी दृढ़ता के 
साथ कहा--सभी जीव जीना चाहते हैं, मरता कोई नहीं चाहता। सबको अपना जीवन 
प्रिय है। मनुष्य तो क्या उन्होंने पृथ्वी जल, भ्रग्नि, वायु, बनस्पति के जीवो की रक्षा 
करने तक की पहल की है । भ्रसण्ड सृष्टि के प्रति यह प्रेममार्ग ही विश्व-शांति का मल है । 
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महावीर का प्रहिसा-सिद्धान्त बडा सूक्ष्म भौर गहन है । उन्होंने किमी प्राग्गो की 
हत्या करना ही हिसा नहीं माना, उनकी दृष्टि मे तो मन मे किये गये हिंसक कार्यों का 
समर्थन करना भी हिसा है । यदि भहिसा कौ इस भावना को व्यक्ति किचित्‌ भी अपने हृदय 
में स्थान दे तो फिर भ्रशांति भर आाकुलता हो ही क्यो ? 


२. समता बाद . 


प्रहिसा-मिद्धान्त का ही विधायक तत्व 2 समता, विपमता का अ्रभाव | दुनिया मे 
कोई छोटा-बडा नहीं है, सभी समान है। समतावाद के इस सिद्धान्त द्वारा महाबीर ने 
जातिवाद, वर्ण वाद और रगभेद का खण्डन किया झौर बताया कि व्यक्ति जन्म या जाति 
से बडा नहीं हैं । उसे बड़ा बनाते है उसके गुणा, उसके कर्म । कम से हो व्यक्त ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र बनता है । महावीर के समय में वर्गे व्यवस्था बडी कठोर थी। 
श॒द्दो को समाज में भ्रथम भ्रौर निकृष्ट माना जाता था । नारी को भो यही स्थिति थी। 
उसके लिए साधन, के मार्ग बन्द थे। महावीर ने इस व्यवस्था के विरुद्ध क्राति वी । हरिकेशी 
जैसे शुद्र कुलोत्पन्न उनके साधु सघ में थे शोर चन्दनबाला जंसी नारी को न कंवल उन्होंन 
दीक्षित ही किया वरत्‌ साध्वी सघ का सम्य्ण नेतृत्व भी उसे सौपा । वे स्वग क्षत्रिय थ 
परन्तु उनके ग्रनुयायियों में ब्राह्मगा, वैश्य, शूद्र सभी सम्मिलित थे । 


महावीर के इस समता-सिद्धान्त की आज भी विश्व को बी जरूरत है। भारत 
मे वर्ण-व्यवस्था में आज भले ही थोटी ढील प्रार्ट हो परन्तु दक्षिण अफ्रोका और अमेरिका 
में काले-गोरे का भेद श्राज भी विद्यमान है । नीग्रो आज भी वहा हीन दण्टि से देखा जाता 
# । धर्म, सम्प्रदाय श्र जाति के नाम पर झ्राज भी विश्व में तनाव प्रोर भेदइ-भाव हैं। 


यदि महावीर के ठस सिद्धान्त को सच्चे ग्र्थों मे श्रपना लिया जाये तो यह विश्व सबके लि। 
सानन्दस्थली और शालतिधाम बन जाये । 


३ प्रपरिग्रहवाद . 


२०वीं शत्राब्दी में शाति का क्षेत्र बटा व्यापक हो गया है | ग्राज व्यक्तिगत शाति 
क महत्व से भ्रविक महत्व विश्वशाति का है ' इस मामहिक श्ञाति की प्राप्ति के लिर मानव 
ने भ्रनेक साधन ढूंढ तिकाले है लेकिन भ्रब तक उसे शाति नहीं मिल पाई है। ठसका मसल 
कारगा हैं--भ्राथिक वैषम्य । 


भगवात्र्‌ महावीर ने इस विपमता को दूर करने का जो सूत्र दिया, बह झ्राज भी 
प्रभावकारी हैं। उनका यह सिद्धान्त अ्परिग्रहवाद के नाम से जाना जाता है| ग्रपर्ग्रहवाद 
मे तात्पयं है-ममत्व को रकम करना, अनावश्यक संग्रह न करना । ससार में झूठ, चोर. 
ग्रन्याय, हिसा, छल, कपट, भ्रादि जो पाप है, उनके मूल में व्यक्ति की परिग्रह की भावना 


आअधिकाधिक उपाजंन की प्रवल इच्छा ही है। इस प्रबल इच्छा को सीमित रखना ही 
झपरियग्रह है । 


इन इच्छा प्रो पर अभ्रकुश लगाने का एक बहुत हो सरल उपाय भगवाव्‌ महावीर न 
बताया । उन्होंने कहा--श्रावश्यकता से भ्रधिक संग्रह मत करो । भपनी श्रावश्यकताओझों को 
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मीमित बनापग्नो । यदि व्यक्ति अपनी ब्रावश्यकतायें सीमित कर लेगा तो उसकी इच्छाएं 
स्वत: सीमित हो जायेंगी । 

विज्ञान की उन्नति से यद्यपि श्राज वस्तुओं का उत्पादन कई ग्रुना बढ़ गया है तथापि 
उनका प्रभाव ही झ्रभाव परिलक्षित होता है। आज भी बहुत से ऐसे लोग है जिनके पास 
खाने को श्रन्न और पहनने को वस्त्र सलभ नहीं हे । इसका कारण है कि मानव, समाज 
श्र राष्ट्र की संग्रह-वत्ति ने कृत्रिम प्रभाव पैदा कर दिया है। आज का व्यक्ति बड़ा 
लोभी है । वह वस्तुओं का संग्रह कर बाजार में उसका अभाव देखना चाहता है । ज्योंही 
वस्तुओं वा श्रभाव हुआ कि उनकी बढी कीमतों को प्राप्त कर वह लखपति, करोडपति 
बनना चाहता है । वस्तुओं के प्रभाव में उत्पन्न हुई अपने ही भाइयों की परेशानियों की 
वह बिल्कुल भी चिन्ता नहीं करता । 

प्रावश्यकता से भ्रधिक वस्तुएं एक स्थान पर संग्रहीत न की ज'ये तो वे सवर्के लिए 
सलभ हो जायेगी । फिर पू'जीवाद और साम्यवाद के नाम से जो विरोध और संघर्ष आज 
चल रहें हे, वे स्वत: ही समाप्त हो जायेगे । 

भगवान्‌ महावीर ने स्पप्ट कहा--ग्रशाति का मूल कारण वस्तु के प्रति ममत्व एवं 
झ्रामक्ति का होना है । संभ्रह्दीत वस्तु पर किसी प्रकार की आंच नहीं आये, उसे कोई 
लेकर नहों चला जाय, इस चिन्ता से उसके संरक्षण और संवर्धन की भावना पैदा होती 
है । प्रन्य व्यक्ति उस वस्तु को लेना चाहेगा तो उससे संघर्ष होगा । फलस्वरूप युद्ध होगा 
रक्‍तपात होगा और भ्रशाति बढंगी । 

संसार में कोई भी व्यक्ति न कुछ साथ लेकर आता है न कुछ साथ लेकर जाता 
है । फिर अजित वस्तुओ्रो पर इतनी ममता क्यों ? तृष्णा वे हाय-हाय क्‍यों ? संघर्ष व 
ढंष क्यों ? वस्तुएं सभी यही पड़ी रहेगी. हमे सब यही छोड कर जाना है, जीवन 
क्षराभंगुर है । न मालूम कब मृत्यु भा जाय । अतः हम ममत्व भाव को छोड समभाव को 
झपनाना चाहिए | यही समत्व भाव भगवात्र महावीर का अप्प्रिहवाद है । 

जब यह समत्व भाव मन मे झ्रायेगा तब एक टापष्ट्र दूसरे राष्ट्र को हड़पने की 
कोशिश नही करेगा, उसे अपना उपनिवेश नहीं बनायेगा, तानाशाह बनकर वहां के जन-धन 
का संहार नहीं करेगा । किसी को अपने आधीन रखने की भावता उसमे जन्म नहीं लेगी। 
सभी स्वाघीन है । वे स्वतन्त्रतापूवंक अपने व्यक्तित्व का विकास करे | ऐसी सर्वहितकारी 
भावना से निश्चय ही विश्वशाति को बल मिलेगा । 

काले माक्स ने भी झाथिक वेषम्य को मिटाने के लिए वर्ग-सघर्ष और प्रतिरिक्त 
मूल्य के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया हे । पर माक्स की विवेचन का आधार भौतिक 
पदार्थ है, उसमे चेतना को नकारा गया हैँ जब कि महावोर की विवेचना चेतनामूलक हूँ । 
इसका केन्द्र-बिन्दु कोई जड पदार्थ नही, वरत््‌ व्यक्ति स्वय हें । 
ड.पनेकांतबाद : 

अशांति के मुख्य कारण हठवादिता, दुराग्रह, झौर एकान्तिकता हैं। विज्ञान 
के विकास ने व्यक्ति को अधिक बौद्धिक और ताकिक बना दिया है। वह प्रपने प्रत्येक तकं 
को सहो मानने का दंभ भरता है। दूसरों के दृष्टिकोश को समभने का वह प्रयत्न नहीं 
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करता । इस अभ्रहंभाव और एकात दृष्टिकोण से भाज व्यक्ति, परिवार, समाज और रराष्ट्र 
सभी पीडित है। इसीलिए उनमे संघर्ष है, सौहाद का ग्रभाव है । 

भगवान्‌ महावीर ने इस स्थिति से विश्व को उबारने के लिए प्नेकातवाद 
(सिद्धात) का प्रतिपादन किया । उनका कहना हे क्रि प्रत्येक वस्तु के प्रनन्‍्त पक्ष है। उन 
पक्षों को उन्होने धर्म की सज्ञा दो । इस दृष्टिकोग से संप्तार की प्रत्येक वस्तु अ्रनन्त 
धर्मात्मक है । किसी भी पदार्थ को अनेक दष्टियों से देखना, किसी भो वस्तु तत्व का भिन्न- 
भिन्न प्रपेक्षाप्रों म पर्यालोचन करता झ्रनकातवाद है । 

प्रनन्त धर्मात्मक वस्तु को यदि कोर्ट एक ही धर्म मे सीमित करना चाहे, किसी 
एक धर्म के द्वारा होने वाले ज्ञान को ही समग्र वस्तु का ज्ञान समझ बठे तो यह वस्तु को 
यथार्थ स्वरूप मे समझना न होगा । सापक्ष स्थिनि में ही यह सत्य हो सकता है, निरपेक्ष 
स्थिति में नहीं । हाथी को खंभे जैसा बतलाने वाला व्यक्तित अपनी दृष्टि से सच्चा है, 
परन्तु हाथी को रस्सी ज॑सा कहने वाले की दृष्टि में वह सच्चा नही है । अश्रतः हाथी का 
समग्र ज्ञान करने के लिए, समूचे हाथी का ज्ञान कराने वाली सभी दृष्टियों को प्रपेक्षा 
गहती है । इसी श्रपेक्षा ह॒प्टि के कारण “अनेकातवाद' का नाम अ्रपेक्षावाद और स्पाद्वाद 
भी है। स्यात्‌ का अर्थ हे-किसी अपेक्षा से, किसी हृष्टि से और वाद का अश्रर्थ है-कथत 
करना, प्रपेक्षा विशेष से वस्त तत्व का विवेचन करना ही स्याद्वाद है । 

पनेकान्तवाद कहता है कि यह वस्त्‌ एकातत: एसी ही है, ऐसा मत कहों। "हीं 
के स्थान पर “भी” का प्रयोग करो । इससे ध्वनित होगा कि इस शअ्रपेक्षा से वरत का 
स्वरूप ऐसा भी है। इस प्रकार के कथन से संघर्ष नहीं बढ़ेगा और परस्पर समता तथा 

हाद का मधुर बातावरण निर्मित होगा । 

भगवान्‌ महावीर ने यह अच्छी तरह जान लिया था कि जीवन तत्व अपने में पूर्ण 
होते हुए भी वह कई प्रंशों की अखण्ड समप्टि है। इसीलिए भ्रशी को समझने के लिए प्रंश 
का समभना भी जरूरी है । यदि हम अंश को नकारते रहे, उसकी उपेक्षा करते रहे तो हम 
ग्रंणी को उसके सर्वाग सम्पूर्ण रूप मे नहीं समझ सक्रेगे । सामान्यतः भड़े, दुराग्रह, 
हठवादिता झ्रादि एक पक्ष पर बड़े रहने के कारग ही होते हैं । यदि उनके समस्त पहलुप्रों 
को भ्रच्छी तरह से देख लिया जाय तो कही न कही सत्याश निकल ही आयेगा। एक ही 
वस्तु या विचार को एक तरह से न देख कर उसे चारों ओर से देख लिया जाय, फिर 
किसी को ऐतराज न रहेगा | 

प्रसिद्ध वेशानिक आइन्ह्टीन ने अपने सापेक्षवाद सिद्धान्त को इसी भूमिका पर 
प्रतिष्ठित किया है । व्यक्ति ही नही, प्राज के तथाकथित राष्ट्र भी दुराग्रह और हठवादिता 
को छोड़ कर यदि विश्व की समस्याप्रों को सभी दृष्टियों से देख कर उन्हें हल करना चाहें 
तो भ्रनेकांत दृष्टि से समम्मान हल कर सकते हैं | 

महावीर को हुए लगभग २५०० वर्ष बीत गये हैं पर उनका अहिसा, समता, 
भ्रपरिग्रह और अनेकांत का सिद्धान्त आज भी उतता हो ताजा और प्रभावकारी है, जितना 
कि वह उस समय था। लि 





२४ 


वर्तमान नेतृत्व महावीर से क्‍या सीखे ? 
० श्री सोमाग्यमल जैन 


ज्ञान झौर कर्म का सामंजस्य : 


एक जन आाचाये ने भगवान्‌ महावीर की स्तुति में कहा था-- 
मोक्ष मार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्म भूञ्अताम । 
जञातार विश्व तत्वानां, वंदे वीरमूजिनेश्वरम्‌ ।। 


उक्त श्लोक में भगवान्‌ महावीर की वंदना करते हुए कहा गया कि प्राप मोक्ष मार्ग 
के नता है। प्रापने कर्मो को नष्ट कर दिया है तथा विश्व के तत्त्वों (रहस्यों) के भ्राप 
जाता है। तात्पयं यह कि उक्त स्तुतिकार ने भगवान्‌ को मोक्ष-मार्ग के नेता, पथ-प्रदर्शक, 
मार्ग-दर्शक होना बताते हुए समस्त कर्मों के नष्ट करने तथा विश्व-रहस्य को जानने वाले 
निरुपित किया है | यदि हम गहराई से विचार करे तो हमें यहीं वह कु जो प्राप्त हो सकती 
है कि नेतृत्व में किस प्रकार के गुगा श्रपेक्षित हैं? नता (पथ प्रदर्शक) में कर्म और ज्ञान का 
साम्य चाहिय । उसका ज्ञान इतना विशाल हो कि वह सब रहस्यों को जान सके, तथा कर्म 
में उसको अभ्रदम्य साहस हो । कहा जाता है कि भगवान्‌ महावीर के संचित कर्म अत्यधिक 
थ इस कारण उनको चकनाचूर करने के लिये उन्हे भ्रथक तपस्या करनी पड़ी । 


नेता तब शौर अब : 


भारतोय स्वतन्त्रता से पूर्व 'नेता' शब्द उन्हीं त्याग-तपस्या के घनी प्रतिभासम्पन्न 
विशिष्ट व्यक्तियों के लिये उपयोग में लाया जाता था, जिनका राष्ट्रीय प्रान्दोलन में सक्रिय 
योगदान होता था, जो भारतीय जन-मानस को स्वातन्तश्य युद्ध में दिशा-वोध कराकर राष्ट्र 
में निर्भयता व सदाचार का भाव भरते थे तथा जो एक शक्तिशाली विदेशी शानन से लोहा 
लेने के लिये सदंव तंयार रहते थे । किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात के काल में 'नेता' शब्द का 
प्रयोग भ्रपवाद को छोड़कर केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त किया जा रहा है जिनके हाथों 
में शासन का सूत्र है । कहा जाता है कि प्रजातंत्र में शासन के मंत्री, मुख्यमंत्री प्रथवा प्रधान 
मंत्री ही नेता होते हैं। उन्हीं पर देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने का उत्तरदायित्व है । 
देश को किस रास्ते पर ले जावें, यह उन्हीं को तय करना है। यह बात सर्वाश में चाहे 
सत्य न हो किन्तु अधिकांश में सत्य है। यह सही है कि भ्रपवाद रूप कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो 
शासन के अंग न होते हुए भी देश का दिशा-दशंन करते हैं, किन्तु यह भी सत्य है कि 
प्रभावशाली रूप से शासकीय नेता ही देश की दिशा तय कर सकते हैं । 


वर्तमान नेतृत्व महावीर से क्‍या सीखे ? १३७ 


बतंमान नेतृत्व : 

उपयुक्त दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में यह विचारणीय प्रश्न हैं कि वर्तमान नेतृत्व 
(शासकीय ) भगवान्‌ महावोर से क्‍या सीखे ? प्राज का अधिकतर नेतृत्व देश की श्रद्धा- 
झादर का पात्र नहीं रह गया है। स्वतंत्रता-पूर्व के नेता को अधिकतर श्रपने व्यक्तिगत गुगों 
के आधार पर नेतृत्व प्राप्त होता था। प्राज नेता भ्राम चुताव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न 
होते हैं। चुनाव में सब व्यक्ति ग्रच्छे तथा गुण सम्पन्न ही आयें, यह प्रावश्यक नहीं है । 
प्रजातंत्रात्मक शासन-पद्धति में मत पत्र की गणना होतो है, उनको तोला नहीं जाता यानी 
यह जाँच नहीं होती कि मत किसका दिया हुश्रा है, और किते दिया है ? प्राम चुनाव में 
मफल व्यक्ति विधान सभा या संसदु का सदस्य होकर स्थानीय नेतृत्व प्राप्त कर लेता है। 
उनमें से ही एक बहुमत दल का नेता बनकर प्रादेशिक नेतृत्व प्राप्त कर लेता है। एक 
विचारक ने ठीक हो कहा है कि प्रजातंत्र में शासन श्रौसत दर्ज का मिलता है भौर इस 
संदर्भ में उन्होंने पशुशाला (गुवाडे) की बात कही थी, कि एक ही गुवाड़े की सब गायों का 
दूध मिश्रित होता है । कोई गाय निरोग कोई रोगी होती है । इसी प्रकार भ्रजातंत्र का यह 
मुखिया (नेता या मुख्य मंत्री) भौसत दर्जे का व्यक्ति होता है । 


राज के नेतृत्व के संबंध में भ्रधिकतर जनमानस यह है कि वह कुर्सी-प्रेमी (॥0७- 
5८८८८) है । एक विचारक के भ्रनुसार विश्व झ्राज तीन प्रकार के व्यक्तियों में विभाजित 
हैं“-माक्स के भ्रनुसार भौतिकवादी, फ्रायड के प्रनुसार काम-पिपासु तथा शेषपद- 
प्रभिलाषी । 


झनगेल लक्ष्य : प्रशुद्ध लाधन : 


झ्राज के जन-मानस की यह भी स्पष्ट घारणा है कि राज के नेतृत्व को गांधीजी 
के भ्रनुयायी होने के दावे के वावजूद उनके लक्ष्य तथा साधन को शुद्धता का भ्राग्रह नहीं है । 
वह भनगंल लक्ष्य प्राप्ति के लिये अशुद्ध साधन का प्रयोग करता है । इस सब के भ्रतिरिक्त 
हमारे नेतृत्व के जीवन में व्यक्तिगत झौर सार्वजनिक जीवन का भेद दिन-प्रति-दिन स्पष्ट 
होता जा रहा है। चाहे गांधीजी के रहे-सहे प्रभाव के कारण इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार न 
किया जाय किन्तु व्यवहार में यह उतना हो स्पष्ट दीख रहा है। देश मं नेतृत्व के जीवन की 
शुद्धता भौर पवित्रता का भाव नष्ट होता जा रहा है। जन-मानत्॒ की धारणा बनती जा 


रही है कि भ्राज का अभ्रधिकतर नेतृत्व भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई-भतीजावाद अप्रादि में 
निहित है । 


यदि हम गत २५४ वर्षों के भखिल भारत के काले कारनामों (काण्डों) की तालिका 
तेयार करें तो एक बहुत बड़ा ग्रन्थ तेयार हो जायेगा । जितने काण्ड सामने झाते हैं यदि वे 
सब सत्य न हों तब भी पर्याप्त मात्रा में उनमें सत्य निहित रहता है, इसमें सन्देह नहीं । 
हमारे नेतृत्व ने इस प्रकार के काण्डों की पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार का कोई ठोस उपाय 
नहीं खोजा । शासकीय नेता का व्यवहार भ्रधिकतर इस प्रकार का होता है कि वह पहले 
उसकी सच्चाई से इन्कार करता है, जांच कराने की बात कहता है । जांच में प्रत्येक संभव 


१३६ राजनीतिक संदर्भ 


प्रकार के तरीके भ्रपना कर भ्रसत्यता का पोषण करने का प्रयत्त किया जाता है तब भी 
सफलता न मिले और जांच का परिणाम विपक्ष में हो तो पक्षपात या इसी प्रकार की श्रन्य 
बात कही जाती है । भ्रग्न जी में कानूनी जगत में एक तक्ति प्रसिद्ध है-- 


फटा रणाएाहए, 607" 2000९06, ॥ 02८७४(८०, 9680 (800. 
मैतृत्व शंका से परे हो : 


प्रश्न यह हैं कि उपयुक्त परिम्थिति में क्या कोई नेतृत्व गांधी जैसी श्रद्धा तथा 
जवाहर ज॑सा प्यार देश से प्राप्त कर सकता हैं ? कहा जाता है कि सार्वजनिक जीवन से 
सम्बद्ध लोग कांच के मकान में रहते हैं। इसका तात्पयं यह है कि उनकी प्रत्येक बात पर 
जन-मानस की हष्टि रहती है तथा उनमे सावंजनिक जीवन प्रभावित होता है । इस काररण 
यह भ्रत्यन्त आवश्यक है कि उनका व्यवहार शंक्रा से परे हो । यदि किसी के व्यवहार के 
सम्बन्ध मे जन-मानस में शका फल जावे और जिमसे जन-मानस क्षुब्ध होता नजर अश्राये 
तब रामायण काल की भगवती सीता की घटना के अनुसार क्‍या उसका समुचित 
त्याग उचित नही कहा जा सकता है ? किन्तु ग्राज हमारे राष्ट्रीय चरित्र मे ऐसा उदाहरग्ग 
लक्षित नही होता है । 
नेतृत्य केवल राजनेतिक रह गया : 

इस प्रकार के नेतृत्व का परिणाम देश प्रौर समाज पर स्पष्ट दीख रहा है। 
स्वतत्रता-पुर्व के काल में राप्ट्रीय नेताशों के कार्यकलापों में जो सात्विकता विद्यमान थी, 
जीवन-पद्धति में जो मरलता, सादगी श्र प्रामारिगकता के प्रति प्राकषंण था वह प्रतिदिन 
कम हाता जा 7हा है । आज देश को पाश्चात्य जीवन-पद्धति का भ्रधानूक रण करने के लिये 
प्रोत्साहित किया जा रहा हैं । जिस देश ने भ्रहिसा के द्वारा स्वतंत्रता भ्रजत की हैं उमी 
देश का वातावरण भाज हिसामय होता जा रहा हैं। छोटे-छोटे प्रश्नों को हल करने के 
लिये हिसा, तोड़-फोड़, तालाबंदी भ्रादि का प्रयोग किया जा रहा है । व्यक्तिगत तथा सा्बे- 
जनिक सम्पत्ति को नप्ट करने का कार्य, राजनीतिक दल तथा उनके भ्रनुयायो द्वारा होने की 
घटनायें सबको ज्ञात है | भहिसा के हामी इस देश में सभी से (जिसमे झहिसक तथा 
सात्यिक खानपान के हामी भी सम्मिलित है) टेकक्‍्स का धन प्राप्त करके प्रसात्विक झाहार 
का प्रचार कराया जा रहा है, उसे शासकीय माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है । आज 
के वातावरण के लिहाज से यदि कोई सात्विकता, प्रामाणिकता की बात करता है तो वह 
यगब्ह्य घोषित कर दिया जाता है | गांधीजी के युग की शराबबंदी तथा श्रम-निष्ठा के रूप 
में श्रादततन खादी पहनने का नियम भी भ्राज युग-बाह्य माना जाता है। वास्तविकता यह 
है कि नेतृत्व अ्धिकार-मंद सम्पन्न है। इस अधिकार मद के कारण हमारे नेतृत्व के जीवन 
मूल्य सारे परिवर्तित हो गये हैं। सरलता सादगी का नामोनिशान नज़र नहीं गआराता। 
शराबबंदी का भआराग्रह प्रतिदिन क्षोण होता जा रहा है । कई के व्यक्तिगत व्यवहार मे वह 
एक पअ्रभिन्न वस्तु हो गई है। श्रम निष्ठा निःशेष हो गई है । भ्राज का नेतृत्व सच्छे भ्रर्थ मे 
केवल “राजनैतिक' रह गया है। उसमे से राष्ट्रीयता गायब हो गई है। एक बविचारक के 
ये शब्द इसो तथ्य को प्रकट करते है--- 


बतेमान नेतृत्व मह।वीर से क्‍या सीखे ? १३९ 


शाश्वाध्पाशा 8 80 08शतं08) ज्ा0 फांगर8 ऐश ऐ९८ एटोणा28& (० धार 
8000, ॥ छ््वांठह जां]] ध्वा्ज्ट 6 ज्यो। 8पर्ट जी एजाएटाशा 8 
60678. गा0 ऐांछो$ वाया तजाणा एटोणाए5$ 0 गाता... ॥ ९ ज्ों। इए/रंस्‍छ 
॥४पणा जग उप्र: 


मेत॒त्थ व्यक्ति-निरपेकष हो : 

वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार राज्य का धर्म निरपेक्ष (प्रधामिक नहीं) होना 
भ्रावश्यक है उसी प्रकार से नेतृत्व को व्यक्ति निरपेक्ष होना चाहिये था, किन्तु नेतृत्व के 
ध्रासपास या तो भाई-मतीजा का जमघट है या स॒ुशामदियों (चाटकारियों) का, इस काररण 
शासकीय सेवा मे भरती, चयन श्रादि के प्रति जन-मानस में विश्वास का भाव जाता जा 
ग्हा है । 


नेतृत्व, महावीर से यह सोखे : 


सिद्धान्तह्ीन राजनीति के इस युग में निराशा ही निराशा लगती है । जिम प्रकार 
भगवान्‌ महावीर के जीवन में ज्ञान भौर कर्म का सामन्जस्य था उमी प्रकार यदि हमारा 
नेतृत्व सामन्‍्जस्य स्थापित कर सके तो निश्चित रूप से शासकीय नेतृत्व सही दिशा की 
भोर प्रयाण कर सकता है | गाधीजो में दाशंनिकता तथा कर्मयोगित्व का यह सामंजस्य 
था । निराशा के युग मे इतकी कम सम्भावना है कि श्राज का नेतृत्व भगव्रात्‌ महावीर 
मे स्वय कोई शिक्षा ग्रहरश करेगा । यह पृथक बात है कि समस्याश्रों के उनकते जाने के 
परिग्गामस्वरूप नेतृत्व को भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्तों तथा जीवन से प्रेरणा प्राप्त करने 
तथा उस पअ्रनुसार वतन करने को बाध्य होना पड़े । भगवान्‌ महावीर के निर्वाग को २५०० 
वर्ष हो गये है । उनके भ्रनुयाथियों में कई राजा, कई मंत्रीगग भी थ । हालाकि तत्कालीन 
मंत्री राजा की इच्छा पर ही भ्रधिक निर्भर करते थे। कई गगातत्र भी थे किन्तु इस 
व्यवस्था का विस्तृत विवरण नहीं मिलता । भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त मौर्य के 
समकालीन तथा उसीका गुरु विपणु गुप्त था जो चागकक्‍्य के नाम से प्रसिद्ध है । कहा जाता 
है. कि उस विद्वान ने ३,००० श्लोकों का एक ग्रन्थ 'कौटिल्य भ्रथ शास्त्र' की रचना को 
थी । उसने राजा तथा मंत्री की विशेषता बताते हुए कहा कि मंत्री को हृढ़ चित्त, शील 
सम्प्रिय, प्राज्, दक्ष भ्रादि होता चाहिये । झ्राज के नेतृत्व को भगवान्‌ महावीर के जीवन से 
प्रेरणा प्राप्त करके तथा उनके द्वारा प्ररूपित सिद्धान्तों पर प्रमल करके देश में एक ऐसा 
सात्विक वातावरण निर्मित करना चाहिए कि जिससे नागरिकों में उसके प्रति आदर-श्रद्धा 
उत्पन्न हो तथा सब सुख प्रनुभव कर सके । जितना जितना हम इस दिशा में सोचते हैं, हमें 
इस बात की अधिक प्रावश्यक्रता प्रतीत होती है कि भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्तों की 
झाज भ्रन्य किसी युग की श्रपेक्षा अधिक झावश्यकता है | 


कथनी-करनोी को एकता : 


भगवान्‌ महावीर के कार्यकलाप का हम झाकलन कर तो ज्ञात होगा कि उन्होंने 
थोथी मान्यताझों, विचारहीन रूढ़ियों का विरोध किया तथा सामाजिक, आर्थिक विषमता 


१४० राजनीतिक संदर्भ 


समाप्त करने की दिज्ञा में प्रत्यधिक परिश्रव किया | भगवान महावीर का जीवन घटना- 
बहुल नहीं है फिर भी जो घटनाएं स्पष्ट हैं उन पर हम विचार करें तो ज्ञात होगा कि 
झपने जीवन के शंशवकाल में ही सर्प की धटना में उन्होंत भ्रदम्प साहस का परिचय दिया । 
साधना प्रारम्भ करने के पूर्व निणंय यह लिया कि जब तक साधना पूर्ण न हो तब तक 
किसी को उपदेश नहीं दिया जायगा तथा उन्होंने जिम सत्य का साक्षात्कार किया उसी का 
साधना पूर्णो होने के पश्चात्‌ उपदेश दिया | यदि यह कहा जाये कि उन्होंने जो किया, 
उसीका उपदेश दिया तो प्रनुचित नहीं होगा । उनके वागी और कर्म में साम्य रहा है | 
सबसे भ्रधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने देश में सात्विक जीवन का वातावरण 
निर्माण किया । भगवान्‌ महावीर का जोवन इतना सर्वांगपूर्णा है कि ग्राज का नेतृत्व यदि 
उससे शिक्षा ग्रहएा करे तो इस्त घरा को स्वर्ग बनाया जा सकता है | 


सादगी शोर सरलता : 


मेरे विचार में हमारे नतृत्व को सर्वप्रथम सादर्गी और सरलता का महृत्व स्थापित 
करके सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन करना चाहिये ताकि मानव का दृष्टिकोण अ्रथथप्राधान्य 
न रहकर मानवीय हो सके । जिस प्रकार भगवान्‌ महावीर ने प्रचलित रूढ़ियों का डट कर 
विरोध किया उसी प्रकार नेतृत्व को उपयुक्त परिस्थिति के उन्मूलन के लिये ह॒ृढप्रतिज्ञ 
होना चाहिये किन्तु इसके लिये प्रबल झात्मबल की प्रावश्यकता है। पभ्रात्मबल किसी भी 
मानव में तब उत्पन्न होगा जबकि उसका वैयक्तिक भ्राचरगा शंका से परे तथा कथनी के 
अनुरूप हो । यह नही हो सकता कि भाषा में तो सादगी सरलता की वकालत की जावे 
तथा भ्राचरणा मध्ययुगीन सामंतवाद के भ्रनुकूल हो । इस प्रकार के कथनी-करनी के विरोध 
होने पर नेतृत्व की छाप जन-मानस पर ठीक नही पड सकती । भगवान्‌ महावीर का युग 
तो बहुत प्राचीन है । यदि वह गांधी युग का भ्रादर्श ही सामने रले तो देश का बड़ा भला 
हो सकता है । गांधी नित नवीन थे। वे किसी वाद से बंधे नहीं थे । उन्होंने स्पष्ट कहा था 
कि यदि सेरी कल की बात झाज के विचार से गलत पड़े तो उसे छोड़ दो ७ वाद से बंध 
जाने पर नवीन विचारों के प्रगतिशील रुख में व्यवधान पड़ जाता है। भगवान्‌ महावीर ने 
जिस प्रकार मानव के हेतु भ्रपरिग्रह भ्रथवा प्रल्प परिग्रह के सिद्धान्त का निरूपणा किया, 
उसी प्रकार हमारे नेतृत्व को इस दिशा में पहल करनी चाहिये। झआथिक विषमता की 
समाप्ति के बिना देश में घृणा और विद्वंष का वातावरण समाप्त नहीं हो सकता। यह 
तब हो सकता है जब नेतृत्व स्वयं इस प्रकार के ब्रत का ब्रती हो जाये । वह स्वयं भ्रत्यधिक 
परिग्रही हो भ्रथवा वेलासिक वस्तुओं का उपयोग करता हो और देश के नागरिकों को संचय 
वृत्ति के विरुद्ध श्राह्लान करें भ्रथवा देनन्दिन वस्तुओं के परिमित उपयोग की बात कहे तो 
उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ेगा । जब नेतृत्व स्वयं इस प्रकार का जोवन जीयेगा तब 
शासकीय तंत्र पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा । नेतृत्व को शासकीय तंत्र में ईमानदारी तथा 
प्रमारिकता लाने का प्रयत्न करना चाहिये । बेयक्तिक गुणों के भ्राधार पर ही मनृष्य में 
साहस का संचार होता है । 


यतंमान नंतृत्व महाबीर से क्या सीखे २४१ 


प्रामारतिकला व वाकतंयम : 

हमारे नेतृत्व को मितभाषी होने वा प्रयास करना चाहिये। स्वतत्रता के पश्चात्‌ 
२५ वर्ष के भीतर ही देश मे निराशा का वातावररा बनाने में हमारे नेतृत्व वा अतिभाषी 
होना भी एक महत्वपूर्ण कारण है । होता यह है कि नेता के भाषण में ग्राम जनता को जो 
सब्ज वाग का चित्र (शाब्दिक) बताया जाता हैं उससे जनता में इच्छा, प्राकाक्षा उभरतों 
है भौर यदि उसकी पूति नहीं होती तो निराणा का जन्म होता हैं। जता ऊपर उल्लेख 
किया गया है, नेतृत्व का व्र्यक्तगत जीवन साधनामय हो तो यह प्रृथ्वी स्वर्ग बन सकती 
है । भगवान्‌ महावीर से हमारा नेतृत्व क्या शिक्षा नही ग्रहग्ग कर सकता ? यदि वह चाहे 
तो सब कुछ सीख लेकर धरती पर झादर्श मानवीय वातावरगा का निर्माण वर सच्चे लोक- 
गज की स्थापना कर सकता है । 





९२ 


महावीर को क्रान्ति से 
शाज के क़ान्तिकारी क्‍या प्रेरणा लें ? 


० श्री मिदठालाल सुरड़िया 


ऋान्ति को बेतता : 


स्वानन्श्य मग्राम के सेनानियों ने आजादी के लिए जो क्रांति की थी, वह देश के 
लिए मंगलन्सूत्र का संकेत बनी थी, किन्तु फिरंगियों ने उस क्रांति को बगावत मानकर 
गहारी फ्री सज्ञा दी । इसमे उनका स्वार्थ था | सचमुच वह क्राति न बगावत थी न कोई 
उपद्रव था। वह जो कुछ किया जा रहा था, रष्ट-हित के लिए ठीक था। उस क्रांति ने 
देशवासियों की करोड़ों सुषुप्त प्रात्माप्रों को जगाया था। इस क्रांति का मुख्य उहेंण्य 
जन-जन में चतना फंलाना था देश-गौरव, देश-प्र म, एकता और मैत्री का जन-जीवन में 
शंखनाद फू क कर सोये हुये भानस को श्रांदोलित करना था । क्रांति के अंतराल मे 
स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य और भविष्य के उज्ज्वल सुख की आकांक्षाएं थी, स्वाभिमान 
की रक्षा थी, देश को आत्मनिर्भर बताकर ऊचा उठाना था। इसके प्रतिरिक्त न कोई 
स्‍्वाथ था, न कोई लालच था। सच तो यह है कि वह क्रांति दमन से बढ़ी, कष्टों, 
भ्रत्याचारों श्रौर कोड़ो की मार से फंली श्र फासी से देश व्यापी हुई । 


महाबोर को क्रांति का वेशिष्टय : 


किन्तु भ्रहिसक क्रांति के सृष्टा महावोर की क्रांति न केवल समाज के लिये, न 
केवल देश के लिये भौर न केवल धर्म के लिये थी । उनकी क्रांति थी मानव मात्र के लिये । 
एक का क्षेत्र सीमित था और दूसरी का क्षोत्र प्रसण्ड विश्व था । 


महावीर की क्राति पाखण्ड का भण्डा फोड़ करने, झुप्नाछुत मिटाने, भ्रहंकार झौर 
प्रमाद तोडने, निष्कियता हटाने, राग-ढ ष दूर करने. मैत्री स्थापित करने, सड़े-गले ढांचों को 
बदलने, समाज झौर धर्म को नया रूप देने, बिवरी कड़ियां जोड़ने, भाई-भाई को गले 
लगाने, विश्वास बढ़ाकर प्रम फंलाने भर जीवन-विकास की सभी व्यवस्थाएं झ्रानन्दमय 
बनाकर जन-जीवन में सुख-शांति, न्याय भौर स्नेह फैलाने के लिये थी। इस क्रांति में 
न द्रोह था न हिंसा थी, न क्रोध था न दर्ष था, न किसी के प्रति ईर्ष्या थी, न किसी का 
भ्रहित था, न किसी का स्वार्थ था, न किसी पार्टी विशेष या धर्म विशेष को नीचा दिखाना 
था| जो था वह वास्तविक सत्य के समीप था । 


महाबोर की ऋन्‍्ति से झ्राज के क्रान्तिकारी क्या प्रेरणा लें ? १४३ 


एक ऋांति में देश-प्र म भौर देश-गौरव लहरा रहा था और दूसरी क्राति में क्षमा, 
थैंय॑ं कर्तंवब्य, सेवा, दया, करुणा, प्रेम, परोपकार और समन्वय के भावात्मक समभाव 
तरंगति हो रहे थे । वह भी एक क्रांति थी और यह भी एक क्रांत थी । लक्ष्य प्राप्ति 
के बाद एक में भ्रव्सान था और दूसरी में जन-जोवन का शाश्वत कल्याण था । महावीर 
की क्रांति सीमातीत थी । यह प्रनेक भू-खण्डों में व्याप्त होकर व्यापक बन गई थी। 
वह एक विचार तरंग से उठी, बेराग्य से फंली, त्याग और कष्टों से भांदोलित हुई और 
उसको लहरें देश-देशां तरो को छूती हुई ब्रह्माण्ड में व्याप्त हो गई । 


महावीर की व्यथा से पश्राद्र भ्ौौर प्रेम से पूर्ण आह्वान, क्रातिकारोी ललकारे 
तथा नगल भाव तरंगें देश के कोने-कोने में समा गई, भ्रणु प्रणु में मिल गई । उनकी 
मुखपु्णो वाणी कणा-कणा में लीन हो गई। क्या पेड़-पौधे, क्या पशु-पक्षी, क्या बनव्वण्ड, 
क्या निर्जेन घाटियां, क्या शेल-शिखर क्या नदियां, प्रौर भरनों के स्वरों मे मिलकर 
नक्ष-लक्ष कण्ठों से वह गूज उठो कि सत्य की जय हो' 'प्रहिसा की जय हो' सभी 
सुखी हों । 
सानस-परिवतन को प्रक्रिया : 


एक में प्राप्ति थी और दूसरी में मानस परिवर्तत की सुधारात्मक जागृति थी। 
घृगा की जगह प्रेम था , हिसा की जगह भ्रहिसा थी । उसमें एक माव था, एक विचार 
था, एक हृष्टि थी, एक राग भ्रौर एक ही स्वर था | यह कितने झ्राश्य्यं की बात है कि 
एक के लिए समूचा देश लड़ रहा था झौर दूसरी के लिए केवल एक ही व्यक्ति भूभ, 
रहा था। एक ही व्यक्ति बलिदान पर बलिदान दें रहा था ? जीवन के सम्पूर्ण सुखों 
का त्याग कर रहा था। एक ही साहसी महारथी श्रपनी योग्यता का परीक्षरत कर रहा 
था । वह परीक्षण पभ्रविरल चलता रहा, तूफानों मे. प्राँधियों में, बवंडरों मे भी उसकी 
गति मन्द नहीं हुई। कितनी प्रबल प्रेरणा का प्रदीप लकर वह क्रान्ति वीर आगे बढ़ा 
होगा हृढ निश्चय झौर निर्भीकता के साथ, प्रेम, मैत्री, सदभाव प्रौर सद्‌ बिचारों का 
दीप जला कर किन संकटों में झ्रालोक फंलाया होगा ? 


उन प्रतापी पुरुष को अपमान भी बुरा न लगा, अझनादर से भी उन्हें घृणा नहीं 
हुई, पत्थरों की वर्षा से भी वे भयभीत नहीं हुए । मिट्टी के ढेलों, पागल कुत्तों भौर घूल 
की बौछारों से वे नहीं घबराये । दुःख में भी उन्हें सुख का प्राभास हो रहा था। उनका 
लक्ष्य था अंधकार से मानव को श्रालोक में लाना, श्रार्सक्त छुड़ाना, लोभ-मोह से हटाना 
और जीवन में सच्छे सुख और झानन्द का भनुभव कराना ताकि मानव को कोई कामना 


न मताबे ? कोई लोभ पतन में न डाल, कोई स्वार्थ पथ अ्रष्ट न करे और कोर्ट मोह 
न गिरावे । 


जो सर्वस्व त्याग रहा हो उसे लोअ-लालच कैम गिरा सकते है ? शीत, वर्षा 


प्रौर धूप कैसे दुःख पहुँचा सकते हैं ? दुःख उनके पास सुम्ब हो जाता. पीड़ा उनके पास 
झानन्द की प्रतीक बन जाती और वे निरन्तर ऊपर उठते जाते । 


१४डड राजनीतिक संदर्भ 


यह क्रान्ति वीर शान्ति के लिये लड़ा, मैत्री औौर प्र म के लिए लड़ा, इस लड़ाई 
में किसी का अहित नहीं हुआ । उस वीर ने लक्ष्य प्राप्ति के बाद किसी साम्राज्य को 
भू-बू ठित करने की कामना नहीं की, किसो सम्राट को नीचा दिखाने की नहीं सोची, 
बड़प्पन की धाक जमा कर पूर्गात्य का कही विज्ञापन नहीं किया । उनके दिल में एक 
प्रन्तर्नाद था । वे उसे दूर करने के लिए अकेले नंगे पावों से बिना किसी श्रवलम्बन के 
निकल पड़े भ्रौर बीहड पंयों, निर्जेन स्थलों, फूटे मन्दिरों, खण्डहरों, श्मशानों शौर पेडो 
के नीचे भ्रलल जगाते रहे । साघना की पूर्णा उपलब्धि पर उनके जीवन की सर्वागीण 
सफलता, शान्ति, सुख श्रौर आनन्द में बदल गई । यही शान्ति, सुख और प्रानन्द, पूर्णत्व 
है, शिवत्व है, ब्रह्मत्व है । 


उनके मानस मे क्षमा और वेराग्य का सागर नहरा रहा था, उममें प्रम भ्रौर 
साहचर्य की उभियां उठ रही थी। जीवन-दर्शियों को उसमे बहुमूल्य हीरे दीव रहे थे । 
ऐसी स्थिति में उनके पास टोले के टोले भ्राते । कोई उनसे क्षमा, कोई घैर्यं, कोई सहन- 
शीलता, कोई करूगा, कोई दया लेकर अपने को गौरवमय बनाता । उनके जीवन दर्शन 
से सम्राटों ने श्रपगा जीवन बदला और वे उतके साथ साधना पथ पर चल पड़े । 


क्रान्ति : झ्रात्म संकान्ति : 

महावीर के पास जो कुछ था, वह भ्रपणा मौलिक अजित धन था | वह धन 
स्वयं को बुद्धि, भ्रनुभव झौर वर्षों की साधना का नवनीत था । उनके अन्तर की प्रेरणा 
ही सर्वस्व थी । वे उसी प्र रणा का सम्बल पाकर लाखों का जीवन बदलते हुए प्रतिजा 
दिला कर विश्वाम बढा रहे थ | उनके मानस में एक प्रदीप जल रहा था । वह जल-जनल 
कर धरित्री पर प्रट्िश्य रूप से युग्व और भ्रानन्द का भ्रालोक विकीरों कर रहा था । 


वे जब भूतल पर दृष्टि डालते तो वर्तमान के साथ भविष्य भी उन्हें दृष्टिगत 
हो जाता था। पूर्णंता प्राप्त कर लेने के बाद तो संसार के भावी चक्र पारदर्शी ग्लास 
की तरह उन्हे साफ दिखाई दे रहे थे क्‍योंकि वे निर्मोही होकर रागों के सम्पूर्ण बंधन 
तोड़ते हुए वबीतरागी हो गये थे। मोह की बेड़ियां भौर लोभ भौर स्वार्थ के तारों को 
तोडकर उत्तमोत्तम बन गये थे । यह उनकी भ्रनुभव दृष्टि का ही कमाल था । साधना 
की ही देन थी । क्षमा भौर त्याग की ही विजय थी । 


महावीर की क्रान्ति में जन जीवन का कही भी उत्पीड़न नहीं था। सर्वथा सुख 
झौर शान्ति थी। उनके उपदेशों मे वेराग्य, साधना में शान्ति, ललकार में विवेक, 
हृष्टि में संतोष झौर हलन-चलन में चेतना पूरा विश्वास था। इसीलिए हाड़-मांस का 
एक अ्यक्तित्व अनेकों व्यक्तियों को भ्रसाधारण रूप से प्रभावित कर रहा था, जन जीवन 
को भकभोर रहा था, हिसा, भ्रसत्य और उन्माद के पर्दे तोड़ रहा था, काम-कोध-मद-लोभ 
मिटा कर दुगु णों के खिलाफ संधर्ष जारी था । 


उनके प्रतापी व्यक्तित्व में देवस्‍्थ की झांकी मलक रही थी । त्याग झौर वैराग्य की 
सुरसरि सतत प्रवाहित हो रही थी, उत्ती में सभी स्नान कर रहे थे । कोई डुबकी लगा कर 


महाबीर की क्रान्ति से झाज के क्रान्तिकारी क्‍या प्र रणा लें ? १४५ 


उसमे से चितन लाता, कोई सत्य की भावनामयी क्रियाशील शक्ति लाता, कोई कला और 
सौदर्य को भन॒ुभूनि पाता, कोई आनन्द और सुख का पाठ पढ़ता, कोई क्षमा भौर विवेक 
लेता और कोई कला के अनेक रूप सजोता हुप्ना शान्ति पाता । 


सत्य, प्रहिसा, अनेकान्त झौर भ्रपरिग्रह--ये उतके साधना भ्रौर ध्यानमय जीवन 
के प्रतीकात्मक झानन्द बनकर प्रननुरंजन हो गये, रस में मिलकर समरस हो गये । ये सारे 
भाव, ये सारी मैत्री, ये सारी दृष्टियां, ये सारे दया और करुगा के प्राहू्प, ये सारे 
मनोरम प्राकर्षण, ये सारे दिव्य रूप और ये सारी शालीनताएं जो इन चरम चक्षुझों 
मे दिखाई दे रही हैं वे उनके भावनामय जीवन के प्ररगागात्मक संदेश है । 


क्रान्ति को जोवन्तता : 

हजारों वर्ष बाद भी हम इस बीर की शांतिपूर्ं क्रांति को नहीं भूले हैं। जिसने रंग 
रूप के, जाति पांति के, भेद-भाव के, दर्प-प्रदर्शन के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द कर 
समाज की जीगां-शीर्गों व्यवस्था को नूतन रूप प्रदान किया, धर्म की ब्खविरी कईड़ियां जोड़ी 
और प्रेम ओर सदभाव की तरंगें फैलाई. मंगल-सत्रों का प्रसारण किया श्रौर भ्रास-पास 
के वायु मण्टल +। त्याग, तप और वेराग्यमय बना दिया | 


महावीर जानते थे कि मानव का पतन लोभ झौर स्वार्थ से होता है। परिवार 
के ये सारे रागात्मक सम्बन्ध, धन का मोह, ऐश्वर्य की झासक्ति और परियग्रह ही व्यक्ति को 
गिराने में सहायक होता है इसलिए वे त्याग झौर वैराग्य का ही उपदेश देते रहे । 


बीर के मैत्री पूर्णा विचारों से सम्नाटों का जीवन बदल गया, महीपालों के मस्तक 
भुक गए । सर्वत्र प्रेम और एकता की गंगा बहने लगी | महावीर जहा जाते, एक बहुत 
बढ़ा समुदाय उनके साथ चल पड़ता । जिस ओर एक पांव उठता सैकड़ों पांव उस ओर 
चल पड़ते, जिधर एक हृप्टि पइती, सेकड़ों हृष्टियां नत हो जातीं भौर कोटि-कोटि कण्डो 
से जय घोष हो जाता । 


धराज के फ्रान्तिकारी प्र रशा लें : 


क्रांतिकारी महावीर से आज के क्रांतिकारी बहुत कुछ प्रेरणा लेकर अपने जीवत 
को धन्य बना सकते हैं। देश काल की परिस्थितियों को देखते हुए भ्राज के क्रांतिकारी 
महावीर की क्रांति से श्रपने जीवन की भ्रव्यवस्थित गतिविधियों को नूतन रूप दे सकते 
हैं। सच्चाई के लिए साहस और हढ़ता का पाठ पढ़ सकते हैं, क्रांति में शांति रखकर 
विवेक को जगा सकते हैं । 


भ्राज के क्रांतिकारी महावीर के जीवन से सीखें कि कतंव्य पथ पर डटे रहने 
झौर भअभ्रपना संकल्प पूर्ण करने के लिए कभी हिम्मत नहीं हारें। चाहे त॒फान गिर रहा 
हो, चाहे बादल गरज रहे हों, चाहे विपत्तियों के पहाड़ टूट रहे हो, चाहे जीवन-नंया 
भीषण खतरे में गिर रही हो, ऐसे समय में भी क्रान्तिकारी घैय॑ भौर विवेक के साथ 
शान्तिपण्ण तरीके से भ्रपना करंव्य पृर्ण करें। 


१४६ राजनीतिक संदर्भ 


शाज के क्रान्तिकारी महावीर से सीखें कि उन पर शासक दल द्वारा कितना ही 
दमन चक्र चलाया जा रहा हो, कितनी ही शारारिक यातनायें दी जा रही हों, फिर भी 
भावावेश में प्राकर वे देश का भ्रहित न करें, देश की सम्पत्ति को हानि न पहुँचावें, 
तोड़फोड़ न करें, बसों भ्ौर पैद्रोल टेन्कों में श्राग न लगावें, रेलों की पटरियों के बोल्ट 
नहीं निकालें, हिसा पर उतारू होकर जन-जीवन को खतरे में न डालें, क्‍योंकि भ्रशान्ति से, 
हेडताल से, उपद्रव से जो कुछ हानि होती है वह समूचे राष्ट्र की होती है। जनता के 
खून पसीने की कमाई स्वाहा हो जाती है । ऐसी हानि से सारा राष्ट्र प्रभावित होता है । 


शराज के क्रान्तिकारी महावीर से सीखें कि उनकी क्रान्ति निजी स्वार्थ के लिए 
नहीं हो । जनता की भलाई के लिए हो । देश प्र म की वृद्धि श्रौर एकता बढ़ाने के लिए 
हो । क्रान्ति के नाम पर गुण्डागर्दी करना, मां-बहिनों को सता कर उनका सतीत्व हरग 
करना, यह ऋषियों झौर तीथंकरों के देश के लिए शोभास्पद नहीं है । क्रान्तिकारी श्रपने 
लक्ष्य की भ्रोर ही बढ़ ताकि समाज श्रौर देश का भला हो सके । 


क्रान्ति के नाम पर हड़तालें करना, उत्पादन रोकना, भ्रधिक लाभ की दृष्टि से 
जीवनोपयोगी वस्तुएं छिपाना द्रोह है । 


झाज के क्रान्तिकारी महावीर से सीखें कि घन, सम्पत्ति सत्ता और प्रधिकार को 
ही महत्व देकर एक मातव, दूसरे मानव को न सतावे, एक मानव, दूसरे मानव को 
न डरावे, एक मानव दूसरे मानव का शोपण न करे, एक भानव दूसरे मानव का सुख 
न लूटे, उसके बच्चों की रोटो न छीने, एक मानव, दूसरे मानव से भय न खाए, भय 
ताम की कोई वस्तु नहीं रहे । सन्देह भ्रौर घृणा के सभी तार दो टक हो जायें शभ्रौर एक 
मानव का, दूसरे मानव पर पग्राशा और विश्वास बढ़ जाय और सभी सुख से अपना 
जीवन व्यतीत करें। 


महावीर ने कहा हम किसी के भय के कारण न बनें श्ौर कोई हमारे लिए भय 
न बने । हम सभी के मित्र हैं, हमारे भी सभी मित्र है, हम किसी को विवश न करें 
प्रौर हमारे से भी कोई विवश न हो । महावीर ने कभी यह नही कहा कि प्रनुभव प्रौर 
ज्ञान के भाधार पर मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सत्य है भौर तुम जो कहते हो वह भ्रसत्य 
हैं। महावीर ने कहा कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सभी विकासशील हैं । सभी अभ्रपने 
प्रयत्न से प्रगति कर सकते हैं । 


वह क्रान्ति पुरुष भ्रब नहीं हैं किन्तु उनके भ्रमर सन्देश विश्व में गूज रहे हैं, 


हमारी हृदयतन्त्रियों को भकभोर रहे हैं। हमारा कतंव्य है कि उनके पभ्रालोकित पथ का 
प्रनुसरण कर हम भपने जीवन को सफल बनावें | 


बह च"ज>-नच्यस मय च्ध्य्य वर इूछ 





२६ 





भीतर की बीज-शक्ति को 
विकसित करें ! 


० प्रायायें थ्री हस्तीमलजी म० सा० 


चेतन तत्व ऊपर उठे : 


मै हैँ! की अनुभूति चेतना का लक्षगा है | दु.ख इस बात का है कि आज चेतन 
तत्त्व पर जड तत्त्व होती होता जा रहा है। मानव जड़ पदार्थों के विकसित यन्त्रों का 
दाम बनता जा रहा है | हमारा यह प्रयत्न होना चाहए कि हम जड़ तक्त्वों के पराधीन 
न हों, उनसे पराजित न हो । उन्हे रवाधीन बनाकर रखे | इसके लिए धर्म-साधना और 
स्वाध्याय-सत्सन की बड़ी ग्रावश्यकता है। इसी से हमें श्रात्मबतना को पहचानकर, उसे 
विकसित करने की णक्ति और प्रेरणा मिलती है । 


सेवा का प्र्थ : 


णाम्त्रो में प्रसग भ्राता ह कि राजकुमार सुबाहु झौर प्रदीनशत्र महाराज सामान्य 
प्रजाजनों की ही भाति श्रमगा भगवान्‌ महावीर की सेवा करते है । उनकी सेवा का अथ 
है. तर्थंकर भगवान्‌ के दर्शन करना, उनकी मगलवाग्गी का श्रवग करना, उनके बीतराग 
४“्वरूप का दर्शन करना और मन, वचन, कम से उनकी वंदना करना । ठन सबके मूल में 
हे जीवन का धर्म मार्ग । उसका प्रथम चरगा हें--मनन्‍्तों की सेवा और सद्शास्त्रो का 
श्रवगा, ग्रध्यगन, मनन तथा ज्ञानोपाजन । यही जीवन का बीज मत्र है । 


बोज की शक्ति : 


ग्राप सब जानने है कि छोटे से छोटा बीज भी बढ़े से बडे वृक्ष को जन्म देता हे । 
छोटा बीज निर्माण के विशाल कार्य का कारण बनता है । वट का ही उदाहरगा लीजिये । 
उसका बीज छोटा सा होता है किन्तु उसका विस्तार बड़ा और वर्षों तक जीवित रहने 
वाला वृक्ष । बीज से सहलों गुगगा उसका विस्तार दिखाई देता है । भ्रत: यह विचारणीय 
है कि निर्माण का, विस्तार का कारण क्या है ? कौन हैं ? 


भ्राप स्वय॑ कहेंगे कि उसका मूल हैं बीज | यदि बीज न हां तो मूल वक्ष किससे 
पंदा होगा ? उसके पत्ते, शाखाए, प्रशाखाए, फल, फूल,जड कहा से उत्पन्न होगे ? ये सब बीज 
वी ही सृष्टि है । भ्रच्छा बीज, प्रनुकूल परिस्थितियां, सद वातावरण और सयोग से ही 
समय पाकर वह विस्तार पाता है। प्रतः यह स्पष्ट है कि बीज एक महान्‌ शक्ति है । 


१५० दाशनिक सदर्भ 
हमारे मीतर का बोज : 

हमारे भीतर, हमारी प्रात्मा में भी चेतना का एक बीज है और संत-सेवा, 
सदृशास्त्र-श्रवगा, मनन, भ्रध्ययन उसको भप्रनुकूलता देने वाला शुभ वातावरण है| बट वृक्ष 
के बीज में विस्तार शक्ति है, उससे हजारों लाखों पत्ते, शाखाएं-प्रशाखवाएं फूटती है, फल- 
फूल लगते है और समय पाकर लाखों-प्ररवों बीज उत्पन्न होते हैं। क्‍या हमारे भीतर का 
चतना का बीज उस स्पप्ट दिखाई देने वाले वट वक्ष के बीज से कम सशक्त॥$है ? 


बोज का धनादर न करें : 

क्या झापने किसी किसान को बीज का अनादर करते देखा है ? वह छोटे से छोटे 
अच्छे बीज को संभालकर रखता है, क्योंकि वह उस बीज की शक्ति को जानता 
है, उसके मोल को समभता है । उसे ज्ञात है कि सरसों के एक बीज से कुछ काल बाद 
उसका खेत पीले-पीले फूलों से लहलहा उठेगा | एक बीज से अनन्त की सृष्टि का रहस्य 
उसे विदित है । 

भ्राप गांवों मे उस किसान को देखें जिसके पास सौ-पचास शभ्राम के पेड़ हैं। वह 
झपने झ्रापको किसी बडे जर्मीदार-जागीरदार से कम नहीं समझता । आठ नौ महीने तक 
उसको कुछ नहीं मिलता पर वह अपने पेड़ों की सार-संभाल में लगा रहता है क्योंकि वह 
जानता है कि ऋतु झाते ही उसका एक-एक पेड़ हजारों झ्राम देगा | इसी ज्ञान के कारण, 
उसी झाशा के कारगर वह उन पेड़ों की देखभाल करता है। ये आम के पेड और उनसे 
प्राप्त होने वाले सेकड्टों-हजारों फल एक नन्‍्हें से बीज की विस्तार-शक्ति के प्रतीक द्री 
तो हैं। 


सुक्ष्म धात्मा : ध्रनन्‍त गुर : 

हमारे शरीर में रहने वाली आत्मा कितनी नन्‍हीं है ? आत्मा बड़ी है कि देह ? 
देह बड़ी है कि भात्मा ? निःसन्देह देह मोटी है और श्रात्मा छोटी अत्यन्त सूक्ष्म । इतनी 
सूक्ष्म कि वह झांव की काली टीकी ने अनन्त-अ्रनन्त गुगा छोटी, किन्नु उसके गुण झनन्‍्त 
हैं । यह कोई ग्रतिशयोक्ति नहीं है । 


ज्ञान-बुक्ष उजागर हो : 

आत्मा भरूप है | वह बीज से भ्रनन्त गुणा छोटी है किननु उसकी शक्ति, उसका 
सामथ्यं भ्रपार है । वट-वृक्ष का बीज भौर वट-वृक्ष दोनों की तुलना में वह सहस्त्रगुणा 
झधिक है । विश्व में अनेक स्थानों पर बहुत पुराने वट वृक्ष हैं उनके नीचे भ्नेक लोग 
विश्वाम कर सकते हैं, प्रनेक प्राणियों को वह छाया दे सकता है । किन्तु भात्मा और उस 
बीज की कोई तुलना नहीं को जा सकती । आत्मा की चेतनावस्था उसे झनेकानेक गुणा 
विस्तार, शक्ति झभौर सामथ्य प्रदान करती है। हमारी भात्मा और हमारे आझ्ात्मचितन, 
झात्म-जागरण के समक्ष उस वट बीज भौर वक्ष का विस्तार नगण्य है। हमारी देह में जो 
झात्मा है जो प्रत्यन्त सूक्ष्म जीवनी शक्ति है उसमें बट-व॒क्ष की ही भांति शक्ति और चेतना 
का बीज है। प्रावश्यकता क्‍ग्राज इस बात को है कि उस बीज के लिये उपयुक्त --योग्य 


भीतर की बीज-शक्ति को विकसित करें १५१ 


वातावरण बने । वह बीज प्रंकुरित हो. प्रस्फुटित हो और उसका एक विशाल वक्ष- 
ज्ञान-वक्ष उजागर हो । 

प्रात्मा स्वंव्यापी है। छोटे, बढ़े, पुरुप, नारी, जवान और बृढ़ सबमें भ्रात्मा है किन्तु 
उसमें जो चेतना का बीज है; उसको प्रंकुरण का, प्रस्फुटन का वातावरण नहीं मिलता भ्ौर 
वह अझनेक--ग्रनेक का रग्यों से दबा रह जाता है, उस बोज की तरह जिस पर एक के बाद 
एक परत चढनती जाती हैँ बाबू के उडते टीलों की तरह । वे परतें बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ 
जाती हैं कि किसी पुराने खण्डहर का सा आभास होने लगता है जिसका मलबा उस बीज 
पर गिर गया हो । 
कर्म के मलबे को हटायें : 

फिर भी आप सब यह जानते हैं कि किसी मक्रान के मलबे के ढेर में भी बीज को 
वर्षा का पानी, अनुकूल वायु मिल जाये तो वह अकुरित हो सकता है, उग सकता है । 
उसका मूल कारगा है उसकी जीवनी-शक्ति, उसकी अंकुरणा की क्षमता । उसमें योग्यता है 
उठने की । पर आवश्यकता है उस बीज पर से मलबा उठाने की, पत्थर, कड़ा, करकट 
हटाने की। 

हमको विचार करना होगा कि हमारी चेतना-शक्ति और हमारे चितन के बीज 
का प्रस्फुटन कैसे हो ? उन पर पढ़े भार से वह कैसे मुक्त हो ? 

यहा एक उदाहरंगा देना अप्रासंगिक नहीं होगा। खेत के पास ही एक मकान है । 
बह मकान ढह जाता है श्र उसका मलबा खेत के उस स्थान पर गिरता है जहां अच्छा 
भुधरा बीज बोया हुझ्ना है । ऐसी स्थिति में ग्रहप्ति क्या करेगा ? निस्सन्देह, वह सबसे 
पहला काम उस मलबे को साफ करने का समभेगा । 


ठीक वेसे ही, हम सबको आत्मशक्ति को प्रज्ज्वलित करने के लिए उमर पर पड़ा 
मलबा साफ करना होगा । प्रश्न उठता हे ? कि मलबा क्‍या है, कौनसा है ? वह मलबा है 
कम का । 


स्वयं प्रवत्न करें : 

उसको कौन हटायेगा ? कोई मजदूर, कोई हमाल झाकर हटायेगा क्‍या ? नहीं । 
उसको हटाने के लिये हमें स्वयं प्रयत्न करना होगा । हां, उस पुनीत कार्य में हम अपने 
मित्रों का सहयोग ले सकते हैं, ठीक वैसा हो सहयोग जैसा डिजाइनरों से, इन्जिनियरों से 
मकान या कुआ बनाते समय लिया जाता है । 


यदि गृहनिर्माता स्वयं कुशल हैं तो वह सबका मार्गदर्शन करेगा, श्रन्यथा वह 
किसी विशेषज्ञ से परामर्श करेगा और निराय लेगा। ठीक वैसे ही हमको अपनी झात्म- 
शक्ति पर पडे कम रूपो मलबे को हटाने का स्वयं प्रयत्त करना होगा । सहारे के रूप में 
परामर्श के रूप में, सहयोग के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में हमें सदुगुरु भर शास्त्रों से 
सहायता मिलेगी, निस्सन्देह मिलेगी । 


५५२ दाशेनिक संदर्भ 


सद॒गुरु और शास्त्र हमें कमंरूपी मलब को दूर करने का मार्ग बता सकते हैं किन्तु दूर 
करने का कार्य तो हमे स्वय ही करना होगा । हमें स्वयं निष्ठ'पृर्वके उस कार्य में लगना 
होगा, प्रयत्नशील होना होगा तभी हमारी आत्मा में बैठा चेतना का श्रननन्त शक्तिशाली 
बीज प्रंकुरित होगा, अन्यथा नही । 

जब तक उस पर से अ्रज्ञान का आवरण नष्ट नहीं होगा, कर्-भार नहीं हटेगा तब 
तक वह बीज न प्रंकुरित हो सकता है झौर न विकसित । 


हटाने की प्रक्रिया : 


सुबाहु राजकुमार भी भगवाद्‌ महावीर के चरणों में निष्ठापूर्वक इसी भावना से 
पहुचत है । आावरणा को हटाने की दृष्टि से । उस भ्रावरगण को हटाने की दृष्टि से जिससे 
उनको ज्ञान लाभ नहीं मिलता ॥ उस श्रावरण को हटाने की प्रक्रिया बताते हुए 'स्थानांग सूत्र” 
में कहा गया है :--- 
दोहिठाएंही झ्ाया नो केवलिपण्णतं धम्मं 
लमेज्ज सवशायाए । आरम्भे चेव परिग्गहे चेव । 


प्राणी दो कारग्ों से केवली के प्रवचन धर्म को भी सुन नहीं सकता । 


गौतम गराधघर ने जिज्ञासा से प्रश्न किया--हे भगवन्‌ ! वे दो बाधक कारग 
कौन से है ? 

भगवान्‌ महावीर ने जिज्ञासा शान्‍्त करने हेतु कहा--प्रारम्भ प्लौर परियग्रह में 
उलभा हुझ्ला जीव, डबा हुआ प्राणी जब तक इन उनभनों की बेड़ी को काटकर नहीं 
निकलता तब तक वह केवली प्रग्गीत धर्मं को नहीं सुन सकता । यह बड़ा भारी बन्धन है । 
परिग्रह भ्रौर झारम्भ का गठजोड जबरदस्त है । परिग्रह आरम्भ को छोड़कर नहीं जाता । 
उसका जन्म ही प्रारम्भ से है श्ौर वह आरम्भ का ही समयंन करता है। झागरम्भ से ही 
परिग्रह की वृद्धि होती है । परिग्रह भी भपने मित्र आरम्भ का बहुत ध्यान रखता है | 
परिग्रह जितना ध्यान आरम्भ को भ्रभिवृद्धि का रखता है उतना 'संवर और निर्जरा' 
को बढ़ाने का नहीं । 
आरंम-- परिश्रह का गठजोड़ : 

गहराई से विचार करने, गंभीरता से मनन करने पर ज्ञात होता है कि आरंभ 
और परिणग्रह में मनुष्य का क्‍झ्राकषंण होता है । छोटा सा झ्रारंभ चाहे वह खाने से संबंधित 
हो, चाहे वह निर्माण सम्बन्धी या कोई भप्रन्य, मनुष्य स्वभाव से उसकी झोर भूुकता है, 
शीघ्रता से झ्राकषित होता है । 

किसी के धर में बालक का जन्म हुआ । दादा घन के मामले में बढ़े कठोर है, 
सोच समभकर व्यय करते है । पर विचार उठता है कि पौत्र के जन्म पर हजार-पांच सौ 
रुपया उत्सव पर, भोज पर, व्यय करना चाहिये। हजार-पांच सौ की योजना बनती है 
किन्तु खर्च पहुँचता है दो हजार के झास-पास । तब भी यही विचार झाता है कि कुछ भी 
हो, गांव में, शहर में, समाज में नाम तो होगा । 


भीतर की बीज-शक्ति को विकसित करें १५३ 


एक भौर उदाहरण हमारे सामने है । किसो घर में एक झौर कमरा बनाना है | 
लगभग दो हजार के व्यय का पभ्रनुमान है। कारीगर-मिस्त्री कहता है--भच्छा कमरा 
बनाने में पांच हजार व्यय होंगे । दो हजार का पहला अनुमान भौर व्यय होंगे पांच हजार 
या उससे भ्रधिक फिर भी मन में कोई कष्ट नहीं होता, प्रश्त नहीं उठता । 

दूसरी शोर यदि किसी धामिक कार्य के निमित्त 'संवर झौर निर्जरा' के काय॑ में 
दो हजार का व्यय होने का प्रनुमात था और पांच हजार व्यय हो जायें तो ? तो मुह 
बनाकर कहेंगे--हमने तो दो हजार का कहा था, इससे भ्रधिक नहीं दे सकेंगे, हाथ रुक जाता 
है । इसका प्र क्या हुआ ? इसका स्पप्ट भ्रर्थ यह है कि प्रारम्भ और परिग्रह दोनों में 
भारी गठजोड़ है । ये दोनों ऐसे भारी रोग हैं जो हमारे चितन श्रौर हमारी चेतनाशक्ति 
को विकसित होने नहीं देते । इतना ही नहीं वे चितन श्रौर चेतनाशक्ति को उभरने ही नहीं 
देते । 


केवली भगवान्‌ के प्रवचन धर्म-श्रतव॒ण का भ्रधिकार प्राप्त करने वाला प्रारगी यह 
सोचता है कि यदि वह प्रारम्भ श्रौर परिग्रह से विमुख होकर श्रागे बढ़ंगा 
तभी उसे सत्संग का लाभ हो सकेगा । उस लाभ से वंचित रहने के उक्त दो ही कारण 
हो सकते हैं । 

परिग्रह का भ्र्थ केवल पैसा बढ़ाना या उसे तिजोरी में भरना हो नहीं है भ्पितु 
परिवार, व्यवसाय, व्यापार में उनका रहना भी परिग्रह ही है। बाह्य परिग्रह के नौ भौर 
पग्रम्यन्तर के चौदह भेद बताये गये हैं। घन, धान्य, क्षेत्र, भूमि, सम्पत्ति, सोना, चांदी 
झाभूषण, जवाहरात, घरेनू सामान श्रादि सभी बाह्य परिग्रह के भेद हैं। परिवार-कुटुम्ब, 
दास-दासी आदि भी इसी में श्ाते हैं । मन में रहने वाले लोभ, मोह-माया भ्रादि भाव 
झ्ांतरिक परिग्रह हैं। ये बाह्य परिग्रह के मूलाघार हैं। इनमें उलभा हुप्ना प्राणी सत्संग 
का लाभ नहीं ले सकता । प्रत: इनसे ऊपर उठने का बराबर प्रयत्न रहना चाहिए । 
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महावीर की हृष्टि में 
मानव-व्यक्तित्व के विकास की संभावनाएं 


० डॉ० छुविनाथ त्रिपाठी 


व्यक्ति का भाव हो व्यक्तित्व : 

व्यक्तित्व प्रंग्र जी के ?८5०॥8॥9 का स्थानापन्न शब्द माना जाता है। व्यक्ति का 
भाव ही व्यक्तित्व है। यह स्वाभाविक ही है कि मानव विशेषणश जोड़ देने पर एक ओर 
यह तियेंक योनि से अपनी प्रथकता सूचित करता है और दूसरी ओर इसका क्षेत्र व्यक्ति- 
मानव से लेकर मानव जाति तक विस्तृत हो जाता है। भाव-वाचक संज्ञा होने से यह भी 
सूचित होता है कि व्यक्तित्व का सम्बन्ध केवल स्थूल शरीर मात्र से या प्राकार प्रकार से 
नही है । एक व्यक्ति कितना ही सुन्दर, सुगठित श्रौर झाकर्षक शरीर वाला क्‍यों न हो, 
जब उसके भ्राचरगा और बौद्धिक क्षमता की त्रुटियों का ज्ञान होता है तो उसके व्यक्तित्व 
के सम्बन्ध में स्व सामान्य की धारणा बदल जाती है, उसका व्यक्तित्व हीन प्रतीत होने 
लगता है । यह स्पष्ट सूचना है कि मानव-व्यक्तित्व के तत्त्व भ्रान्तरिक पश्लौर सूट्षम हैं तथा 
उसका सम्बन्ध कोरे शरीर से नहीं है । मानवीय प्राचरण झौर मानवता के विशिष्ट गुगा- 
तत्त्व ही मानव-व्यक्तित्व के परिचायक है। पग्राचरण का सम्यक्त्व और मानवीय गुणों का 
उत्तरोत्तर निखार ही मानव-व्यक्तित्व का विकास है । 


परिष्कार को प्रक्रिया : 

मानव-शरीर को करोडो वर्षों के विकास का परिणाम मानने वाली आधुनिक 
वैज्ञानिक दृष्टि भी यह स्वीकार करती है कि मानवीय आचरण और मानवता के गुणों का 
उत्तरोत्तर परिष्कार हुआ है, ओर परिष्करण की इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ही भ्राज 
का मानव, गुफा-युग के मानव से बहुत कुछ भिन्न है। परिष्करण की संभावनाओं का 
प्रन्वेषण, परिष्करण की प्रक्रिया मे ही किया जा सकता है । 

धाहार, निद्रा, भय और मैथुन से परे कुछ तत्त्व ही मानव को पशु-पक्षी भ्रादि से 
पृथक्‌ करते है | ये मानव शरीर के धर्म हैं श्रतः मानवता भौर उसके व्यक्तित्व का परि- 
प्करण केवल शरीर-परिप्करण मात्र नहीं है। मानसिक मलिनता, शारीरिक शुचिता को 
मूल्यहीन बना देती है, भ्रतः परिष्करण की प्रक्रिया शरीर से परे मन, बुद्धि और श्रात्मा 
की झ्रोर उन्मुख होने पर ही वास्तविक विकास संभव है। स्थूल शरीर के परिष्कार के 
लिए स्थूल उपक रण चाहिए, पर मन, बुद्धि भौर झ्ात्मा जेसे सूक्ष्म तत्वों का परिष्कार 
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स्थूल उपकरणों से तो संभव है ही नहीं । अ्रशुझों का भेदन तो प्रगुझों से हो संभव है । 
किसी परमाणु के भेदन से जब उतके स्थूल तत्त्व प्रोटन में और भ्रधिक सूक्ष्मता श्राती है 
तभी उस वंद्य तिक शक्ति का आविर्भाव होता है, जो प्रपनी शक्तति श्रौर व्यापकता में 
महात्‌ है। झात्मा के ज्योतिमंप रूप का दर्शन उसी समय होता है, जब उसकी सूक्ष्मता तक 
पहुंचने के लिए निर्जगा की भ्रनवरत प्रक्रिया जारी रखी जाय । कर्म ही स्थूलता है, इसका 
क्षय ही अपु-भेदन का परिणाम है, संवर तो सतकंता है । भ्रात्मोन्मुख होते ही स्थुल शरीर 
से दृष्टि हट कर व्यक्तित्व-विकास के क्षेत्र सूक्ष्म शरोर झ्ौर सूक्मतम आत्मा तक जा 
पहुँचता है । आत्मा प्रकाश-पुन्ज है। वही अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख-शान्ति और शक्ति का 
भण्डार है । वह गृक्ष्मतम है और सूक्ष्म माध्यमों से ही प्रात्मोण्लब्धि सभव है । मानव« 
व्यक्तित्व का वही केन्द्र है । इस केन्द्र में निहित शवितयों का अनावरण कर उसे लोक 
व्यापी बना देना ही मानव व्यक्तित्व की क्षेत्र-विस्तृति है । देश, काल या किसी भी संकुचित 
सीमा में उसे झ्राबद्ध तो किया जा सकता है जैसे वेद्यू तिक शक्षित को किसी बल्ब में, पर 
उसका व्यापक प्रवाह ब्रह्माण्ड व्यापी है, उसके ज्योतिर्मेय स्वरूप को किसी भी सीमा में 
ग्रावद नहीं किया जा सकता। आधुनिक संदर्भ में भी आत्म-विस्तृति ही व्यक्तित्व 
विकास की सही दिशा है । सम्यक ज्ञान, दर्शन भौर चारित्र तो साधक तन्त्व हैं, ये साध्य 
नहीं हैं । 

मानव को रहस्पमयता : 


मानत्र रहस्यमय हे, मानवता उससे भी रहस्यपूर्णा हे ओर उसका समग्र व्यक्तित्व 
तो एक और जटिल रहस्य हे, जिसमें स्थूल ओर सूक्ष्म तथा बाह्य श्रौर अन्तर के अ्रनेक सूत्र 
एक दूसरे से संश्लिप्ट है। आत्मान विड्ि' के मार्ग पर चलते हुए महापुरुषों की साधना ने 
रहस्य के कुछ सूत्र पकड़ कर विविध गुत्थियों को सुलभाने में योगदान किया है । 
झात्मा को विराटता : 


यह आत्मा ही वह पुरुष है जो भूमि या पुरों की सीमा को अतिक्रान्त कर ब्रह्माण्ड 
व्यापी बनता हैं ।” प्राधुनिक संदर्भ में वह किसी क्षेत्र या देश की सीमा से भ्रावद्ध चिन्तन 
न कर समग्र मानवता के विपय में विचारने के कारग विराट बन जाता है श्लौर उसकी 
यही विराटता उसके लोकोन्‍्मुख व्यक्तित्व की विराटता है । यह विराटता स्थूल शरीर की 
नही सूक्ष्म आत्मा की ही है | स्वयं महावीर ने श्रेणिक से यह कहा था कि भोग शौर 
इन्द्रियों की वासनाओं में सुर नहीं है, यह तो इन्द्रियों की दासता है, दासता में भ्रानन्द 
कहां ? आात्म-स्वातन्श्य को ही उन्होंने युग्व का मूल माना है। स्थूल शरोर को उन्होंने 
महत्त्व प्रदान नहीं किया । आत्म-स्वातन्त्य भ्ौर आत्म-चंतन्य की उपनब्धि के लिए ही 
उन्होंने बारह वर्ष की कठोर तपस्या की । स्वयं उनका जीवन पश्रात्म-चैतन्य के विस्तार भ्रौर 
मानव-व्यक्तित्व के विकास की अनुपम कहानी है | बारह वर्ष तक अ्रध्ययन, बिन्तन और 
मनन के फलस्वरूप उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया उसे अपने जीवन में उतार कर अपने 
प्राचरण से उसे प्रत्यक्ष किया । विरति तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर उठाया गया चरर- 
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विक्षेप है, यही वीरों का मार्ग है।* मानव विज्ञान इस बात को प्रकट करता है कि 
सामान्य गति भ्रपरिष्कृत और कम जटिल प्रवस्थाओ्रों से अधिक परिष्कृत और विकसित 
स्वरूपों की शोर प्रगति के रूप में ही रही है ।* विरति परिष्करण का मार्ग है, वैसे मानव 
स्वतन्त्र है कि वह चरम परिष्कृत पश्रवस्था, मोक्ष, सिद्धि या केवली की स्थिति प्राप्त करे 
या न करे | सामान्य जीवन-व्यवहार तो “जयं चरे' पश्लादि के पझ्नुसार केवल विवेक 
सम्पन्नता की ही भ्रपेक्षा रखता है । 


धात्मोपलब्धि : लोकोपलब्धि : 

व्यक्तित्व-विकात्त जब भ्रन्तमु खो होता है तो वह प्रात्म-ज्योति की उपलब्धि तक 
पहुंचता है किन्तु जब वह बहिमुं खी होता है तो लोकोन्मुल होने के कारण लोक-विजय 
तक पहुंचता है| क्‍या प्रात्मोपलब्धि और लोक-विजयोपलब्धि में कोई प्रन्तर है? प्रात्मा 
की उपलब्धि प्रात्मज्ञान के बिना असंभव है, लोकोपलब्धि लोक ज्ञान के बिना । वस्तुतः 
श्रात्म-विस्तार के ये दोनों ही ऐसे समानान्तर मार्ग हैं, जिनके भ्राकार-प्रकार भौर दूरी के 
साथ मंजिल में भी कोई भ्रन्तर नहों है । एक का ज्ञान दूसरे पथ का भी ज्ञान करा देता 
है। भरहिसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, भ्रस्तेवय भौर भ्रपरिग्रह का पालन दोनों पथों पर समान रूप 
से करना पड़ता है ।* उदाहरण के लिए झ्रहिसा को ही ले लिया जाय | हिंसा से विरति 
के बिना भ्रात्मा को कर्म मुक्त या निष्कलुष कंसे बनाया जा सकता है ? सर्व सत्वेषु मैत्री 
या विश्व बन्धुत्व की भावना कंसे विकसित होगी ? श्रात्म विस्तार को विश्व व्यापी बनाने 
के लिए हिंसा शौर उसके मूल कारण कषाय-क्रोध के त्याग बिना कोई कैसे सफल होगा ? 
कथाय-त्याग को यह साधना, चाहे भ्रात्मोपलब्धि के लिए हो या विश्वोपलब्धि के लिए, 
व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामाजिक भ्ौौर राष्ट्रीय स्तर पर भ्रथवा निजी स्तर पर हो या 
सामूहिक स्तर पर सर्वेत्र समान है। भहिसा भ्रात्मा का स्वाभाविक गुण है । जीव-विवेक 
इसका आाधार है । हिसा का मूल कारण क्रोध है । क्रोध-विजय ही लोक-विजय है श्रौर 
व्यक्तित्व-विकास की भन्‍त: झौर बहिमुंखी दोनों ही साधनाओ्रों में इसका समान महत्त्व 
है।' 'झ्राचारांग' में ब्रह्म का भ्र्थ है संयम, इसका भावरण ही ब्रह्मचयें है।* संयम के 
झ्रभाव में व्यक्तित्व-विकास तो संभव ही नहीं है। लोभ-अ्र य-स्तेय, परस्पर संबद्ध है । 
झात्म-विस्तृति का यह सर्वाधिक बाधक तत्त्व हैं ।* यही स्थिति समस्त पंचकषायों पशौर 


१ आचारांग-१/२३/२० 

धर्म तुलनात्मक दृष्टि में-राधाकृष्णन-पृ० १०, ११ | 

गीता-६/५ 

झाचारांग २/३/५८१, ४/३/१३४, २/४/१२६, स्था० ४२६९, ४३०, समवायांग १७ 
दसवैकालिक ६/१२, १३, ७/३/११, ६/१४-१५, १६, २१, २७, ३८ भ्रादि । 
झाचारांग १/७/६२ । 

बही | 

स्थानांग-४२६-३०, गीता २/४८, ५/१६, ६/३२ | 

कठो० १/१/२८, भ्राचाराग-२/३/८२ । 
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उनकी विरति से झात्म श्ञान या विश्व ज्ञान की है। संसार का मूल कषाय है। कषाय- 
निवृत्ति की साधना ही संयमानुष्ठान है। संयम कल्याण का वास्तविक मार्ग है, यही शिव- 
संकल्प है ।* कषाय-निवृत्ति परिष्करण है, भ्रतः व्यक्तित्व-विकास का पथ भी यही है । 


विश्व-बेदना को पनुसूति : 

जो प्रात्मा की सत्ता को भ्रस्वीकृत करते हैं या कोरे देहात्मावादी हैं, शरीर ही 
जिनकी दृष्टि में सर्वस्व है, वे भी मानसिक व्यापकता को स्वीकर करते हैं। शरोर पोषण 
की श्रपेक्षा लोक-कल्याण द्वारा यशाजंन की प्रवृत्ति जिन देहात्मवादियों में होती है, उनका 
व्यक्तित्व श्र ष्ठ क्यों माना जाता है ? इस शरोर संरचना का केन्द्र मस्तिष्क है भौर हृदय 
उसका पोषशणा-केन्द्र, तब भी व्यक्ति निष्ठ, समाज निष्ठ और विश्व निष्ठ मानव के 
व्यक्तित्व का स्तर-भेद तो है ही । व्यक्ति-मानस के परिष्करण एवं विकास के बिना क्‍या 
उसमें यह क्षमता भ्रा सकती है कि वह विश्व वेदना की भ्ननुभूति कर सके ? उसको 
हृदय वीणा के तार की भंकार विश्व भर के मानव-हृदय के तारों को समान स्वर में 
कंसे मंकृत कर सकती है २ भ्राज तो टेलिपैथी को वेजञानिक सत्य मान लिया गया है। 
व्यक्ति व्यक्तित्व के सीमित क्षेत्र एवं धरातल से विश्व-मानव के व्यक्तित्व का व्यापक क्षेत्र 
एवं धरातल निश्चित ही ऊचा है। इस व्यक्तित्व-विकास के लिए भी वसी हो साधना 
झौर तप की झावश्यकता पड़ती है जैसी झ्ात्मा के निर्मल स्वरूप की उपलब्धि के लिए । 
साधना के स्तर भर स्वरूप की दृष्टि से दोनों ही पथ समान और समानान्‍्तर हैं। मार्ग 
की कठिनाइयां श्र बाधाएं भी समान हैं, भौर सिद्धियां तथा सफलताएं भी समान हैं । 
एक पथ के पशथिक का भ्रनुभव दूसरे झ्रात्म-पथ के पथिक के भ्रनुभव से भिन्न नहीं हैं। यही 
कारण है कि महावीर नेन लोक की उपेक्षा की, न प्रात्मा की । प्रात्मज्ञ वह है, जो 
विश्वज्ञ है औौर विश्वज्ञ वह है, जो आात्मज़ है ।'" व्यक्तित्व-विकास की यह मंजिल है । 
यहीं पहुंच कर लोकाधिगमता भौर लोकातिक्रान्त गोचरता प्राप्त होती है । भ्रमरत्व 
यही है । ३ 
धमरत्व को उपलब्धि : 

साधना के इस समानान्तर पथ के किसी भी पिथिक के लिए यह प्रावश्यक है कि 
वह कोई भी पथ अभ्रपनाए, मंजिल तक पहुंचे । महावीर ने वह मंजिल प्राप्त करली थी। 
वह निग्न न्य बने और तब लोक-कल्यारा के दूसरे समानान्तर पथ पर सरलता से चल 
पढ़े । महावीर 'निग्न न्य' थे, इसके भ्रर्थ पर ध्यान दिया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 
वे कमंबन्ध की समस्त युत्यियों से मुक्त होकर केवलज्ञान संपन्न मुक्त-पुरुष थे । निम्न न्य के 
वास्तविक भ्रर्थ बोध में उपनिषद्‌ के निम्नलिखित दो श्लोक भ्रधिक सहायक हैं-- 


१ भझ्राचारांग-२/१६६, ऋक-५/५१/१५, यजु : ३४/१। 

२ जे एणं जाणाइ से सब्यं॑ जाणइ, जे सव्व॑ं जाणइ से एगं जाणइई । 
शाचारांग ३/४/१२३ 

३ कढो० २/३/८, श्वेता० ६/१४ | 
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यदा सर्वे प्रमुच्यन्त कामा येधस्य हुदि श्रिता: । 


अथ मर्त्योध्मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ।। कठो ० २/३/१४ 
यदा सर्वे प्रभियन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः: । 
अ्रथ मरत्योउ्यृतों भवत्येतावद्धयनुशासनम्‌ ।। कटो ० २/३/१४ 


टन दोनों श्लोकों का अर्थ जेन-दर्शन की शब्दावली में कहा जाय तो यही है कि 
समस्त वामनाझों से मुक्ति नये कर्मों का निरोध है श्र हृदय की समस्त ग्रन्थियो का छेदन 
पूर्व कर्मो के संस्कारों की निर्जगा है। मरणाधर्मा मनुष्य की भ्रमरता नि्जरा भ्रौर सवर से 
ही संभव है । मानव-व्यक्तित्व का चरम विकास प्रमरत्व की उपलब्धि है। इस अ्मृतत्व 
को जिसने पा लिया है, वही निग्न न्थ है झ्ात्मञ् है । 


निम्न न्थता हो पूर्ण विकास : 

देहात्मवादियों के लिए भी “निग्न न्थता' की उपलब्धि ही उनके व्यक्तित्व विकास 
का उच्चतम रूप है । यहा निग्न॑न्थता का श्रर्थ ग्रन्थियो (0207फा०४०४) से मुक्ति है | 
मानव-मन-ममस्तिप्क की कोटि-कोटि ग्र न्थियो के मूल में हृदयाश्रित कामताए है। कुछ 
ग्रन्थियां जन्मजात होती है, कुछ इस जीवन की शञ्रपूर्व कामनाओं से उद्भूत', परन्तु निर्मल 
मन-मस्तिप्क की उपलब्धि तो दोनो प्रकार की ग्रन्थियों की मुक्ति से ही समव है । उच्चता 
झौर.हीनता की ग्रन्थियों से मुक्ति ही तो समत्व-साधना है। यह स्पष्ट है कि “निग्न न्थ' 
महावीर के युग में भी मानव-व्यक्तित्व के विकास का पूर्गा प्रतीक था और झाधुनिक संदर्भ 
में भी यह उतना ही सत्य है । 


पच विकार या कथषाय ही संसार या कर्म बन्ध के कारगा है, ये ही ग्रन्थियो के भी 
कारण है। केवल काम ही नही, फ्रोधादि अन्य कषाय भी सयम या निर्जरा के अभाव मे 
ग्रन्थियो के जनक बनते है । केबल रुपये के संग्रह के लिए चारित्रिक पतन की 
गहरी खाई की ओर दौड़ता व्यक्ति मानव, शक्ति-सग्रह के लिए पअरणु-विस्फोट 
करते राष्ट्र, शक्तिप्रदशन के लिए सामान्य-जनता पर बवमों की अनवरत 
वर्षा करने वाले शासक कया व्यक्ति या राष्ट्रीय स्तर पर किसो न किसी 
प्रकार की ग्रन्थि से ग्रस्त नही है ? भ्पने अस्तित्व के ग्वो जाने के भय से ग्रस्त समाज, 
राष्ट्रीय या मानवतावादी धारा के साथ एक रस नही हो पाते, क्या इसके पीछे एक 'ग्रन्थि' 
नही है? सच्चाई तो यह है कि भ्राज का मानव ध्ामान्य मानवीय गुरणों को भूल कर 
तिमेक्‌ योनिज श्रे शियो के भ्रधिक समीप पहुचता जा रहा है | पंचविकार उस पर सवार 
है । इसका मुख्य उदाहरण वह विज्ञान है जो भ्रपने ही ख्ष्टा के सिर पर सवार हो बेठा है । 
इस भ्र्थ प्रधान भौतिक युग मे ग्रन्थि ग्रस्त मानव व्यक्ति रूप हो या समाज रूप, राष्ट्र 
रूप हो या विश्व रूप, प्रपने व्यक्तित्व-विकास के लक्ष्य को ही नही भुला बंठा है उमके 
मुख्य साधन निर्जरा भौर सबर को भी धीरे-धीरे खो रहा है । 


निजरा शोर संबर के डग बढ़ते चलें : 
इस युग में 'स्व' की साधना इतनी प्रबल हो उठी है कि आत्म-ज्ञान, भ्रात्म- 
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विस्तार, लोक-ज्ञान और लोकोपलब्धि की बातें नक्‍्कारखाने मे तृती को श्रावाज लगती हैं । 
महावीर की दृष्टि तो स्पप्ट है, प्रात्म-ज्ञान और लोक-कल्याण के समानानतर पथ में से 
किसी पथ का भी पथिक निर्जरा और संवर के डग भरता 'निग्नन्थ” बन सकता है, जो 
व्यक्तित्व के परम विकसित रूप का प्रतीक है । इस पथ का पथिक केवल व्यक्ति ही नहीं 
कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र भर राष्ट्रों का विश्व-संध भी हो सकता है। हो सकता 
है, सभावनाए तो है, परन्तु विश्व-मानव कब इस पथ पर चल कर विश्व मानवता को 
प्राप्त कर सकेगा, यह तो भ्रभी भी प्रतीक्षा का विषय बना हुभा है। व्यक्तित्व-विकास 
के लिए महावीर का निदिष्ट पथ तो स्पष्ट है, पर उस पर सच्चे परथिक की अब भी 
प्रतीक्षा हो रही है जो प्रपने पीछे समस्त मानवों को ले चले । संभावनाओं की प्रनन्तता, 
पर एक की, केवल एक “निग्न न्थ” की नेतृत्व शक्षित हृदय ग्रन्थियों के भेदन के पथ पर प्रागे 
बढा सके, महावीर वी प्रमरवाणी जिसके मुख से निस्मृत हो इस देश सहित विश्व को 
प्रपने समग्र-व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रेरित कर सके उसकी तो श्रब भी प्रतीक्षा है । 





ब्द 
महावोर की दृष्टि में स्वतन्त्रता 


का सहो स्वरूप 
० मुनि ओ नथमल 





स्वतन्त्र शोर परतन्त्र : 

यदि यह जगत प्रढ्त होता--एक ही तत्व होता, दूसरा नहीं होता तो स्वतन्त्र क्‍प्रौर 
परतन्त्र की मीमांसा नहीं होती । इस जगत में प्रनेक तत्व हैं। वे एक दूसरे को प्रभावित 
करते हैं । उनमें कार्य कारण का सम्बन्ध भी है । इस परिस्थिति में स्वृतन्त्र और परतन्त्र की 
मीमांसा भनिवाय हो जाती है। दूसरी बात--प्रत्येक तत्व परिवर्तनशील है । परिवतंन तत्व 
की श्रांतरिक प्रक्रिया है। काल के हर क्षण के साथ वह धटित होता है । सूर्य प्रौर चन्द्रकृत 
काल सावंदेशिक नहीं है । जो परिवर्तन का निमित बनता है, वह काल सावंदेशिक है, वह 
प्रत्येक तत्व का भ्रांतरिक पर्याय है। वह निरन्तर गतिशील है। उसकी गतिशीलता तत्व 
को भी गतिशील रखती है। वह कभी भौर कहीं भी भ्रवरुद्ध नहीं होती । परिवतंन की 
झनिवायं श्यू खला से प्रतिबद्ध तत्व के लिए स्वतन्त्र भौर परतन्त्र का प्रश्न स्वाभाविक है । 


जो कार्य-कारण की शत खला से बंधा हुभा है, वह स्वतन्त्र नहीं हो सकता । जिसके 
साथ परिवतंन की प्निवार्यता जुड़ी हुई है, वह स्वतन्त्र नहीं हो सकता । मनुष्य कार्य-कारण 
की पयू खला से बंधा हुआ है, गतिशोलता का प्रपवाद भी नहीं है, फिर वह स्वतन्त्र कंसे 
हो सकता है ? क्या फिर वह परतन्त्र है ? कोई भी वस्तु केवल परतन्त्र नहीं हो सकती । 
यदि कोई स्वतन्त्र है तो कोई परतन्त्र हो सकता है भौर यदि कोई परतन्त्र है तो कोई 
स्वतन्त्र हो सकता है। केवल स्वतन्त्र श्रौर केवल परतन्त्र कोई नहीं हो सकता । प्रतिपक्ष 
के बिना पक्ष का भ्रस्तित्व स्थापित नहीं किया जा सकता । मनुष्य परतन्त्र है, इसका प्रर्थ 
है कि वह स्वतन्त्र भी है । 


हझस्तित्व की व्याश्या : 

स्वतन्त्र भौर परतन्त्र की सापेक्ष व्यवस्था हो सकती है। निरपेक्ष दृष्टि से कोई वस्तु 
स्वतन्त्र नहीं है भौर कोई परतन्त्र नही है । महावीर ने दो नयों से विश्व की व्याख्या की । 
पहला निश्चय नय भ्रौर दूसरा व्यवहार तय । निश्चय नय के श्वनुसार प्रत्येक वस्तु भ्रपने 
स्वरूप में प्रतिष्ठित है। न कोई पश्राधार है भौर न कोई प्ाघेय, न कोई कारण है भौर न 
कोई कार्य, न कोई कर्ता है भौर न कोई कृति । जो कुछ है वह स्वरूपगत है । यह भ्रस्तित्व 
की व्याल्या है। उसके विस्तार की व्याख्या व्यवहार नय करता है। उसकी सीमा में प्राधार 
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प्रौर क्‍्राधेय, कार्य भौर कारण, कर्ता और कृति का सम्बन्ध है| जहां यह सम्बन्ध है, वहां 
स्वतन्त्रता और परतन्त्रता की भी व्याख्या संभव है । 


स्वतन्त्रता का चिन्तन : 


स्वतन्त्रता का चिन्तन दो कोटि के दाशनिकों ने किया है । धर्म के सन्दर्भ में 
स्वतन्त्रता का चिन्तन करनेवाले दाशेनिक व्यक्ति की भ्रान्तरिक प्रभावों (भ्रात्मिक गुणों को 
नष्ट करने वाले झावेशों ) से मुक्ति को स्वतन्त्रता मानते हैं। राजनीति के सन्दर्भ में 
स्वतन्त्रता का चितन करनेवाले दाशंनिक व्यक्ति की बाहरी प्रभावों (व्यवस्था कृत दोषपूर्ण 
नियन्त्रणों ) से मुक्ति को स्वतन्त्रता मानते हैं। धर्म जागतिक नियमों की व्याख्या है, इस- 
लिए उसकी सीमा में स्वतन्त्रता का सम््रन्ध केवल मनुप्य से नहीं, कितु जागतिक व्यवस्था 
# । राजनीति वैधानिक नियमों की व्याख्या है, इसलिए उसकी सीमा में स्वतन्त्रता का 
सम्बन्ध व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध और संविधान से है। भारतीय धर्माचार्यो भौर 
दार्शनिकों ने अधिक्रांशतया धाभिक रवनन्त्रा की व्याख्या की । उन्होंने राजनीतिक स्वतन्त्रता 
के विषय में अपना मत प्रकट नहीं क्रिया । इसका एक कारगा यह हो सकता है कि वे शाश्वत 
नियमों की व्याख्या में राजनीति के सामयिक नियमों का मिश्रग करना नहीं चाहते थे । 
उन्होंने शाश्वत नियमों पर ग्राघारित स्वतन्त्रता की व्याख्या से राजनीतिक स्वतन्त्रता को 
प्रभावित किया. कितु उसका स्वरूप निर्धारित नहीं किया। स्मृतिकारों और पौराणिक 
पंडितों ने राजनीतिक स्वतन्त्रता की व्याम्था की है। उन्होंने वेयक्तिक स्वतन्त्रता को बहुत 
मुल्य दिया । 

पश्चिमी दाशंनिकों ने राजनीति के संदर्भ में स्वतन्त्रता और णासनव्यवस्था की 
समस्या पर पर्याप्त चितन किया । प्ररस्तू, एक्विनास, लाक और मिल आदि राजनीतिक 
दाशंनिकों ने वेयक्तिक स्वतन्त्रता को आधार भूत तत्व के रूप में प्रतिपादित किया । दूसरी 
झोर प्लेटो, मैकेवली, हाव्स, हीगल भौर वर्क भ्रादि राजनीतिक दाशंनिकों ने शासन-व्यवस्था 
को प्राथमिकता दी । 


राजनीतिक दाशंनिकों की हृष्टि में वही व्यक्ति स्वतन्त्र है जो कतंब्य का पालन 
करता है--वही कार्य करता है, जो उसे करना चाहिए। व्यक्ति के कर्तव्य का निर्धारण 
सामाजिक मान्यताप्रों प्रौर संविधान की स्वीकृतियों के प्राधार पर होता है। इस प्रथ॑ 
में व्यक्ति सामाजिक और वैधानिक स्त्रीकृतियों का भ्रतिक्रमगा किये बिना दच्छानुसार कार्य 
करने में स्वतन्त्र है। इस स्वतन्त्रता का उपयोग सामाजिक झौर ग्राथिक प्रगति में होता है । 
स्वतन्त्रता का भ्र्थ कषाय-मुक्ति : 

महावीर के दशशोन में स्वतन्त्रता का श्र्थ है कपाय-मुक्ति । क्रोष, मान, माया झ्ौर 
लोभ से मुक्ति । आवेशमुक्त व्यक्ति ही स्वतन्त्र क्रिया कर सकता है। गाली के प्रति गाली, 
क्रोध के प्रति कोष, भहं के प्रति अ्रहं श्रौर प्रहार के प्रति प्रहार--यह प्रतिक्रिया वा जीवन 
है । प्रतिक्रिया जीवन जीने वाला कोई भो व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं हों सकता । चिड़िया जैसे 
झपने प्रतिबिब पर चोंच मारती थी, बच्चे ने श्रपनी परछाई को पकड़ने का प्रयत्न किया 
भौर सिंह भ्पने ही प्रतिबिब के साथ लड़ता हुप्रा कुएं में गिर पडा--ये सब प्रतिक्रियाएं 
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बाहरी दर्शन से घटित होती हैं। स्वतन्त्रता श्रांतरिक गुण है। जिसका पह्रंत:करण 
झ्रावेश से मृबत हो जाता है, वह समस्या का समाधान झपने भीतर खोजता है, क्रिया का 
जीवन जीता है और वह सही भ्रर्थ में स्वतन्त्र होता है। वह गाली के प्रति मौन, क्रोध के 
प्रति प्रेम, भ्रहं के प्रति विनम्नरता भौर प्रहार के प्रति शांति का भ्राचरण कर सकता है । 
यह क्रिया सामनेवाले व्यक्ति के व्यवहार से प्रेरित नहीं होती, कितु भ्रपने ध्येय से प्रेरित 
होती है, इसलिए यह क्रिया है । स्वतन्त्रता का प्राध्यात्मिक भ्रर्थ है क्रिया, परतन्त्रता का 
भ्रथ है प्रतिक्रिया | भ्रहिसा क्रिया है, हिसा प्रतिक्रिया, इसीलिए महावीर ने भ्रहिसा को 
धर्म झौर हिंसा को भ्रधर्म बतलाया । दसरे शब्दों में कहा जा सकता है स्वतन्त्रता धर्म है और 
परतन्त्रता प्रधर्म । 


स्वतन्त्रता का सामथ्य : 


झ्रांतरिक जगत में मनुष्य सीमातीत स्वतन्त्र हो सकता है, किन्तु शरीर कर्म और 
समाज के प्रतिबन्ध-क्षेत्र में कोई भी मनुष्य सीमातीत स्वतन्त्र नहीं हो सकता । वहां भ्ांत- 
रिक झौर बाहरी प्रभाव उसकी स्वतन्त्रता को सीमित कर देते हैं । भश्रात्मा अपने भअ्रस्तित्व 
में हो पूर्ण स्वृतन्त्र हो सकती है । बाहरी संपर्कों में उसकी स्वतन्त्रता सापेक्ष ही हो सकती 
है । यह संसार अपने स्वरूप मे स्वयं बदलता है । इसके बाहरी झाकार को जीव बदलते है 
झौर मुख्यतया मनुष्य बदलता है । क्‍या मनुष्य इस संसार को बदलने में समर्थ है ? क्‍या बढ़ 
इसे भ्रच्छा बनाने में समर्थ है? इन प्रश्नों का उत्तर दो विरोधी धाराशो में मिलता है। एक 
धारा परतन्त्रतावादी दाशनिकों की है । उसके प्रनुसार मनुष्य कार्य करने में स्वतन्त्र नहीं है, 
इसलिए वह संसार को नही बदल सकता, उसे ध्च्छा नहीं बना सकता। दूसरी धारा 
स्‍्वतन्त्रतावादी द/शंनिकों की है। उसके भनुसार मनुष्य कार्य करने में स्वतन्त्र है। वह 
संसार को बदल सकता है, उसे भ्रच्छा बना सकता है, कालवादी दाशंनिक मनुष्य के कार्य 
को काल से प्रतिबंधित, स्वभाववादी दाशंनिक उसे स्वभाव से प्रतिबन्धित, नियतिवादी दाशे- 
निक उसे नियति से निर्धारित, भाग्यवादी दाशंनिक उसे भाग्य के भ्रधीन झौर पुरुषार्थवादी 
दाशंनिक उसे पुरुषार्थ से निष्पन्न मानते है। 


पुरवार्थ को सफलता-असफलता : 

महावीर ने मनुष्य के कार्य की भनेकांत दृष्टि से समीक्षा की । उन्होंने कहा-- 
द्रव्य वह होता है, जिसमें भ्रर्थक्रिया होती है। यह स्वाभाविक क्रिया है।यह न किसी 
निरमित्त से होती है भौर न किसी निमित्त से अवरुद्ध होती है। यह किसो निमित्त से प्रति- 
बंधित नहीं होती, इसलिए पूर्ण स्वतन्त्र होती है। द्रव्य में बाह्य निमित्तों से प्रस्वाभाविक 
क्रिया भी होती है। वह प्रनेक योगों से निष्पन्न होने के कारण यौगिक होती है । यौगिक 
क्रिया में काल, स्वभाव, नियति, भाग्य झौर पुरुषार्थं-इन सबका योग होता है--किसी 
का कम भौर किसी का अधिक । जिसमें काल, स्वभाव, नियति या भाग्य का योग अ्रधिक 
होता है, उसमे मनुष्य विचार में स्वतन्त्र होते हुए भी कार्य करने में परतन्त्र होता है । 
जिसमें पुरुषार्थ का योग प्रधिक होता है, उसमें मनुष्य कास प्रादि योगों से परतन्त्र होते 
हुए भी कार्य करने में स्वतन्‍्त्र होता है । इस प्रकार मनुष्य को कार्य करने को स्वतन्त्रत 
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सापेक्ष ही होती है, निरपेक्ष, निरन्तर भौर निर्बाध नहीं होती । यदि वह निरपेक्ष होती तो 
मनुष्य इस संसार को सुदूर भतीत में ही भ्रपनी इच्छानुसार बदल देता भौर यदि वह कार्य 
करने में स्वतन्त्र होता ही नहीं तो वह संसार को कुछ भी नहीं बदल पाता । यह सच है 
कि उसने संसार को बदला है श्रौर यह भी सच है कि वह संसार को भ्रपनी इच्छानुसार 
एक चुटकी में नहीं बदल पाया है, घरती पर निर्बाध सुख की सृष्टि नहीं कर पाया है । 
इन दोनों वास्तविकताओं में मनुष्य के पुरुषा्थ की सफलता भौर विफलता, क्षमता भौर 
झ्रक्षमता के स्पष्ट प्रतिबिब हैं । 


पुरुषार्थ की क्षमता-प्रक्षमता : 


मनुष्य को कायजा शक्ति यदि काल, स्वभाव भादि में से किसी एक ही तत्त्व द्वारा 
संचालित होती तो काल, स्वभाव आ्रादि में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती और वे एक 
दूसरे को समाप्त करने में लग जाते, किन्तु जागतिक द्रव्यों और नियमों में विरोध भोर 
भ्रविरोध का सामंजस्यपूर्ण संतुलन है, इसलिए वे कार की निष्पत्ति में भ्रपना-अ्रपना 
अपेक्षित योग देते हैं । सापेक्षवाद की दृष्टि से किसी भी तत्त्व को प्राथमिकता या मुख्यता 
नहीं दी जा सकती । प्रपने-प्रपने स्थान पर सब प्राथमिक भौर मुख्य हैं। काल का काय॑ 
स्वभाव नहीं कर सकता और स्वभाव का कार्य काल नहीं कर सकता | भाग्य का काय॑े 
पुरुषार्थ नहीं कर सकता झौर पुरुपार्थ का कार्य भाग्य नहीं कर सकता । फिर भी कतृत्व के 
क्षेत्र में पुरुषार्थ भ्रग्गरगी है। पुरुषार्थ से काल के योग को पृथक नहीं किया जा सकता, किन्तु 
काल की भ्रवधि में परिवर्तत किया जा सकता है, पुरुषार्थ से भाग्य के योग को पृथक नहीं 
विया जा सकता, किन्तु भाग्य में परिवर्तन किया जा सकता है। इन सत्यों को इतिहास 
झौर दर्शन की कसौटी पर कमा जा सकता है | 


जैसे-जैसे मनुष्य के ज्ञान का विकास होता है, वेसे-वेसे पुरुषार्थ की क्षमता बढ़ती 
है। सभ्यता के प्रादिम युग में मनुष्य का ज्ञान भ्रल्पविकसित था। उनके उपकरण भी 
प्रविकसित थे, फलतः पुरुषार्थ की क्षमता भी कम थी । प्रस्तरयुग की तुलना में प्रणुयुग के 
मनुष्य का ज्ञान बहुत विकसित है । उसके उपकरण शक्तिशाली हैं भौर पुरुषार्थ की क्षमता 
बहुत बढ़ी है। प्रादिम युग का मनुष्य केवल प्रकृति पर निर्मर था। वर्षा होती तो खेती हो 
जाती । एक एकड़ भूमि में जितना भ्रनाज उत्पन्न होता, उतना हो जाता । भ्रनाज को पकने 
में जितना समय लगता, उदना लग जाता । झाज का मनुष्य इन सब पर निर्मर नहीं है । 
उसने सिंचाई के स्रोतों का विकास कर वर्षा की निर्मरता को कम कर दिया है। उसने 
रासायनिक खादों का निर्माण कर अनाज की पैदावार में अ्रत्यधिक वृद्धि कर दी और 
कृजिम उपायों हारा फसल के पकने की भ्रवधि को भी कम करने का प्रयत्न किया है | 
उसने संकर पद्धति हारा प्रनाज के स्वभाव में भी परिवर्तेत किया है। पुदषार्थ के द्वारा 
काल की भ्रवधि झौर स्वभाव के परिवर्तन के सैंकड़ों उदाहरण सभ्यता के इनिहास में खोजे 
जा सकते हैं। काल, स्वभाव भ्रादि को ज्ञान का वरद-हस्त प्राप्त नहीं है। इसलिए वे 
पुरुषार्थ को कम प्रभावित करते हैं। पुरुषार्थ कों जान का वरद-हस्त प्राप्त है, इसलिए वह 
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काल, स्वभाव भादि को भ्रधिक प्रभावित करता है। उनको प्रभावित कर वर्तेमान को 
प्रतीत से भिन्न रूप में प्रस्तुत कर देता है । 


कर्म सिद्धान्त और स्वतन्त्रता : 


इमेन्युअ्ल कांट ने इस विचार का प्रतिपादन किया है कि मनुष्य भ्रपती संकल्प-शक्ति 
मं स्वतन्त्र है और इसीलिए कर्म करने भौर शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने में भी स्वतन्त्र है, 
यदि वह कर्म में स्वतन्त्र नही तो वह कर्म करने और उनका फल भोगने के लिए उत्तरदायी 
नहीं होगा । भारतीय कर्मवाद का यह प्रसिद्ध सूत्र है कि भ्रच्छे कर्म का अच्छा भौर बुरे 
कर्म कः बुरा फल होता है । मनुष्य जैसा कर्म करता है, वसा फल भोगता है | इस सूत्र की 
मीमांसा से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य नया कर्म करने में पुराने कर्म से बंधा हुभ्रा 
हैं । वह कर्म करने और उसका बुरा फल भोगने में स्वतन्त्र नहीं है। यदि ऐसा है तो उसे 
किसी भी भश्रच्छे या बुरे कर्म के लिये उत्त रदायी नहीं ठहराया जा सकता | उसका वर्तमान 
प्रतीत से नियन्त्रित है। वर्त मान का अपना कोई कतंव्य नहीं है। वह झतीत की कठपुतली 
मात्र है। कमंवाद के दस सामान्य सूत्र ने भारतीय मानस को बहुत प्रभावित किया, उसे 
भाग्यवाद के सांचे में ढाल दिया । उसके प्रभाव ने पुरुषार्थ की क्षमता क्षीग्ग करदी । 


कम के उदोरण शोर संक्रमण का सिद्धान्त : 


महावीर ने पुरुषार्थ के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । उनका पुरुपार्थवाद भाग्यवाद 
के विरोध में नहीं था । भाग्य पुरुषा्थ की नि्पत्ति है। जो जिसके द्वारा निष्पन्न होता है, 
वह उसके द्वारा परिवर्तित भी हो सकता है। महावीर ने कर्म के उदीरण और संक्रमण के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन कर भाग्यवाद का भाग्य पुरुषार्थ के भ्रधीत कर दिया । कर्म के 
उदीरण का सिद्धांत है कि कम की अवधि को घटाया बढ़ाया जा सकता है श्रौर उसकी 
फल देने की शक्ति को मंद श्रौर तीत्र किया जा सकता है ॥ कम के संक्रमण का सिद्धांत है 
कि भ्रसत प्रयत्न की उत्कटता के द्वारा पुष्य को पाप में बदला जा सकता है और सत 
प्रयत्न की तीब्रता के द्वारा पाप को पुण्य में बदला जा सकता है। मनृप्य जेसा कर्म करता 
है, वेसा फल भोगता है--कर्मवाद के इस एकाधिकार को यदि उदीरण और संक्रमण का 
सिद्धांत सीमित नहीं करता तो मनुष्य भाग्य के हाथ का खिलौना होता । उसकी स्वतन्त्रता 
समाप्त हो जाती । फिर ईश्वर की भ्रधीनता झौर कर्म की भश्रधीनता में कोई प्रन्तर नहीं 
होता । किन्तु उदीरण श्ौर संक्रमण के सिद्धांत ने मनुष्य को भाग्य के एकाधिकार से मुक्त 
कर स्वतन्त्रता के दोवट पर पुरुषार्थ के प्रदीप को प्रज्ज्यलित कर दिया । 
नियति झौर पुरुवार्थ को सोमा का बोध : 

नियति को हम सीमित प्र में स्वीकार कर पुरुषार्थ पर प्रतिबन्ध का प्ननुभव करते 
हैं । पुरुषार्थ पर नियति का प्रतिबन्ध है, किन्तु इतना नहीं है, जिससे कि पुरुषार्थ की उप- 
योगिता समाप्त हो जाये । यदि हम नियति को जागतिक नियम (यग्रूनिवर्सल ला) के रूप 
में स्वीकार करें तो पुरुषार्थ भी एक जागतिक नियम है इसलिए नियति उसका सीमाबोध 
करा सकती है किन्तु उसके स्वरूप को विलुप्त नहीं कर सकती । बिलियम जेम्स ने लिखा 
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है--संसार में सब कुछ पहले से हो निर्धारित हो तो मनुष्य का पुरुषार्थ व्यर्थ है, क्‍योंकि 
पूर्व-निर्धारित भ्रन्यथा नही हो सकता । यदि संसार में भ्रच्छा भ्ौर बुरा ०रने को स्वतन्त्रता 
न हो तो पश्चाताप करने का क्‍या प्रौचित्य है ? किन्तु जहा सब कुछ पहले से निर्धारित हो, 
वहां पश्चाताप करने से रोका भी नहीं जा सकता । जब तक हम भनुष्य की स्वतन्त्रता 
रवीकार नही करेंगे, तब तक हम उसे किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते । 

झ्रनेकात हृष्टि हमे इस वास्तविकता पर पहुंचा देतो है कि इस विश्व में नियत 
वही है, जो शाश्वत है । जो ग्रशाश्वत है, वह नियत नही हो सकता ,+ भ्रस्तित्व शाश्वत है । 
कोई भी पुरुषार्भ उसे भ्रनस्तित्व में नही बदल सकता । जो योगिक है, वह श्रशाश्वत है। 
वह पू्व-निर्धारित नही हो सकता । उसे बदलने मे ही स्वतंत्रता और पुरुषार्थ की प्रथंवत्ता 
है । पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है, संसा? को ग्रच्छा या बुरा क्रिया जा 
सकता है । यह पुरुषार्थ की सीमा का कार्य है । ऐसा करने मे नियति उसका साथ देती है । 
अस्तित्व को बनाया-बिगाड़ा नहीं जा सकता । यह पुरुषार्थ का सीमा से परे उन दोनों में 
विरोध का अनुभव नहीं होता, सापेक्षतापूर्ण सामंजस्य का ही अनुभव होता है । 


इच्छा, संकल्प झोर विचार को शक्ति : 


क्रिया चेतन और अचेतन --दोनों का मौलिक गुर है । अचतन की क्रिया स्वाभा- 
विक या पर-प्रेरित होती हे । चतन में स्वाभाविक क्रिया के साथ-साथ स्वनन्त्र क्रिया भी 
होती है । यंत्र की गति निर्धारित मार्ग पर होती है । उसमे उच्छा पश्रौर सकलल्‍प की शक्ति 
नहीं होती, इसलिए उसकी गति स्वतन्त्र नहीं होती। मनुष्य चतन है । उत्तमे इच्छा, 
सकल्प प्रोर विचार को शक्ति है, इसलिए वह स्वतत्र क्रिया करता है। डस स्काट्स ने भी 
इसी आधार पर मनुष्य की स्वतन्त्रता का प्रतिपादन किया है | उन्होंने लिखा है---'हमारी 
स्वतन्त्रता हमारे संकल्पों के काररग है । व्यक्ति धर्म के मार्ग को जानते हुए भी अधम के 
पथ पर चल सकता है. यही उसकी स्वतंत्रता है ।' 


सनुष्य हो प्रगति का घुख्य सूत्रधार : 

प्रगति का पहला चरगा है संकल्प और दूसरा चरग है प्रयत्न | ये दोनों मनृष्य 
में सर्वाधिक विकसित होते है। इसलिए हमारे संसार की प्रगति का मुख्य सूअधार मनुष्य 
हो है। उसने भ्रांतरिक जगत्‌ में सुख-दुःख सिद्धांत, कल्पना, विचार, तर्क भौर भावना की 
सृष्टि की है। उसने बाह्य जगत में झ्रावश्यकता, सुख-सुविधा भ्रौर विलासिता के उपकरग्गों 
को सृष्टि की है। युद्ध भौर शांति का सृजन मनुष्य ने ही किया है । 
स्वतंत्रता को सहयोग को विशा दें : 

डाबिन ने यह स्थापना की--“संधर्ष प्रकृति का एक नियम है वह शाश्वत भौर 
सावंत्रिक है। वह जीवन-संग्राम का मूल हेतु है ।” इस स्थापना का स्वर भारतीय चिंतन 
में भी “जीवों जीवस्य जीवनम्‌” के रूप में मिलता है। डाबिन ने जगत को संधर्ष के 
दृष्टिकोण से देखा । इसमें भी सत्यांश है । किन्तु यह पूरु) सत्य नहीं है, महाबीर ने जगत 
को भिन्न दृष्टिकोग से देखा था। उन्होंने इस सिद्धान्त की स्थापना की कि जीव जगत 
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पारस्परिक सहयोग के प्राधार पर टिका हुआ है। मनुष्य में यदि संघर्ष का बीज है, तो 
उसमे सहयोग का बीज क्‍यों नहीं हो सकता ? यदि वह संघर्ष करने में स्वतन्त्र है, तो वह 
सहयोग करने में स्वतन्त्र क्यो नही हो सकता ? महावीर के सिद्धान्त का सार है कि मनुष्य 
संघर्ष और सहयोग--दोनों के लिए स्वतन्त्र है, किन्त्‌ जीवन में शांति की प्रतिष्ठा के लिये 
बह भ्रपनी स्वतन्त्रता को संघर्ष की दिशा से हटा कर सहयोग की दिशा में मोड दे । हमारे 
जीवन में सघर्ष के क्षण बहुत कम होते हैं, सहयोग के क्षण बहुत भ्रषिक । 


महावीर ने मनुष्य की स्वतन्त्रता को कुठित नहीं किया। उन्होंने उसके दिशा 
परिवतलन का सुत्र दिया | वह़ सत्र है--“मनुष्य प्रपनी स्वन्त्रता का उपयोग श्रेय की दिशा 
में करे, हर बुराई को भ्रच्छाई में बदल डाले । > 25% 
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व्यक्ति स्वातंत््य श्रौर महावीर 


डा० देवेनत्रकुमार जेत 


मैं यह ग्रच्छो तरह जानता हूँ कि व्यक्ति स्वातत््य का झ्राधुनिक सदर्भ मे जो प्र 
है, बहु महावीर की व्यक्ति स्वातत्य की कल्पना से भिन्न है । 
युल्यों का ध्रन्तर : 

महावीर आ्राध्यात्मिक दृष्टि से ब्यक्ति-स्वातत््य की कल्पना करते है जबकि ब्राधुनिक 
सदर्भ विशुद्ध भौतिक भूमिका पर व्यक्ति स्वातत््य का विचार करता है । इसलिए उसका 
विचार भ्रधिक ठोस, मृत भर प्रेरक है। भ्राधुनिक संदर्भ व्यक्ति स्वातत्य के नाम पर 
ऐसी किसी भ्रनुभूति या भ्राज्ञा पर विश्वास नहीं करता जिसमे लौकिक चेतना शून्य हो । 
ग्राधुनिक व्यक्ति के लिए व्यक्ति-स्वातत्य का प्र है--प्राथिक, सामाजिक श्रौर राजनीतिक 
हेष्टि से प्रपना जीवन जीने भ्ौर विचारों को प्रभिव्यक्त करने की स्वतत्रता । प्राध्यात्मिक 
मूल्यो के बजाय उसके प्रपने कुछ भौतिक मुल्य है जिनमे उसका विश्वास है प्रौर जिन्हे 
राज्य से पाने का उसका मौलिक अधिकार हे, वह ऐसी किसी सास्कृतिक परम्परा और 
विचारधारा को मानने के लिए तैयार नहीं जो भौतिक संदभे मे उसकी स्वतत्रता और 
उममे निहित भ्रधिकारों को दमन या प्रपहरणा करती हो । 
झाधुनिक सृल्यों का विकास 

मानव जीवन का आधुतिक सदर्भ भौर उसके विचार वस्तुतः उस प्रक्रिया की उपज 
है जो यूरोप के जीवन को अ्रभिशप्न कर देने वाले पोपवाद के विरुद्ध बगावत के रूप मे 
उत्पन्न हुई थी । बूथर झौर वाल्तेयर उसके श्रगुश्रा थे । फ्रांस की राज्यक्राति ने नाए समाज 
की रचना में योग दिया । लेकिन मशीनीक ररश झौर सामूहिक उत्पादन के फलस्वरूप नया 
वर्ग लड़ा हो गया जिसने व्यक्ति स्वातश््य का भ्र्थ प्राथिक शोपगा की स्वतत्रता के रूप मे 
किया । भ्राथिक उत्पीड़न के सामने व्यक्त स्वातंत्य भ्रथंहीन हो उठा। झौर नया साम्यवादी 
ग्रान्दोलन उठ खड़ा हुझ्ा । 

इस प्रकार प्राधुनिक सदभ॑ जीवन के विशुद्ध भौतिक मूल्यों में प्रतिबद्ध है। दस 
प्रतिबद्धता को ईधवरवाद या कमंवाद की सुन्दर से सुन्दर व्याख्याप्रों ढरा कहा तोड़ा जा 
मकता है । 
महाबीर झौर समकालोनता : 

महावीर के व्यक्ति स्वातत्य का भ्र॑ था इच्छाविहीन स्वानुभूति का जीवन । वह 
व्यक्तिबादी उत्पादनबाले समाज मे उत्पन्न हुए थे भौर उन्होंने इसोलिए व्यक्तिगत त्याग 
पर जोर दिया । झपरिग्रह का आदर्श उन्होंने इसलिए रखा था क्योंकि उस समय श्रम और 
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उत्पादन व्यक्तिगत था | हालांकि उस समय भी, समाज के एक वर्ग में संचय झौर शोषण 
की प्रवृत्ति धर कर चुकी थी । अपरिग्रहवाद का उद्देश्य भ्राथिक विषमता को स्वेच्छा से 
कम करना था । धन और भौतिक सुख्वो के प्रति वितृष्णा उत्पन्न करने के पीछे भी उनका 
यही उद्द श्य था | महावीर ही नही उनके समकालीन सभी विचारकों में भौतिक सुखों और 
धन के प्रति उपेक्षा का भाव पाया जाता है। महावीर राजनेता या समाज व्यवस्थापक 
नहीं थे । वे एक आध्यात्मिक साधक थे | इसलिए उनके विचारों का अभ्रनुक रण अभ्राध्यात्मिक 
लक्ष्य को पाने के लिए ही किया गया और भारतीयों का सामाजिक जीवन ज्यों का त्वों 
झप्रभावित रहा । 
व्यवहार : दुविधा का संकट : 

ग्रव हम २५००वे निर्वाग्ग महोत्मव के अवसर पर चाहते है कि दुनिया उनके बताए 
सार्ग पर चले, क्‍योंकि उनके बताएं मार्ग पर चलकर हो वह सुख-शाति प्राप्त कर सकती 
है, झौर महावीर की विचारधारा भ्राज के जीवन से जुड जाय जिससे भ्राधुनिक जीवन के 
मूल्यों में गतिशील सतुलन स्थापित किया जा सके | पर नियति की विडम्बना यह है कि 
जिन सिद्धान्तों का हम विश्व में प्रचार चाहते है, हम उनका स्वयं के जीवन में प्रयोग 
नहीं करना चाहते | यह एक व्यावहारिक सत्य है कि प्रचार पर उन्हीं मूल्यों की पूछ होतो 
है जो प्रयोग से सिद्ध किए जाते है । महावीर क॑ सिद्धान्त सूर्य के प्रकाश की तरह स्वच्छ 
झौर झ्राकाश की तरह उन्मुक्त है, लकिन हम चाहते है कि जितना प्रकाश और आकाश 
हमने घेर रखा हे उसे ही महावीर का समग्र श्ौर श्राकाश समका जाय | धन सत्ता और 
साधना के शिखरों पर बंठे लोगो ने महावीर के विचारों पर भी एकाधिकार कर लिया है | 
आज का प्रत्येक बुद्धिजीवी जो परम्परा और प्राधुनिकता की देहरी पर खड़ा है, इस दुविधा 
में ग्रस्त है, उसे कोर्ट रास्ता नहीं सूकझता | 
एक प्रश्न : 

मै पूछता हूँ क्या सूर्य के प्रकाश और श्रासमान का भी कोई प्राधुनिक संदर्भ हे ? 
सम्पूर्ण प्रखरता और व्यापकता ही उनका वास्तविक सदर्म है। भ्रत: उक्त विचारों को 
बदलने, या उनकी नई व्याख्या करने के बजाय हमें स्वयं को आधुनिक संदर्भ के साचे में 
ढालना होगा । महावोर के लिए व्यक्ति-स्वातत््य का भ्र्थ है उसकी पूर्ण मुक्ति, जबकि 
प्राधुनिक सदर्म में व्यक्ति को जीने को पूर्ण स्वतत्रता। राज्य में व्यक्ति के कुछ मूल 
ग्रधिकार है जिनके उपभोग की पूर्ण स्वतत्रता उसे होनी चाहिए । 
सहो पथ : 

मैं नही सोचता कि झ्राधुनिक सदर्भ में व्यक्ति जिन मूल्यों के लिए सघ्ष कर रहा 
हे, वही उसके जीवन का चरम सत्य है या यह कि इससे जीवन की समस्याश्रों का भ्रंतिम 
हल निकाला जा सकता है | यदि ऐसा होता तो आर्थिक हृष्टि से सम्पन्न देशों में अशांति 
भ्ौर भानसिक सत्रास क्यो ? इससे लगता है कि सुख-शाति के लिए केवल भौतिक मूल्यों 
पर मिभंर नहीं रहा जा सकता । उसके लिए किसी आतरिक स्रोत की खोज करनी होगी । 
मैं समभता हें कि महावीर का विचार स्वातंत्रण का आदक्ल इस खोज का आंतरिक स्रोत 


 मकता है । ७0७७७ 


३० 
महावीर-वाणी : सही दिशा-बोध 


० डॉ० प्रमप्रकाश भट्ट 


ग्रय झोर श्रप : 

विश्व में जितने भी धर्म प्रचलित हैं उन सब में अ्न्तनिहित एकता की चर्चा प्रवसर 
की जाती है, सभी धर्म मनुष्य के भीतर छिपी हुई श्रेय व प्रेय की भाकांक्षात्रों मे चलने 
वाले द्न्द्द को मर्यादा के प्रनुशासन में बांधते है। श्रेय-पथ, लौकिक सुख-समृद्धि, सासारिक 
प्रगति तथा व्यक्ति के स्वय के सुख व समाज में उसकी पद-प्रतिष्ठा से सम्बन्धित रहता है । 
उसके प्रहभ्‌ को तुष्टि इसी पथ पर चलने से होती है । वह भ्रपनी पूरी शक्ति व क्षमता के 
साथ जीवन-संघ्र्ष में श्रपने को सफल बनाने के उद्योग मे लगा रहता है| लेकिन इन प्रयत्नों 
में उसको क्र र-कठोर बनकर, महत्वाकांक्षा की पूति के लिये हर सम्भव उपाय भ्रपना कर 
बढना पडता है | स्वाभाविक हो है कि स्वार्थी व संकुचित वृत्तिया उसके भीतर पैठकर 
उमको पग्ननिप्ट की श्रोर दौड़ाती है। झभ्ौर तब व्यक्ति के बाहर का समाज, उसकी प्रचलित 
व्यवस्था, धमं व कानून की मर्यादायें उसके श्राडे भ्राती है। महत्वाकांक्षा की दौड़ में मनुष्य 
इन सबको कुचलकर रौदता हुझा किसी भीषण भ्रमर्यादा का जनक न बन जाय, इसीलिए 
श्रेय की भ्राकाक्षा उसको, उसकी प्ंप्र प्रगति को प्रंकुश मे बाधती है । यहीं पर प्रेय व श्रेव 
के इन्द्र का का जन्म होता है। धर्म इस भ्रवमर पर मनुष्य को भीतरी सुख-शान्ति, त्याग, 
परोपका र, सेवा व करुणा की शोर प्राकषित कर लौकिक और स्थूल सतह के नीचे छिपे 
ग्रानंद के किसी गुप्त खोत की ओर उन्मुख करता है । मनुप्य भ्रपनी व्यक्ति बढ़, 
देश-काल बद्ध धारगा की गुलामी से मुक्त होकर देश-कालातीत समप्टि धर्म की लहरों पर 
तरने लगता है। वह सचमुच अपने भीतर जगे हुए इन नवीन प्रनुभवों मे साक्षात्कार 
करके रोमांचक शभ्राल्हाद के निविड-सुख में ड्बने-उतरने लगता है। यही श्रेय की 
प्रतीति है । 
धर्म की सामयिकता का प्रश्न : 

धर्मों के तुलनात्मक भ्रष्ययन से झ्रासानी से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है 
कि व्यक्ति को उसके निजी स्वार्थों की क॑द से मुक्त करके समाज के व्यापक हितों की प्रोर 
उन्मुख करना ही हर धर्म का लक्ष्य रहा है । 

धर्मों की ग्राधघारभूत परिकल्पना के पीछे व्यक्ति भशौर समाज के हित का कोई न 
कोई शझ्रादर्श रहा है। यह सच है कि मानव इतिहास के पिछले एक हजार बर्ष के भीतर 
लौकिक दृष्टि का विकास हुआ है । धर्म के दायरे में प्रव॒ तक जो क्रिया-कलाप चला करते 
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थे, उनको इस दायरे के बाहर भी प्रचलित किया गया और इस प्रकार धमं की सम्प्रभुता 
को चुनोती दी गई । फलस्वरूप धर्म ने अ्रपने शेष दायरे में भ्रपने को समेट कर लोक-जी वन 
के सहज विकास से श्रपने को और काट लिया । इस प्रकार धरम का वर्चस्व काल के थपेडों 
की मार से काफी हृद तक क्षीण हुआ है । योरोपीय देशों का ध्यान इस चिन्ताजनक 
स्थिति की शोर गया और वहां के धर्मानुयायियों ने धर्म के पुनर्सस्कार की ओर दृष्टि 
दोढड़ाई । अब तक धर्म संदेशों मे जित रूढ़ प्रावृत्तियों का चलन था, उनको भ्रथंपूर्ण बनाने 
की दिशा में ये लोग प्रवृत हुए । तात्पयं यह है कि देश-काल की बदली हुई स्थितियों से 
धर्म को जोड़ा गया | भ्रब भ्राज के मनुष्य को और उसकी जीवन-चर्या को ध्यान में रखकर 
धर्म को पुनप्रंतिष्थित करने की ग्रावश्यकता है | तभी धर्म का एक सामयिक स्वरूप उभर 
पायेगा । इसके प्रभाव में वह मात्र एक पुरानी, पिटी हुई मृत रूढ़ियों का ढांचा समभा 
जायेगा जो धीरे-घीरे लोक-रुचि से कटा हुआ और भ्रर्थहीन बनकर रह जायेगा। ईसाई 
धर्म में सामयिकीकरगा की लहर इधर बड़ी तेजी से चल रही है । प्राचीनता के पअनुयायियों 
ने इधर इसका जोरदार विरोध किया है, पर उनका विरोध अधिक समय तक टिक नहीं 
सका । भ्राज स्थिति यह है कि धर्म की सनातन मान्यताओं को युग धर्म से जोड़कर उसको 
सामयिक रूप देने का आन्दोलन हर समाज में जोर पकड़ रहा है । 


यो भी भ्राज के समाज की पहचान उसके उदार दृष्टिकोण व खुलेपन से होती है । 
इन पिछली दो-तीन सदियों में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, तत्वविज्ञान की स्रोजों के फल- 
स्वरूप हम भ्रपनी मानव सभ्यता को कुछ भ्रधिक विश्वास के साथ पहचानने लग गये हैं । 
इसी का यह परिणाम है कि झ्राज का साधा रण मनुष्य इस नव-जाग्रत विवेक से म्रपने को 
व अपने समाज को जानना चाहता है । हमारा देश भी श्राने वाले वर्षो में कुछ इसी दिशा 
की झोर जायेगा, इसका स्पप्ट सकेत मिलने लगा है। ऐसी परिस्थितियों मे क्‍या यह 
उचित न होगा कि समय की नब्ज पहचान कर हम अपने को लोक-जीवन के सहज विकास 
से जोड़ें ? यह प्रश्न हम भारतीयों के लिये विशेष महत्त्व रखता है क्योंकि मन व मस्तिप्क 
के खुलेपन में हमारे पूव॑ंजों का, भारष्म से ही पूर्ण विश्वात रहा है। पश्चिम के देश शनु- 
भवों की लम्बी डार के सहारे झ्राज जिस पड़ाव पर पहुंचे है, उसका परिचय हमें पहले से 
हीथा। 
जेन धर्म को गहरो धर्यवत्ता : 

भारत में झारम्भ से लेकर जिन धर्मों का प्रचलन देखने को मिलता है यों तो 
उसकी विकासमान परम्परा से इस बात का प्रभाण मिलता है कि उसके मूल में विराट 
सामंजस्य-भावना है । फिर भी इस विशेषता का जंसा तात्विक-स्वरूप जैन धर्म-दर्शन में 
उभर कर स्पष्ट हुप्ना है--वंसा भ्रन्यत्र कहीं नहीं । इतिहास कौ सुदीर्घ परम्परा मैं जीवन 
सत्य की पहचान भारतीय मनीषी को जिस रूप में हुई है, उसी को अपने में सन्निविष्ट कर 
जैन धम्म-दर्शन ने रूप ग्रहण किया है। जेन धर्म के झ्ाारस्मिक उद्भव व विकास की 
परिस्थिति पर विचार करने से इस शंका का उत्तर मिलेगा कि भ्ाखिर किन कारणों से जैन 
धर्मं-दशन का प्रान्तरिक संरचना का नियमन इस रूप में हुझ्ा है कि वह देश-काल से निबंन्ध 
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सतत्‌ परिवर्तनशील मानव चेतना के द्वारा झ्जजित भ्नुभव-सम्पदा को अपने भीतर समाहित 
कर पाने में सक्षम बना रहा । भगवान्‌ महावीर के झ्रवतरग के समय में हिसा. कर्मकाण्ड 
व भोगवादिता की चरम सीमा थी । समाज में प्रचलित बहिमुं खता के कारण व्यक्ति 
स्त्रार्थी औौर भोगलिप्सु बनकर निरकुश जीवन जी रहा था। इस प्रत्यधिक विलासिता के 
फलस्वरूप जीवन वी मर्यादा खण्डित होने लगी थी । सामाजिक जीवन का क्लास हो रहा 
था । कुल मिलाकर आधिभौतिक मूल्यों के नीचे प्राध्यात्मिक मूल्य दबे-क्चले जा चुके थे । 
ऐसे समय महावीर के प्राकट्य से एक नये वातावरण का निर्माण हुप्रा । उन्होंने बहि- 
मुं बता में खोये भ्रशान्त जीवन को स्थिर चित्त होने की सीख दी । नप्ट प्राय: मर्यादाओं को 
फिर जीवित किया श्रौर बाहरी-भीतरी जीवन में सन्‍्तुलसन व संयम की रचना की । कहने 
का श्राशय यह है कि संकुचित स्वार्थों से व्यक्ति का ध्यान हटाकर उसे विशालतर जीवन भूमि 
की शोर झ्लाकपित किया। उससे व्यक्ति व समाज के भीतर शुचिता व पवित्रता का 
गवोन्मेष हुआ । पर टस सबके पीछे सामंजस्य व सन्तुलन की भावना बराबर बनी रही । 
ऐसा नहीं हुआ कि भौतिकता का एकदम तिरस्वार करके कौरी प्राध्यात्मिकता को ही 
प्रतिष्ठित किया गया हो । 


प्राय यह देखन में आता हे कि एक अनिवादिता को समाप्त करने के उत्साह में 
मनुप्य दूसरी अतिवादिता को स्थापित कर बैठता है। मानव सभ्यता के इतिहास में यह 
एक झति परिचित तथ्य है कि विरोधी विचार धाराझ्रों के संघर्ष के फलस्वरूप जीवन- 
सत्य का बराबर तिरस्कार होता रहा। जोवन की वास्तविक सच्चाई तो उस बिन्दु पर 
रहा करती है जहा विरोधों में सामंजस्य रहा करता है। लेकिन ऐसा प्राय: होता नहीं है । 
प्रक्सर विचारों का पारस्परिक इन्द्र एक-दूसरे की काट में उलक कर वास्तविकताओं से द्वूर 
जा पडता है । फलत: कारी शास्त्र चर्चा व बौद्धिक व्यायाम के कारगा एक नये पाखण्ड का 
जन्म होता है । जैत धर्म का इतिहास इस बात की सूचना देता है कि उसके मूल में कहीं 
गहरी प्र्थवत्ता छिपी हुई है। यही कारग है कि किसी निश्चित विचार-धागरा के प्रति 
उम्का हठी श्राग्रह नहीं है, जो कि ग्रन्यत्र प्रायः देखने को मिलता है | 


जन धर्म को प्रा हृष्टियां : 


प्राय. सत्य की प्रनेकहपता के कारगे किसी विशेष विचारधारा के पोपक दिशा- 
अ्रम के शिकार हो जाते है । +न्‍्हें यह ठीक-रीक नहीं सूकता कि सत्य-असत्य की सीमायें 
कहां है | वे भ्रमवश अपने पक्ष से मेल न खाने वाले भ्रन्य दृष्टिकोणों का पूरी शक्ति से 
विरोध करते रहते हैं। जैन धर्म मे स्थादवाद प्लौर प्रनेकान्तवाद को धारणायें इन्हीं 
आन्तियों के निराकरण के लिए अ्रपनाई गई श्राप दृष्टियां हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 
जैन-धर्म की विकास-परम्पण के बीच जन नत्व-चिन्तकों का यह भ्रजित भत्य इन दार्शनिक 
झ्रवधारणाप्रों के रूप मे प्रस्फुटित हुम्ना है । 


प्राचीन भारतोय-विद्या के ग्रध्येता से यह दृष्टिभेद छिपा न रह सक्रेगा कि हिन्दू- 
धरम में जहां 'श्रद्धा तक््व पर बल दिया गया है और “शंका' तत्त्व की एकान्त उपेक्षा की 
गई है, जहां जेन धर्म में ठीक इसके विपरीत शंका को प्रश्नय देकर ज्ञान की मूल प्रेरक 
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शक्ति जिज्ञासा का पोषश किया गया है। इधर विज्ञान की उपलब्धियों के मूल में यही 
भावना कार्य करती रही है । सत्य की खोज के पीछे शंक्रा की प्रेरक शक्ति सदा बतंमान 
रहती है। श्राधुनिक भ्रनुसंघानो के पीछे इसका महस््व स्वयं सिद्ध है। ठीक इसी का पूरक 
दूसरा पक्ष अनेकांतवाद में देखा जा सकता है। इधर बौद्धिकों के भीतर किसी एक प्रनु- 
शासन की मीमाझ्रों में कार्यरत रहने की प्रवृत्ति दूर हो रही है। वे यह भ्रनुभव करने लग 
गये हैं कि जब एक अनुशासन के भीतर की उपलब्धि बहुत दूर तक प्रन्य भ्रनुशासकों की 
धारणाओं को प्रामुल परिवर्तित करने में सक्षम है, तब विविध भ्रनुशासनों से होकर गुजरने 
बाला रास्ता प्रनन्‍्त सम्भावनाओशरों के द्वार खोल देता है। क्या 'प्रनेकांतवाद' के रूप में 
प्राधुनिक मस्तिष्क की इस उपलब्धि की गूज नहीं सुनाई पड़ती ? कहने की आवश्यकता 
नहीं है कि ऐसी बहुत सी श्राधुनिक भ्रवधारणाओों का समानान्तर स्वरूप जेन-धर्म दर्शन 
में खोजा जा सकता है। झ्राधुनिक मस्तिष्क के लिए यह कम विस्मय की बात नहीं है कि 
हजारों वर्ष पहले भारतीय मनीषा की बौद्धिक सूकझ कसी विस्तृत उड़ान भर सकती थी । 


सनुष्यता विग्थ्रमित : 

धर्मों के प्रति प्राधुनिक समाज की रुचि व प्राकर्षण उस हूप में नहीं है जैसे कि 
प्राचीन काल या मध्ययुग में रहे हैं। इस परिवतेन का मुख्य कारण यह है कि भ्राज 
परिवर्तित परिस्थितियों में श्राधुनिक मनुष्य के लिये धर्म की प्ननिवायेता समाप्त हो 
चली है । वह विशुद्ध लौकिक दृष्टि, धर्म-निरपेक्षता का भाव रखता हुआा भ्रपनी जीवन- 
यात्रा चला रहा है । समाज-कल्याण की भावना का प्रवेश जब प्रधामिक संध्याप्रों में हो गया 
है, तब धर्म का महत्त्व व गौरव कम होना स्वाभाविक ही है । परन्तु धर्म का स्थान लेने 
वाली व्यवस्था की सम्भावनायें भ्रभी बहुत दूर हैं। भ्राधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से जन- 
सामान्य को वह संबल भौर आधार प्राप्त नहीं हो सकता जो कि धर्म के कारण उसे सहज 
प्राप्त था । ऐसे समय में जबकि पुराने श्राधार खिसक रहे हों भौर नवीन भ्राधार जड़ जमा 
पाने में प्रसफल हों, मनृप्यता भटका करती है। मूल्य विमूढ़ता की शिकार बनकर वह 
झधर में लटकती रहती है । भारत के प्रसंग में यह स्थिति शौर भी चिंताजनक कही जा 
सकती है | यहां एक और धर्म-निरपेक्षता की घोषित नीतियों के साथ भ्राधुनिक निर्माण- 
कार्य चल रहे हैं, तथा दूसरी भौर भ्रन्धविश्वासों की सीमा तक धर्म में गले-गले तक ड्बी 
हुई पिछलग्गयू जनता है। मृट्ठी भर आ्राघुनिकों के हाथों विशाल जन-समुदाय हांका जा 
रहा है। 
सहायोर-वाणो : सही विशा-बोध : 

प्रश्न उठता है कि ऐसी प्रापा-धापी में, भ्रंधी दौड़ में हम भ्रपने देश व समाज के 
लिए किस धर्म को प्रासंगिक समभें । कहने की जरूरत नहीं है कि झ्ाज की परिस्थिति में 
भगवान्‌ महावीर की वाणी में नई चेतना जगाने की शक्ति है। हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने 
प्रपनी ्रमृत वाणी से हिसा, स्वार्थ, करता, भोतिकता में डूबे हुए समाज को स्वस्थ नैतिक 
बायुमण्डल प्रदान कर भीतर व बाहर की शुचिता उसे प्रदान की थी--भाज ठीक उसी 
की जरूरत है। भारत में चरित्र का स्खलन एक ऐसी महा दुखांत घटना है जिसकी पीड़ा 
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से देश का हर नागरिक संतप्त है। भ्रफफोस इस बात का है कि इस महामारी से पीड़ित 
रहकर भी इसे दूर करने की भोर हम प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। हम लौकिक उत्थान चाहने 
वाले जोवन में श्रेय की भ्रपेक्षा प्रेय का भ्रनुसरण करने वाले इस बात को भूल रहे हैं कि 
जेन-धर्मं में नेतिक उत्थान का जो प्रादेश है उससे न केवल हमारे जीवन में समृद्धि व सुख 
का झाविर्भाव होगा बल्कि हम प्रानन्द के गुप्त स्रोतों का भी उद्धाटन कर पायेंगे । 
जिनेन्द्र की वाणी में यह शक्ति है कि वह झ्राधुनिक विज्ञान के प्रभा-मण्डल में रहने वाले 
मनुष्य पर सीधा प्रभाव डाल सकती है। जेन धर्म की विज्ञान सम्मत धारणाश्रों, स्यादु- 
बाद व प्रनेकांतवाद की दाशंनिक भ्रवधा रणाझ्रों का इस बीसवों सदी के मनुष्य के लिये 
साम्यिक महत्त्व है। हजारों वर्ष पुरानी जिनेन्द्र की उस वाणी में शभ्राज की दुःख-दग्ध 
मनध्यता के लिये सामयिक सन्देश है । 
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झाधुनिक दाशेनिक धारणाएं शोर महावीर 


० पं० अतिदेव शास्त्रों 


महावीर बचपन से ही त्याग, तपस्या और विशेष चिन्तन की अ्रवस्था में रहस्या- 
वृत्त-जैमे रहते थे भौर यही कारण था कि वे शशव के झ्ननन्तर तरगावस्था में ही घर 
छोड़कर तपस्या के लिए निकल पढे थे | उन्होंने क्षधा, पिपासा, दुःसह दुखों पर विजय 
पाकर प्रतिकृच्छु तपस्या की श्रौर व सभी झासवों से मुक्त होकर “जिन! हो गए थे । वे 
परमेष्टी, केवली और सच्विदानन्द स्वरूप जिन थे । जिनत्व प्राप्ति के बाद वे मंत्र और 
करुगावस्था में दु खदग्घ ससार को मोक्ष-मार्ग के उपदेश के लिए जन-सामान्य के बीच 
निकल पड़े थे । वे भ्रन्तिम तीर्थंकर “जिन' थे और उन्होने जैन धर्म को सम्पूर्गाता प्रदान 
कीथयी । 


महावोर कालीन दाशनिक धारणाएं : 


भगवान्‌ महावीर के समय मगध में पराक्रमी शिशुनागवश का विस्तृत प्रौर 
दृढ़तम शक्ति-सम्पन्न राज्य था, पश्चिम में काशी जनपद का हृढ़ राज्य था तथा गगा के 
उत्तर वज्जी लिच्छवी संघ का सुदृढ़ गणतन्त्र-शासन था । जनता सुखी सम्पन्न थी। झाथिक 
झौर राजनीतिक स्थितिया हृढ़तर थी | सासारिक सुख-भोगो के आ्रावरण मे जन-मामान्य 
लिपटा पड़ा था | ऐसे समय में समाज में भ्रध्यात्मवाद की एक नवीन प्रतिक्रिया आ्रागे 
बढ़ती है । यही कारएा था कि उस समय इस पूर्वांचल प्रदेश मे छह उपदेष्टा भ्राचायं और 
उनके संघ प्रध्यात्मवाद की पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवस्था प्रस्तुत कर रहे थे तथा जनता को प्रपना 
प्रनुयायी बना रहे थे । इनमें प्रकुध कात्यायन, भ्रजित केशकम्बली, मक्‍्खलि गोशाल, 
संजय वेलटठीपुत्र, बुद्ध तथा तीर्थकर निग्र न्थ महावीर प्रमुव थे । सभी प्रान्षार्य भ्रपने-अपने 
ढंग से भपने सिद्धान्तों का प्रचार कर रहे थे । इनमें कोई देववादी था, कोई ऐहिकवादी 
नास्तिक तथा कोई विभूति-प्रदर्शनवादी । इन सभो आराचायों में मबललि गोशाल के 
भ्राजीवक संघ का, बुद्ध के बौद्ध सघ का तथा तीर्थंकर महावीर के जैनसंघ का विशेष प्रभाव 
जनता और समाज पर था | मक्वलि गोशाल के झ्राजीवक सम्प्रदाय के भिक्षु भ्रपने गुरु 
गोशाल के सामने भ्रपने अरलोकिक-विभूति-प्रद्शन द्वारा जनता पर अधिक प्रभाव डालते 
थे। वे मारण-उश्वाटन का प्रयोग करते थे, वे भ्रलोकिक शक्ति का प्रदर्शन करते थे, यहां 
तक कि मकखलि गोशाल ने महावीर तीर्थकर पर भी भ्रपने मारण क्रा प्रयोग किया था, 
जैसा कि “भगवती सृत्र' के स्रोतों से शञात होता है। बुद्ध पर भी उसका मारण प्रयोग हुआा 
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था, लेकिन इन दोनों ने उसकी लेश्या को भ्रपनी तेजोलेश्या से समाप्त कर दिया था। 
बुद्ध और बौद्ध संघ का प्रभाव मगध प्रौर काशी जनपद के राजकुल पर था श्रौर उस राज्य 
प्रभाव के कारगा उनके संघ का प्रभाव एवं प्रचार-प्रसार भ्रधिक हुभ्ना था, लेकिन राज्य 
प्रभाव से हीन जैन-संघ का प्रसार जनता के वीच स्वाभाविक रूप से होता था । जिप्त प्रकार 
बुद्ध के साथ भ्रानन्‍्द थे और उन्हें ही सम्बोधित करके बुद्ध प्राय: भ्रधिकांश विशिष्ट उपदेश 
देते थे, उसी प्रकार महावीर के साथ गौतम थे और वही प्राय: अधिक गूढ़ प्रश्न करते थे 
कौर उन प्रश्नों का उत्तर महावीर गौतम को सम्बोधित करके दिया करते थे । 


जैनागमों के साध्य में कहा जा सकता है कि महावीर के जीवन का अ्रधिक्रांश समय 
जनता की कल्याग की कामना से जनता के बीच ही बीता था जबकि बुद्ध का समय जनता 
भ्रौर राजकुल के बीच बंटा हुआ था । वे राजकुल में - राजा, राज्याधिकारी, सैनिक एवं 
राजपुरुषों के वीच ऐसे समाविष्ट हो गए थे कि बहुत से राज्याधिकारी, सैनिक एवं दूसरे 
राजपुरुष, संघ के राजभोग्य सुखो की भोर झाकृष्ट होकर भिक्षुक होते जा रहे थे प्रौर 
मगधराज को बुद्ध से इसकी शिकायत करनी पड़ी थे । जिसके बाद भिक्षुक बनने के लिए 
माता, पिता, पत्नी, अभिभावक तथा भ्रधिकारी पुरुष की स्वीकृति लेनी पड़ती थी | लेकिन 
ऐसी भ्रवम्था जैन संघ मे नहीं थी । जैनसंघ का सारा संघटन वज्जियों के संघशासन के 
अ्रनुखुष होता था जबकि बौद्ध संघ का निर्माण संघ और राज्य दोनों के बीच का 
होता था । 


महाथोर का दहोन : 


जैन तोर्थकर महावीर के उपदेश पंच महा-प्रणुत्रत पर ग्राधारित थे । ये पंचारणुव्रत 
है :-- भहिसा, मत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचर्य, भौर भ्रपरिग्रह । य ही पांच महाब्रत बौद्धागमों में 
पंचशील और वेदिक परम्परा में 'वम' के नाम से जान जाते हैं। मानव जीवन के कल्यार 
के लिए इन ब्रतों या शीलों को अनिवार्य माना जाता है, दूमरे सभी श्रावश्यक नियमों में 
परिवन न हो सकता है, उनका त्याग किया जा सकता है किन्तु इनमें परिवर्तन या इनका 
त्याग नहीं किया जा सकता है । जैनागमों में इन मूलभूत श्राचारों पर भ्रत्यन्त ध्यान दिया 
जाता है। यह भ्राधारशिला है। इनके बिना जैन-धर्म की सत्ता की कल्पना ही नहीं की 
जा सकती है । ये श्रावकों श्र भ्नगारों, दोनों के लिए झ्रशुव्रत महाब्रत के रूप में प्रनिवाय॑ 
हैं। यों तो इन पांचों पर निविशेष रूप से बल दिया जाता है, लेकिन भ्रहिसा की जो 
विस्तृत व्याख्या जेन-धर्मं ने प्रस्तुत की है श्रौर जितना इस पर बल दिया है, उतना किसी 
दूसरे धर्म ने नहीं दिया है। इस व्याख्या-क्रम में स्थूलतम हिंसा से सुक््मतम हिसा तक 
का निषेध कर के भहिसा का परम एकान्तनिष्ठ सिद्धान्त स्थापित किया गया है। हिंसा की 
व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि रागादि कषायों के कारण मन, वचन, कार्य 
से द्रव्यरूप में या भावरूप में जो प्राणियों का घात किया जाता है, वहीं हिंसा है :--- 


यत्खलु कषाय योगात्‌ प्रणानां द्रव्यभाव रुपाणाम्‌ । 
व्यमरोपणस्य कारण सुनिश्चिता सा भवति हिंसा ।। 


१७६ दाशेनिक संदभे 


झौर श्ात्मा में रागादि कषायों का न होना ही भ्रहिसा है तथा रागादि भावों का उत्पन्न 
होना ही हिंसा है, यह सम्पूर्ण जेनागम का तत्त्वमार है :--- 


भ्रप्रादुर्भाव.खलु रागादीनां भवत्यहिसेति । 
तेषा मेवोत्पत्तिः हिसेति जिनागमस्य संक्षेप: ।। 


इतनी सूक्ष्म व्याख्या के ढ्वारा हिसा-प्रहिसा की व्याख्या प्रस्तुत की गई है । 


जैन-धर्म चारित्र प्रकरगा में प्रहिसा को परमोश्वस्थान प्रदान करता है तथा मोक्ष 
के कारएभूत सम्यग्दशन, सम्यग्जान और सम्यक चारित्र के समुदाय में चारित्र में भ्रहिसा 
को प्रथम माना गया है और चारित्र के सम्यकत्व में अरहिसा को मूल मानकर बन्ध कारण- 
भूत सभी भ्राख्रवों के संवरण द्वारा निजंरा प्राप्त व्यक्ति को मोक्ष-प्राप्ति का उपदेश दिया 
गया है । 


झाधुनिक दाहनिक घारणाएँ शोर महावोर : 

ज॑न-धर्म की इस भ्रहिसा से प्र रित होकर झ्राज के महान्‌ उपदेष्टा महात्मा गांधी ने 
झ्रहिसा को भ्रपने सिद्धान्त का मूल मन्त्र मानकर, उसे अपने राजनीतिक संघर्ष में दार्शनिक 
झ्राधारशिला के रूप में स्थापित किया था, तथा उसे व्यावहारिक जामा पहनाकर पभ्रपना 
संघर्ष चलाया था । 


झहिसा को भाज के वेजानिक युग में जन-घर्म की सर्व प्रथम मान्यता का कारण 
माना जा सकता है तथा झ्राज के भौतिक जगत्‌ को एक बड़ी देन मानी जा सकती है। 
भगवान्‌ महावीर के चरित्राध्यायी जनों को ज्ञात हो है कि वे श्रपने तपस्थाकाल से मुक्ति 
पयंन्त भ्रहिसा के कितने बढ़े साधक थे । उन्होंने भ्रहिसा को परमोश्व स्थान दिया था तथा 
व्यवहार में कीट-पतंगों से आक्रांत होकर भी उसे हटाने तक का प्रयास नहीं किया था, 
बयोंकि उस अभपसारणा में रागादि का भाव शरीर के प्रति कश्मल कपाय के झ्ाविर्भाव का 
भाव बना हुआ था। 


सम्यग्दशन, सम्यकज्ञान प्रकरण में जो कुछ भी ज्ञान प्रस्तुत किया गया है वह 
धौर उसकी जो दाशंनिक व्याख्या उपस्थित की गई है, वह भ्राज के वंज्ञानिक युग में भी 
शत-प्रतिशत सही उतरती है । जैनागम में द्रव्य का सही लक्षण यही है कि वह उत्पाद, 
नाश भझौर श्र वता से युक्त सत्तात्मक हो । द्रव्य का उत्पन्न होना, नाश होना तथा भ्रपनी 
सीमा स्थिति में प्रव (स्थितिमान) रहकर भपनी सत्ता बनाये रखना ही उसको सत्ता 
का मूलस्वरूप है, “उत्पाद व्यय प्रोव्ययुक्त सत द्रव्यभ्‌” (तस्वार्थ सु०-५-२९-३०) । द्रव्य 
की यह व्याख्या “भगवती सूत्र” से लेकर भ्रद्यपयंन्त की गई है । द्रव्य की इस उत्पत्ति, 
बिनाश झौर स्थिति के सिद्धाल्त को श्राज भी वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। यही बात गीता 
में इस प्रकार कही गयी है । 
नासतो विद्यतो भावों नाभावों विद्यते सतः। 
उभयोरपि दृष्टो&न्तस्त्वनयो स्तत्त्व दर्शिमिः ।। 
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झसत्‌ की सत्ता नहीं हो सकती भौर सत्‌ का प्रभाव--सर्वथा नाश नहीं हो सकता, तत्त्वदर्शी 
इन दोनों के अन्त के परिशाम को ज्ञान चक्ष से देखते है | नेपायिकों ने भी द्रव्य का लक्षग्ग 
करते हुए कहा है - सगुणं सक्रियं सच्च द्रव्यम्‌ । इसका तात्पये है कि द्रव्य स्थितिमात्‌ 
सत्तात्मक पदार्थ है उसका उत्पाद व्यय (नाश) भौर ध्रौव्य केवल परिणामी सस्कार है । 
प्र्थात्‌ द्रव्य का एक रूप से दूसरे रूप मे परिवतंन मात्र होता है भ्रौर परिवर्तन रूप में वह 
तात्कालिक स्थिति में रहता है--सोना, सोने की कटक कुण्डल के रूप में परिगाति तथा 
रिथति । इसी सिद्धान्त को पआ्लाज के वैज्ञानिक, पदार्थ सत्ता का सुरक्षात्मक सिद्धान्त तथा 
शक्ति का सुरक्षात्मक सिद्धान्त कहते हैं । 


इसी प्रकार जैनों के भ्रगु-सिद्धान्त और स्यादवाद के सिद्धान्त भ्राज के वैज्ञानिक 
युग में वैज्ञानिक परिभाषाश्रों पर कसे जा सकते है। भ्रगुप्रों की विस्तृत व्याख्या एवं 
विवेचना जेनागमों मे की गई है ' प्रगुओं की तुलना भाज के एटम और एलेक्ट्रोन से की 
जा सकती है । जो स्थिति और गति एटम में है, वही स्थिति श्रौर गति जैन णास्त्रकारों ने 
भी चित्रित की है | 

जैनियो के स्याद्वाद, प्रनेकान्तवाद, गप्तभगी श्रादि नाम से प्रसिद्ध दार्शनिक सिद्धान्त 
तथा पदार्थ-व्याख्या-परक मान्यताये आज के सापेक्षवाद के साथ मिलती है। तीर्थंकर 
महावीर के गौतम को सम्बोधित करके कहे गए स्थाद्वाद या सप्तभंगी के सिद्धान्त श्राईस्टीन 
के सापेक्षवाद के सिद्धान्त से सर्वथा एकात्मकता प्राप्त करते है । जैनागमो में वस्तु तत्व को 
समभने के लिए दो नयों का प्रतिपादन किया गया हे--एक विनिश्चय नय और दूसरा 
व्यवहार नय । इन्ही दो नयो से सम्पूर्ण सृष्टि तत्त्व का ज्ञान होता हे। फिर ये नय भी 
मप्तभगी द्वारा सात प्रकार के माने गए है। प्रत्येक वस्तु 'स्थादस्ति स्यान्नम्ति* सिद्धान्त के 
सापेक्ष ज्ञान की परिधि में भ्रा जाती है। महावीर ने गौतम के प्रश्न पर गुड़ के वर्गा, रस 
ग्रादि गुग्गों की व्याख्या इन्हीं नयो से की है। फिर इन नयों के सिद्धान्त को समनन्‍्तभद्र 
श्रादि विद्वानों ने विस्तृत व्याख्या के द्वारा सूक्ष्म रूप से प्रतिष्ठापित किया था । 


जिस प्रकार इन नयों से वस्तुप्रों के भ्रथवा द्रव्य तत्त्व के नित्यानित्यत्व, वर्ण, रस, 

गन्ध स्पर्शादि का विवेचन भगवान्‌ महावीर ने तथा दूसरे भ्ाचार्यो ने किया है उसी प्रकार 

से वह सर्वथा झाज के वैज्ञानिक सापेक्षवाद के रूप में चित्रित किया जाता हे। आझ्राज का 

वेज्ञानिक सापेक्षवाद भ्रति नवीन तथा भ्ननेक गुरुत्वाकर्षणवाद प्ादि वैज्ञानिक परम्पराप्रों 

को पार करके स्थापित हुआ है, जबकि प्राचीनतम भारतीय सापेक्षता का सिद्धान्त श्राज 
से कम-से-कम ढाई हजार वर्ष पूर्व का है । 


हीगेल के इन्द्वात्मक भौतिकवाद अथवा 'डाइलेक्टिक मैटरियलिज्म' की व्याख्या भी 
दाशंनिक पृष्ठभूमि पर भारतीय दर्शन के सिद्धान्त की कसौटी पर खरी उतस्ती है। 
इन्द्ात्मगवाद की तीन प्रवस्थायें :--वाद (थीसिस), प्रतिवाद (एंटी थीसिस) तथा 
संवाद (सिन्थीसिस ) भारतीय दर्शन के वाद, प्रतिवाद भौर संवाद के पर्ग्गाम हैंयायों 
कहा जाय कि स्थिति, परिवर्तन (निषेधात्मक) और प्रतिफलन या विवरत्त मात्र है। प्रत्येक 
वस्तु की अपनी एक सत्ता होती है, उसकी एक प्रतिषेघात्मक अभ्रथवा परिवतंनात्मक या 
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पर्यायात्मक स्थिति भ्राती है भौर तब वह नये रूप में विवरतंरूप में परिवर्तित लक्षित होता 
है--जैसे दूध की स्थित्यात्मक सत्ता, उमका प्रतिपेघात्मक परिवर्तन और परिवर्तेन जन्य 
दधि रूप में विवर्तमाव । इसी प्रकार सोना द्रव्य की सत्ता, उसका प्रग्निक्रिया द्वारा 
परिवतंन तथा विवरतरूप कटक-कुण्डलादि । ये तीनों श्रवस्थाये प्रत्येक भौतिक पदार्थ के 
साथ जुडी हुई हैं। यही वस्तुतः जैनदर्शन का उत्पाद, व्यय श्र ध्रौव्य है भ्रथवा वेदान्त 
झ्रौर व्याकरण दर्शन का विवतंवाद है। शब्दों का भेद हो सकता है, उदाहरण भिन्न हो 
सकते हैं किनत्‌ परिवृत्ति श्रौर निप्कपं एक ही आयेगा । जैसे कहीं, किसी क्षण दो-दो चार 
होता है बैसे ही ये भ्रवस्थायें इसके माथ जुड़ेंगी। यह विवतंवाद वैज्ञानिक, दाशंनिक, 
प्राथिक तथा ऐतिहासिक सभी व्याख्याप्रों में खग उतरता है। च कि पाश्चात्य विद्वानों को 
वीसवीं सदी से पूर्व भारतीय-दशन की विशेष जानकारी प्राप्त न हो सकी थी, इसलिए 
उनकी नई थीसिस नवीनतम श्रौर उपज्ञातरूप में समाज के सामने आई श्ौर तमसावृत्त 
भारतीय सिद्धान्त पीछे पड़ गया । भारतीय दशन जीवन, सृप्टि, प्रलय, पुन्जन्म भ्रादि की 
व्याख्या इसी कसौटी पर करते है, और शभ्राज के वंज्ञानिक भी श्रव इसी मागगें का आश्रय 
लेकर मापेक्षवाद, परमाणुवाद, द्वन्द्दात्मक भौतिकवाद भझ्रादि की विवेचना करने लगे हैं । 


भारतीय दर्शन की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिससे क 
ग्राधुनिक वेज्ञानिक सुधीगण तथा नवीन समाज इमके महत्त्व को औौर वास्तविकता को 
समभ सके । और, फिर एक बार नास्तिकता का खंडन होकर प्रास्तिकवाद, श्रात्मवाद 
का प्रचार-प्रसार हो सके जिसमे कि विश्लेषण प्रधान निरा भौतिकवादी विज्ञान प्रध्यात्म 
का सुहागा पाकर खरा उतरे तथा जीवन श्रौर सृष्टि का अम्युदय एवं नि:श्रे यसकारी 
साधन बन सके । बिना भ्रध्यात्मवाद या आत्मदर्शन के सारी सृष्टि निष्प्रयोजन और 
निरुदं श्य प्रमाणित हो जायेगी । जीवन के मूलभूत उहं श्य चत॒वर्गं के भ्रभाव में सारी सृष्टि 
प्रचेतन-जंसी होगी भौर भौर मानव का भअभ्युदय एवं नि:श्रे यस €क जायगा । 


इस ओर प्राचाये श्री तुलमी, मुनि श्री नगराज आदि ने भ्रणुब्रत आ्ान्दोलन द्वारा 
तथा भ्ाचार्य श्री नानालालजी महाराज ने 'समता दर्शन द्वारा जन दर्शन की नई वैज्ञानिक 
व्याख्यायें प्रस्तुत की है श्रौर मानवन्समाज का महात््‌ हित-साधन किया है। महर्षि 
झरविन्द, डॉ० राधाकृष्णन जैसे दाशंनिकों ने भारतीय दर्शन को नई जीवनोपयोगी 
व्यावहारिक व्यास्याए प्रस्तुत की हैं तथा धर्मानन्द कौशाम्बी श्रादि ने भी नवीन दृष्टि 
दी है। 


इस प्रकार हम इस निष्कर्प पर पहुंचते हैं कि भगवान्‌ महावीर का झाचार-दश्शन, 
ग्रात्म-दर्शन तथा इन दशनों की व्यासख्यात्मक विवेचना-पद्धति न केवल वैज्ञानिक भौर 
भ्राधुनिकतम है, प्रत्युत, मानव-समाज को सही मार्ग दिखाकर उन्हें उच्चित उह्ं श्य को झोर 
ले जाने का एकमात्र साधन है | 
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भ्रध्यात्म विज्ञान से हो 
मानवीय मल्यों को प्रतिष्ठा संभव 
० श्री देवकुमार जेन 


जीने की इच्छा : 


सचेतन सृष्टि की प्रत्येक इकाई में जिजीविधा-मूलक वृत्ति स्वभावतः विद्यमान है । 
लेकिन जीवित रहना मात्र जिजीविषा नहीं है, भ्रपितु सुख के साथ जीवित रहना ही 
जिजीविषा है । ग्रतः उसके केन्द्र मे सुख-प्राप्ति की अ्भिलापा भी प्रन्तनिहित है, भौर सुख 
के साथ जीने की अ्रभिलाषा मे प्रतिएलता जन्य वेदनता, दुःख से बचने की वृत्ति होना भी 
ग्रवश्य॑ भावी है । टसीलिये ससार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुःख से दूर भागता 
है | सुबी होना उसका परम लक्ष्य है। इसके लिये वह पूर्ण प्रयत्न करता है, साधन- 
सामग्री जुटाता है, फिर भी लक्ष्य-सिद्धि में श्रसमफलता मिलती है तो उसका मूल कारण है- 
आ्रात्म-विस्मृति । 


प्रात्म-विस्मृति के कारग हो मैं कौन हूं, मेरा क्‍या स्वरूप है, मेरा क्या कर्तव्य है 
और कौन-सा मागगे मेरे लिये श्रेयस्क्र एवं सुखदायक है भ्रादि बातों का उसे भान ही नहीं 
होता है। परिणामतः वह पर-पदार्थो में राग करता है भौर उनसे सुख्र पाने की चेष्टा करता 
है । लेकिन जब उनसे सुख प्राप्त नही होता है, तब वह उनसे ढ्व प करने लगता है । 

राग प्राकर्पण का और 6 प्‌ विकषंगा का सिद्धान्त है। राग से 'पर' में स्व का 
झग्रारोपणा किया जाता है एवं स्तर 'पर” बन जाता हे । स्व-पर राग-॥ प, भ्राकषंग विकर्षण 
के कारण सर्दव संघर्ष प्रथवा द्न्द्र बना रहता है। ये दोनों प्रन्योन्याश्नित हैं प्रौर इन दोनों 
के आश्रय से प्रारणी चचल होकर संसार में परिभ्रमग्ग करता रहता है। सतत प्रम्यास जन्य 
प्रजान उसे बाह्य वस्तुओ्रों में प्रासक्त रहने वाला या बहिमुं ली बना देता है । वह पर-पदार्थों 
की प्राप्ति-प्रध्राप्ति या संयोग-वियोग में भ्रपने को सुग्वी या दुःखी मानने लगता है । 


जीने की इच्छा केवल मनुष्य में ही नहीं, सुक्ष्मातिसृक्ष्म जोबों तक में भी पाई जाती 
है । वे भी जीवित रहना चाहते हैं। परन्तु उनकी दृष्टि वर्तमान देहिक-जीवन से भागे नहीं 
बढ़तो है शौर वे झागे या पीछे के जीवन के बारे में कुछ सोच हो नही सकते हैं । 
परिणामत: सुख-श्राप्ति भौर दुख-निवृत्ति की प्रभिलापा होने पर भी बे हेयोपादेय का विवेक 
न होने श्रपने-अपने क्षेत्र एवं समय सम्बन्धी सुख-दुःख भोगते रहते हैं । 
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भ्राष्यात्मिक ज्ञान-ज्योति : 


इतना होने पर भी यह तो निविवाद है कि प्रत्येक प्राणी इस स्थिति से छुटकारा 
पाने के लिये लालायित रहता है ।। प्राध्यात्मिक ज्ञान-ज्योति की लघुतम किरण सदेव उसके 
भ्ंतरंग को प्रकाशित करती रहती है । अस्तित्व का यह सारतस्व प्रत्येक प्राणी के भ्रन्दर 
भ्रवस्थित है, जिससे वह किसी भी विकटतम स्थिति में हेयोपादेय के विवेक द्वारा मोहोन्माद 
को उपशांत करने के प्रयत्न में जुट जाता है । 


इस प्रकार जीने की इच्छा, सुखाभिलापा एवं दु:ख के प्रतिकार की भावना में ही 
ग्राध्यात्मिकता का बीज निहित है | इस भ्राध्यात्मिक उत्कष के द्वारा ही व्यक्ति बहिमुं खता 
एवं बासनाओं से विनिमुक्त होकर शुद्ध सत-चितुआनन्द घन रूप झ्रात्मस्वरूप की ओरोर 
अग्रसर होता है। इसके विकासोन्मुखी या विकसित रूप ढारा ही समग्र प्राणधारियों की 
प्रगति का अ्रंकन किया जा सकता है | 


झ्रात्मा का ज्ञान होना, समझना संभव है । लेकिन वह केवल विवेक द्वारा नहीं वरन्‌ 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व द्वारा संभव है । इसके लिए पश्रावश्यक है--भ्रात्मानुशसन की, लालसा 
झौर उसके सहयोगी भय घृरगा और चिन्ता पर विजय पाने की । वासनाओं पर विजय पाने 
वाला भपने ही भीतर प्रात्मा के सौन्दर्य को देख सकता है । 


प्राध्यात्मिक ज्ञान का प्रर्थ है, सभी जीव-धारियों में व्यक्त एक अहश्य वास्तविकता 
के प्रति झास्था, झात्मिक अनुभव का महत्व और संस्कारों एबं सिद्धान्तों की सापेक्षता । 
ग्राध्यात्मिकता का प्रनुभव प्रयोग सिद्ध नहीं है वरन्‌ भावनात्मक है श्रौर उसके साथ 
ग्रनुभव का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है । भावना अनुभूति है और उसका वेदन 'स्व' में ही 
होता है | 

यदि हम सचेतन को केवल पाथिव भ्रथवा परिवर्तनशील विचारों का पिड सम'हं तो 
संमभ नहीं सकेंगे । वह सृष्टि की प्रक्रिया का व्यर्थ पदार्थ नही है । वह भ्राध्यात्मिक प्राणी 
है भौर जब उसका स्वाभाविक जीवन प्रारम्भ होता है, तभी उसके आध्यात्मिक भ्रस्तित्व 
का पता चलता है । 


सचेतन सृष्टि के समस्त प्राशधारियों मे मानव-जीवन का महस्वपूर्णा एवं विशिष्ट 
स्थान है । उसकी भ्रपनी मौलिक विशेषतायें हैं, जो भ्रन्य प्राणघारियों में नहीं पाई जाती 
है । मानव और पशु प्रादि सचेतन है लेकिन मानव में विवेकयुक्त चेतना का प्रादुर्भाव है । 
वह भ्रंधी भौतिक शक्तियों का शिकार नही है, वरन्‌ अपने भविष्य के निर्माण में स्वयं 
झग्नसर होता है । पशु नकल करके ही कुछ सीखते हैं, किन्तु भ्रनुभव से सीखने की क्षमता 
का सर्वाधिक विकास मानव में ही हो पाण हैं। 


विकास का सहो प्र : 

झाधुनिक युग विकास को युग अवश्य कहलाता है परन्तु विकास के सही प्रर्थ को 
न समझ कर विकास की बातें होते देखकर विस्मय होता है। भौतिक सम्पदा की वृद्धि 
बास्तविक विकास नहीं है, लेकिन भ्रांज विकास का यही भ्र्थ माना जाता है। विकास दो 


अध्यात्म विज्ञान से ही मानवीय मुल्यों की प्रतिथ्ठा संभव १८१ 


प्रकार के हैं--शारोरिक भौर मानसिक । शारोरिक विंकास तो पशु-पक्षियो तक में भो 
देखा जाता है। खान-पान, स्थान आदि को सुविधा मिले भ्रौर चिन्ता-भय नहीं रहे तो पशु- 
पक्षी भी बलवान औौर पुष्ट हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य और पशु-पक्षियों के शारीरिक 
विंकास का प्रंतर ध्यान देने योग्य है । क्या मनुष्य का शारीरिक विकास केवल खान-पान पौर 
रहन-सहन प्रादि की पूरी सुविधा और निश्चिंतता से ही सिद्ध हो सकता है ? मनुष्य के शारी- 
रिक विकास के पीछे पूरा बुद्धियोग हो, तभो वह समुचित रूप से सिद्ध हो सकता है भर्थात्‌ 
मनुष्य का पूर्ण और समुचित विक्रास (शारीरिक और मानसिक) व्यवस्थित भौर जागृत 
चुद्धि-पोग की अपेक्षा रवता है । मानव-जाति की महेत्वपूर्ण विशेषता यही है कि उसे सहज 
युद्धि को धारग्ग करने या पैदा करने की सामर्थ्य या योग्यता प्राप्त है, जो विकास का, 
झसाधघारण विक्रास का मुख्य साधन है | इसको विकसित करने के लिये भ्राध्यात्मिक प्रालोक 
की प्रोर भ्रग्रमर होने की महती ह्रावश्यकता है श्र उसकी साधना में मानव-जीवन की 
कृतार्थता है । लेकिन मानसिक विक्रास के मूलाधार बौद्धिक, आध्यात्मिक चिन्तन की उपेक्षा 
कर संसार को ही सब कुछ माना जाये तो फिर विक्रास हो कैसे ? बिना बीज के प्रंकुर की 
उत्पत्ति नही होती है । भ्रांखों में पदार्थों को देखन की शक्ति न हो तो उन्हें देखा नहीं जा 
सकता है | इसीसे मानवीय मस्तिप्क में विकृति है प्रौर प्रात्मा रोगग्रस्त है। शाश्वत के 
प्रति आस्थाहीनता ही विपम व्याधि है श्रौर विश्व की अ्रशान्ति का कारण है । 


प्रपना प्रस्तित्व और झात्मा की निर्मेलता को बनाये रखना, तथा पभ्राध्यात्मिक 
पवित्रता को प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य हैं। आत्मपरकता का सिद्धान्त ही 
उसके पृथक्‌ प्रस्तित्व का मूलाधार है । मानव केवल भौतिक संपत्ति, यहां तक कि ज्ञानाजजन 
से ही संतुए नहीं हो सकता है | सच्चा ऐश्वर्य झ्रात्मिक है, भौतिक नहीं है। उसका उद्दे श्य 
प्रात्मसाक्षात्तार करना है। यही स्वतंत्रता है और ग्रमीम स्वतंत्रता में मुक्ति है । 

प्राध्यात्मिकता के प्रति लगाव के लिये देश और काल की लक्ष्मण रेखा नहीं खींची 
जा सकती है । प्राचीन झर प्र्वाचीन जितनी भी सम्यताये श्लौर संस्कृतियां हैं, सभी ने 
प्रध्यात्म ज्ञान के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है भौर किसी न किसी रूप में चरम अध्यात्मदशापश्न 
को उपासना का प्रतीक मान कर झपने आध्यात्मिक विकास का लक्ष्य रखा है। उन्होंने 
माना है कि आ्रात्मा व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि उसका संबध शाश्वत जगत्‌ 
से है, नश्वर जगत्‌ से नहीं है भौर उसका जीवन प्ननन्त है । 


प्रात्मा की निधि को पहचानें : 

भौतिक-विज्ञान की दृष्टि में मनुप्य मूलतः: एक बौद्धिक प्राणी है, जो तर्कंसंगत ढंग 
से सोच सकता है श्लौर उपयोगितावादी सिद्धान्तों के प्ननुस्यर कार्य कर सकता है । लेकिन 
बोढ्िक योग्यता की भ्रपेक्षा प्राध्यात्मिक ज्ञान और सहानुभूति का भ्रधिक महत्त्व है। भाज 
हम इतने दरिद्र हो गये हैं कि भ्रपनी झ्रात्मा की निधि को पहचान ही नहीं सकते हैं। 
अपने जीवन की दौड़घूप भौर कोलाहल में भ्रपने भ्रस्तित्व के भ्रब बोधक स्वरों की शोर हम 
ध्यान नहीं देते । हम उन वस्तुओं से अधिक परिचित हैं, जो हमारे पास हैं भौर उनसे कम, 
जो कि हम स्वयं हैं । 
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जब तक हम बहिमुंखी जीवन बिताते हैं श्र भ्रपनी भ्रान्तरिक गहराइयों की थाह 
नहीं लेते, तब तक हम जीवन के श्र भ्रथवा भ्रात्मा के रहस्यों को समझ नहीं सकते हैं । 
जो लोग सतही जीवन जीते हैं, उन्हें स्वभावत: ही भ्रात्मिक जीवन में कोई श्रद्धा नहीं होती 
है । परन्तु जब एक बार व्यक्ति झात्मिक स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु 'स्व” को केन्द्र बना लेता है, 
तब उसमें इतनी भ्रधिक शक्ति और स्थिरता भ्रा जाती है कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में 
भी प्रपनी शान्ति झौर शक्ति को बताये रखने में समर्थ होता है। मानवीय प्रयत्न का प्रंतिम 
लक्ष्य श्रात्मा की परम प्रशान्तता प्राप्त करना है । 


व्यक्ति के जीवन की प्राधारशिला श्राध्यात्मिक परम्परायें हैं मौर उनके लिये 
झावश्यकता है--भ्रात्मानुशासन की, भ्रात्म केन्द्रित होने की और आध्यात्मिक भ्रवृत्ति की । 
शाध्यात्मिक चिन्तन-मनन और प्रात्मा-परमात्मा की चर्चा-वार्ना करना मात्र धर्मस्थानों की 
परिधि तक मीमित नहीं है | यह तो प्रतिक्षण के जीवन का अंग है। इनके स्वरों को 
सुनिये । आध्यात्मिक चिन्तन सवंजनहिताय है, सब जीवों के कल्याण के लिये है। यह तो 
सबके मन को पवित्र बना कर भ्रनन्तज्योति जगाता है। आध्यात्मिक जागृति का कार्य 
वस्तुतः श्रेष्ठतम कार्य है, इसके लिये जिज्ञासु व्यक्ति तत्पर हो सकता है ॥ 


भ्रच्छे जीवन और सामाजिक व्यवस्था के केन्द्र में प्राष्यात्मिक मूल्यों की सर्वाोश्विता 
को स्वीकार करना ही होगः । भ्रमवश भौतिक शरीर या बुद्धि को ही श्रात्मा नहीं समझ 
लेना चाहिये | बुद्धि, मन और शरीर की अपेक्षा अधिक गहरी भी कोई वस्तु है--वह है 
ग्रात्मा, जो समस्त शिव, सत्य और सुन्दर के साथ एकाकार है; मानव को न केवल 
तकनीकी दक्षता प्राप्त करनी है, अ्रपितु श्रात्मा की महानता भी प्राप्त करनी है। जब॒ तक 
मानव भ्रपने भ्रन्तनिहित स्वभाव को नहीं पहिचान लेता, तत्र तक वह पूरी तरह 'स्वय! 
नहों होता हे । 
कुछ हम से छूट गया है : 

भौतिक उन्नति से हमें संतोष नहीं हो सकता है। यदि हमारे पास खाने के लिये भ्रटटट 
प्रश्न भंडार टो, विविध व्यंजनों के भ्रम्बार सुरक्षित हों, श्रावागमन के सुचारू परिवहन हों, 
विश्व में प्रतिक्षण घटित होने वाली घटनाओझ्रों की जानकारी के लिये आवश्यक सुविधायें 
सुलभ हों, शारीरिक रोगों का दमन एवं उन्मूलन भी हो जाये और प्रत्येक व्यक्ति दीर्घायु 
तक जीवित भी रहने लगे, तब भी परम सत्य के लिये पआ्राकांक्षा बनी ही रहेगी । 


शरीर, मस्तिष्क और भात्मा इन तीनों के स्वाभाविक सामंजस्प के निर्वाह से व्यक्ति 
सुखी हो सकता है । लेकिन श्राज के युग में भश्राध्यात्मिक मूल्यों को भुला कर हम मस्तिष्क 
की उपलब्धियों पर भ्धिक जोर देने लगे हैं। वेज्ञानिक आाविष्कारों भशौर खोजों ने भ्रधिका- 
घिक समृद्धि उत्पन्न करदी, भ्रकाल पर लगभग विजय प्राप्त करली गई, प्लेग भौर महा- 
मारियों जेसी जीवन की दुखद घटनाप्रों पर नियन्त्रण कर लिया, सामाजिक व्यवस्था के 
विषय में विश्वास और सुरक्षा की भावना विश्व में फैली, लेकिन प्रेम, सौन्दर्य और भ्रानन्द 
की उस व्यवस्था को विक्ृत बना दिया, जो प्रात्मा के विकास के लिये भप्रत्यावश्यक है । 


अध्यात्म विज्ञान से ही मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा संभव १८३ 


इसी कारण हम दुःखी हैं। हमारी प्रात्मिक शक्तियां कम होती जा रही है तथा मस्तिष्क 
की उपलब्धियों का भ्रनुपात भयोत्यादक सीमा तक पहुंच गया है। हम पृथ्वी और प्राकाश 
को अपने भ्रधिकार में मानते-से हैं, परमाणु झौर नक्षत्रों के रहस्य को समभने का दावा 
करते है, किन्तु प्राशंकाग्रों से घिरे हुए हैं। हम उच्चतम शैल-शिस्ररों या पृथ्वी के अ्रंतिम 
छोरों पर भंडा गाड़ने के लिये तो परिश्रम करते हैं भौर कप्ट सहने के लिए तैयार है, किन्तु 
उन बिचारों के लिये नहीं, जिन्हें कि हम स्वयं प्रनुसरणीय मानते हैं । हममें से भ्रधिकांश लोग 
ग्राध्यात्मिक ज्ञान को ऐसी आमानी से संभाल लेना चाहते हैं, जैसे हम सम्‌द्र के किनारे पड़ी 
सीपी को उठा लेते हैं, पुस्तकों की दूकान से पुस्तकें लेते हैं या भ्रौषधि-विक्र ता से औषधि 
ले लेते है । वैसे ही हम यह आशा या प्राकांक्षा रखते हैं कि कुछ समय या धन देकर 
झाध्यात्मिक आन की उपलब्धि कर ली जायगी, क्योंकि हममें भ्रध्यवसायपूर्वक खोज करने 
की शक्ति या धेये नहीं है । निश्चय ही कुछ ऐसा प्रतीत होता है, जो हमसे छूट गया है या 
जिससे हम दूर, प्रति दर चले जा रहे है। यदि हम प्रपनी पश्रात्मा को गंवा कर सारे संसार 
को भी प्राप्त करले तो उसका कोई लाभ या मूल्य नहीं है । 


प्राश्वयंजनक तकनीकी उपलब्बियों और भौतिक विज्ञान के भ्राविष्कारों के कारण 
प्रनेक लोगों का दृष्टिकोगा हो गया है कि भौतिक हो सत्य है, प्रयोगमिद्ध स्थापनायें ही 
सत्य हैं। प्रयोगो ढ्वारा सिद्ध न की जा सकने वाली स्थापनायें सही नहीं हैं। नीतिशास्त्र 
प्ौर झ्राध्यात्मविद्या की स्थापनाओ्रों का कोई प्र्थ नहीं है। आ्राध्यात्म या तो मानव के 
अहंकार का व्यर्थ प्रयास है, जो समभः से परे के विपयों की छानबीन करता है, या लोक- 
प्रचलित भ्रन्धविश्वामों की छाया है कि जिसने उचित गैति से अपनी रक्षा न कर पाने पर 
प्रपनी कमजोरी को ढेंकने और सुरक्षित रहने के लिये कंटीली भाड़ियां लगा दी है। यह 
यथार्थ विज्ञान नहीं है । इसी प्रकार दुर्भाग्यवश विज्ञान और तकनीकी उपलब्धियों मे भ्राक्ृष्ट 
हमारे युग के कुछ नेता भी मानव को एक विशुद्ध यांत्रिक, भौतिक और स्वयंचलित इच्छाप्रों 
से निर्मित प्राणी समभते है । वे मानव की मौलिक प्रवृत्तियों पर तो जोर देते हैं, किन्तु 
उसके भ्रन्तस्‌ में उपस्थित उच्चतर पवित्रता को भूल-से लगते है | हमारे युग का रोग है-- 
स्रास्थाहीनता । इसी कारण हम प्राध्यात्मिक रूप से विस्थापित है भौर हमारी सांस्कृतिक 
जड़ उन्बड़ चुकी है | 


झपने शाप में जीना सोखें : 


भ्पने भौतिक बातावरग्ग को काबू में रवने की हमारी भ्रसीमित क्षमता से कहीं 
प्रधिक महत्वपूर्ण है 'स्व' को जानना और स्वयं के साथ सम्बद्ध रहना । विवेक की उप« 
स्थिति हमारी मानवता की गारण्टी नहीं है । मानव बनने के लिये हमें विवेक के साथ किसी 
प्रोर वस्तु की भी क्‍्रावश्यकता है। संभाव्य बिनाश को दूर करने के लिये भ्रावश्यक है कि 
हम प्रपने झ्राप में जीना सीखे । इसके लिये निश्चय ही आध्यात्मिकता की खोज करना 
होगा, मानवीय व्यक्तित्व का समादर करना होगा | प्रभिमान झौर घ॒ुणा से मानव स्वभाव 
चाहे जितना कलुषित हो चुका हो किन्तु उसके भीतर विराजित देवत्व को समाप्त नही 
किया जा सकता है। इस निष्ठा के द्वारा हम भ्न्धकार से प्रकाश में पहुंचते हैं। जब प्रात्मा 
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झ्रपनी ही गहराइयों में भ्पने ही। जीवन भौर सम्पूर्ण यथार्थ के भ्राधार को प्राप्त कर लेती है 
उस समय उसकी भ्रनृमति और झानन्द को किसी भी भाषा में व्यक्त करना असंभव है । 

प्रागमीमात्र से प्रेम करो' ऐसा कहना और सुनना सुन्दर प्रतीत होता है, किन्तु प्रेम 
करने की क्षमता भ्रजित करना दृष्कर है। आाध्यात्मिमग जीवन का विकास हो वह बन है 
जो प्रेम करने की क्षमता प्राप्त करा सकता है। सत्य प्रौर ईमानदारी, पवित्रता शौर 
गंभीरता, दया झशौर क्षमा जैसे गुण आत्मिक-बोध से ही उत्पन्न होते हैं। भ्रात्म-केन्द्रीयता से 
शांति भ्रौर जीवन सौख्य की प्राप्ति होती है, 'प्रात्मवत्‌ सर्वभूतेषु' की भावना का सही रूप 
में प्रदर्शन होता है। जब तक हमारी वासनाओं और प्रभिलाषाओं का हम पर शासन है, 
तब तक हम पड़ोसी ही नहीं प्रार्गीमात्र का शभ्रपमान करते रहेंगे, उन्हें शांति से नहीं रहने 
देंगे और अपनी हिसात्मक प्रवृत्तियों, लोलुपता एवं ईरपप्या झादि से ग्रस्त रहेगे एवं इनसे 
परिषगां संस्थाओं भौर समाजों का निर्माग करते रहेंगे । 

हम जिस संसार में रहते हैं पश्रौर जिस युग के उत्तराधिकारी हैं, उसमें तीत्र वेमनस्य 
झौर उथल-पुथनल है । हमने प्रन्याण्पूर्गा व्यवहार किया है और कर रहे हैं । युद्ध का यही 
कारण है और उससे उत्पन्न भ्रराजकता का यही केन्द्र बिन्दु है। लकिन इससे मानव शिक्षा 
ग्रहण नहीं कर सका । यंत्रणापूर्णा स्थिति से निकल आने पर श्रपने अन्तस में कांकने का 
प्रयास करना चाहिये था, किन्तु ऐसा नहीं हुआ । इसके विपरीत भौतिक विज्ञान की उप- 
लब्धियों से उन झ्राध्यात्मिक मुल्यों पर ध्यान देना बन्द कर दिया, जिनके द्वारा मानव की 
प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता था | 

यह ठीक है कि भौतिक विज्ञान की उपलब्धियां हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि, ग्रवकाश या 
जीवन की अरभिवृद्धि में सहायक हो सकती है, लेकिन हम उनका उपयोग क्या करने है ? 
कभी-कभी हम कहते हैं कि भ्ररशुबम या हाइड्रोजन बम शांति स्थापना और युद्धों को रोकने 
में समर्थ है। लेकिन गंभीरता से विचार करे तो वे मानव के लिये एक चुनौती है, उसके 
विवेक की कसौटो है, भ्राध्यात्मिम विकास की पुकार है। सम्तस्था का समाधान घातक 
शस्त्र नहीं, वह तो मानसिक ओर भ्राध्यात्मिक मूल्यों के एकीकरण से संभव है । आत्मिक 
मूल्यों भौर मस्तिष्क की उपलब्धियों के बीच तनाव कम करने के प्रयास में ही हमें मानवीय 
झात्मा के भादर्श के दर्शन होंगे । 

युद्ध की भ्नुपस्थिति श्रथवा युद्धों को रोक देना ही शान्ति नहीं है, कितु यह एक 
सुदृढ़ बन्धुत्वमावना के विकास पर निर्भर है। प्रन्य लोगों के विचारों और मूल्यों को 
ईमानदारी से समभने के प्रयास से संभव है भ्रौर इसके लिये प्रावश्यक है कि हम आध्या- 
त्मिक महत्ता को भ्रपने भाप में प्रतिष्ठित करें | भ्रति समीपी ऐक्य को, विचारों के मिलन 
की, भावनाओं के संयोग की प्रावश्यकता है । जब मानव के आन्तरिक जीवन की महत्ता 
का ज्ञान बढ़ता है तब भौतिक युगों स्‍भ्रौर समृद्धि का महत्व कम हो जाता है भौर उस स्थिति 
में युद्धों की सम्भावना नहीं रह सकती है | 
हन्तहूं ध्टि विकसित करें : 

झात्मिक जगत्‌ में रहने का भ्र्थ यह है कि हम इस संसार को वास्तविकताओं के 


भ्रध्यात्म विज्ञान से हो मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा संभव १०४ 


प्रति उदासीन न हो जायें । झाध्यात्मिक भ्रन्तह ष्टि सामान्यतया भ्रच्छाई के लिये एक नई 
शक्ति के रूप में प्रगट होती है। भ्राध्यात्मिक मानव इस संसार की वास्तविक्रताओं मे मुह 
नहीं मोड़ लेता है भ्रपितु इस संसार में भ्रधिक भ्रच्छी सामग्री भौर प्राध्यात्मिक परिस्थितियां 
उत्पन्न करने के एक मात्र उ्ं श्य से कार्य करता है । दर्शन भौर चिन्तन, कला प्लौर साहित्य 
झादि शझ्रात्मिक चेतना को तीब्रतर करने में सहायक होते हैं। लेकिन आज बौदैििक प्रगति 
भौर वेज्ञानिक उन्नति के बावजूद जो इतनी भ्रस्थिरता संघर्ष भौर भ्रस्तव्यरतता दिखनाई 
पड़ती है, वह इसी कारण कि हमने जीवन के आध्यात्मिक पहलू की उपेक्षा कर दी । 


विज्ञान झ्राष्यात्मिकता का प्रतिपक्षो नहीं है, विरोध नहीं करता है । लेकिन उसके 
प्रस्तुतीकरण का रूप भौर उससे प्राप्त परिणाम भयावह प्रवश्य हैं । वैज्ञानिक उपनब्धियों 
को भ्मंगलकारी उहूं श्यों की पूति में लगाने से विज्ञान की शआ॥रात्मा को ही दषित कर दिया 
है । वैज्ञानिक शिक्षा का उहे श्य मानव के दृष्टिकोश झौर रुचि को ग्रधम व भौतिक कार्यों 
तक सीमित कर देना नहीं है। विज्ञान की ठीक समभ भप्रात्मा की विविध शक्तियों की 
प्रदर्शक है । विज्ञान का विकास उन मनीषियों की मनीषा का सुपरिरणाम हे, जिन्हें ज्ञान, 
कौशल झौर मूल्यांकन की क्षमता प्राप्त है। मानव परमाणु का भंजन इसीलिये कर सका 
है कि उसके भीतर परमार से श्रेप्ठतर का अस्तित्व है। भौतिक उपलब्धियां तो उसकी साक्षी 
मानी जायेंगी कि मानव-चेतना क्‍या कुछ कर सकती है और क्या-क्या प्राप्त कर सकी है । 
यन्‍्त्रों को हाथो न होने दें : 

विज्ञान का सामान्यतया यह भ्रर्थ समझा जाता है कि जिसने अनेक पग्रदथ्ुत आर्वि- 
प्कारों और तकनीकी यन्त्रों को जन्म दिया। हमारे मन में भी यह मानने की भावना 
उठती है कि तकनीकी प्रगति ही वास्तविक प्रगति है श्नौर भौतिक सफलता ही सम्यता का 
मापदण्ड है । यह ठीक है कि तकनीकी आविपष्कारों श्शौर सभ्यता में अच्छे भ्रवसर और 
प्रच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही बढ़े-बड़े खतरे भी छिपे हुए हैं । यदि यत्त्रों का प्रथुत्व 
स्थापित हो गया तो हमारी सम्पूर्ण प्रगति व्यथं हो जायेगी । विज्ञान और तकनीकी ज्ञान 
न भ्रच्छे हैं भौर न बुरे । भ्रावश्यकता उन्हें निषिद्ध करने की नही वरव्‌ नियन्त्रित रखने झौर 
उचित उपयोग की है । यन्त्र मस्तिष्क की विजय के प्रतीक हैं। वे उपकरगा हैं, जिनका 
झाविष्कार मानव ने भपने भादशों को मूर्त रूप देने के लिये किया | हमारे आदर्श गलत 
हैं तो इसका दायित्व हमारा है, यन्त्रों का नहीं । हमारे पश्लादर्श सही हों तो यत्रों का उप- 
योग पअ्रन्याय के निवारण, मानवता की दशा सुधारने और आत्मा की परिपकवता प्राप्त 
करने के प्रयत्न में सहायक हो सकता है । खतरा तभी है, जब वे प्रभु हो जायें । 


तकनीकी सम्यता का भ्रभिशाप यही है कि हमारे कार्यों को आत्मा का संम्पर्श नहीं 
मिलता है । मानव के श्रेष्ठतम प्रंश का प्रकाशन नहीं हो पाता है और व्यक्ति व्यक्तिगत प्रवृत्ति 
को खोकर चेतना की सतह पर जीवित रहता है झ्ौर व्यक्तित्वविहीन हो जाता है, 
झपनी जड़ें खो बंठता है। अपने स्वाभाविक संदर्भ से श्रलग जा पहुचता है | व्यक्त के 
झभिमान भौर प्रधिकारों भौर भात्मा को स्वाधीनता को तकनीकी युग में सुरक्षित रखना 
सरल काम नहीं है । झास्था के पुनर्जीवन से ही यह संभव है । 
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्राध्यात्म विज्ञान की प्रावश्यकता : 


हम इतिहास के एक निराशामय युग से गुजर रहे हैं। यह दारुण विपत्ति भ्रपनी 
घोर प्राशधातकता के साथ भागे बढ़ती ही जा रही है। प्राज यह संसार उस चटछाला 
के समान मालूम पड़ता है जो उदण्ड, जिही प्रौर शरारती बच्चों के कोलाहल से पर्ण है, 
जहां के बच्चे एक दूसरे के साथ धक्कामुक्की कर रहे हैं, भौर भ्रपनी भौतिक संपदाझ्रों रूपी 
भह खिलौनों का प्रदर्शन कर रहे है । हम शांति कौ कीमत चुकाने को तैयार नहीं है । 
शांति की कीमत है--भ्राध्यात्मिक स्वतन्त्रता तथा निष्ठा के भ्राधार पर विश्व की 
पुनव्यंवस्था । भप्रात्म-साक्षात्कार से जैसा हृढ़ विश्वास पैदा होता है, बैसा हृढ़ विश्वास विज्ञान 
हमें नहीं दे पाता हे । हमारा झ्रांतरिक जीवन रिक्त है । हमने भ्रपने प्रापको इतना निश्चेष्ट 
बना लिया है कि हम विवश होकर हर प्रकार के प्रचार तथा प्रदशंन के शिकार बन गये 
है। यदि हम नहीं संभलते तो इसमें संदेह नहीं कि एक दूसरा भ्रन्धयुग संसार को भ्रावृत 
कर लेगा । 

पभ्राधुनिक युग की इस स्थिति से परित्राण पाने के लिये प्राध्यात्म विज्ञान की भ्राव- 
शयकता है जो भावनात्मा को मुक्त करता हो, जो मनुष्य के मन में भय को नहीं परन्तु 
प्रास्था को, क्‍ग्लौपचारिकता को नहीं, स्वाभाविकता को, यंत्रिक जीवन की नौरसता को नहीं, 
नेसगिक जीवन की रसात्मकता को बढ़ावा देता है । 
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झहिसा के श्रायाम : 
महावोर श्नौर गांधी 


० थी यशपाल जेन 





झ्रहिता को श्रेष्ठता : 


मानव-जाति के कल्याण के लिए भ्रहिसा ही एक मात्र साधन है, इस तथ्य को 
ग्राज सारा संसार स्वीकार करता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि ग्रहिसा की श्रेष्ठता 
की ओर प्राचीन काल से ही भारतवासियों का ध्यान रहा है। वैदिक काल में हिसा होती 
थी, यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन उस युग में भी ऐसे व्यक्ति थे, जो 
प्रनुभव करते थे कि जिस प्रकार हमें दुःख-दर्दे का भ्रनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरे 
प्राग्यियों को भी होता है, भरत: जीवों को मारना उचित नही है । श्रागे चलकर यह भावना 
भ्ौर भी विकसित हुई । “महाभारत के शांति-पर्व” में हम भीष्म पितामह के मुह से सुनते 
हैं कि हिसा भ्रत्यन्त भ्रनथंकारी है। उससे न केवल मनुष्यों का संहार होता है, अ्रपितु जो 
जीवित रह जाते हैं, उनका भी भारी पतन होता है । उस्त समय ऐसे व्यक्तियों की सब्या 
कम नहीं थी, जो मानते थे कि यदि हिसा से एकदम बचा नहीं जा सकता तो कमर से कम 
उन्हें श्रपने हाथ से तो हिसा नहीं करनी चाहिये । उन्होंने यह काम कुछ लोगों को सौप 
दिया जो बाद में क्षत्रिय कहलाये । ब्राह्मग उनसे कहते थे कि हम प्रहिसा का ब्रत लेते है, 
हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन यदि हम पर कोई झ्राक्रमण करे अ्रथवा राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा 
डाने, तो तुम हमारी रक्षा करना । विश्वामित्र ब्रह्मपि थे, बनुविद्या में निष्णात थे, पर 
उन्होंने भ्रहिसा का व्रत ले रखा था। प्रपने हाथ से किसी को नहीं मार सकते थे। उन्होंने 
राम-लक्ष्मगा को धन॒प-बाणग चलाना सिखाया और भ्रपने यज्ञ की सुरक्षा का दायित्व उन्हे 
मौपा । 


मारने की शक्ति हाथ में भ्रा जाने मे क्षत्रियों का प्रभुत्व बढ़ गया । वे शत्रु के श्राने 
पर उसका सामना करते । धीरे-धीरे हिसा उनका स्वभाव बन गया । जब शत्र न होता तो 
वे प्रापस में ही लड़ पड़ते और दुःख का कारग बनते | परशुराम से यह सहन न हुम्ना । 
उन्होंने धनुष-बाग उठाया, फरसा लिया औौर संसार से क्षत्रियों को समाप्त करने के लिए 
निकल पढ़े । जो भी क्षत्रिय मिलता, उसे वे मौत के घाट उतार देते। कहते हैं, उन्होंने 
इक्कीस बार भूमि को क्षत्रियों से खाली कर दिया, लेकिन हिंसा की जड़ फिर भी बनी 
रही । विश्वामित्र भ्रहिसा के ब्रती थे, वे स्वयं हिंसा नहीं करते थे, पर दूसरों से हिसा 


१८८ दाशंनिक संदर्भ 


करवाने में उन्हें हिचकर नहीं हुई । परशुराम हिंसा से अहिसा स्थापित करना चाहते थे । 
दोनों की अ्रहिसा में निष्ठा थी, किन्तु उनका मार्ग सही नहीं था । उसमें हिंसा के लिए 
गुजाइश थी और हिसा से आहिसा की स्थापना हो नहीं सकती थी । 


बहुजन हिताय, बहुजन सुलाय : 

भगवाद्‌ बुद्ध ने एक नयी दिशा दी । समाज के हित को ध्यान में रख कर “बहुजन 
हिताय, बहुजन सुखाय'” का घोष किया । उन्होंने कहा “वह काम करो, जिसमें बहुसंख्यक 
लोगों को लाभ पहुंच, सुख मिले” । इससे स्पष्ट था कि उन्होंने मारक की मर्यादा को छूट 
दी, भ्रर्थात्‌ जिस कार्य से समाज के भ्रधिकांश व्यक्तियों का हित-साधन होता हो उसे उचित 
ठहराया, भले ही उससे भ्रल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा क्यों न होती हो । 
महावीर और भागे बढ़े : 

भगवान्‌ महावीर एक कदम भ्रागे बढ़े । उन्होंने सबके कल्याण की कल्पना को 
झोर भहिसा को परम धर्म मानकर प्रत्येक प्राणी के लिए उसे प्ननिवार्य ठहराया उन्होंने 
कहा--- 

“सब्बे पाणा पिया उया, सुहसाया, दुक्‍्वपंडिकूलताअ्रप्पियवहा । 

पिय जीविशों जीवि उकामा, (तम्हा) णातिवाएज्ज किचणां ।। 

प्र्थात्‌ सब प्राणियों को भझायु प्रिय है, सब सुख के अभिलाषी हैं, दुःख सबके 
प्रतिकूल है, वध सबको प्रप्रिय है, सव जीने की इच्छा रखते है, इससे किसी को मारना 
प्रथवा कष्ट नहीं पहुचाना चाहिये । 

हम देखते हैं कि महे।वीर से पहले भी भ्रनेक धर्मे-प्रवर्तकों तथा महापुरुषों ने अभ्रहिसा 
के महत्त्व एवं उसकी उपादेयता पर प्रकाश डाला था, लेकिन महावीर ने भ्रहिसा तत्व की 
जितनी विस्तृत, सूक्ष्म तथा गहन मीमांसा की, उतनी शायद ही श्रौर किसी ने की हो । 
उन्होंने भाहिसा को गुण स्थानों में प्रथम स्थान पर रख। और उस तत्त्व को चरम सीमा 
तक पहुंचा दिया । कहना होगा कि उन्होंने भरहिसा को संडांतिक भूमिका पर ही खड़ा नहीं 
किया, उसे आच रग का अधिष्ठान भी बताया । उनका कथन था-- 

सयं॑ तिवायए पारो, शभ्रदुवन्नेहि धायए । 

हणंतं वाणुजाणाइ, देरं वड़्ढद प्रप्पणशो ॥ 

(जो मनुध्य प्राणियों की स्वयं हिसा करता है. दूसरों से हिसा करवाता है भ्ौर 
हिसा करने वालों का अभ्रनुमोदन करता है, वह संसार में भ्रपने लिए बेर बढ़ाता है । ) 

झराहिसा की व्याख्या करते हुए वे कहते है-- 

तेसि भ्रच्छण जो एव, निच्च होयव्ययं सिया । 
मणसा कायवक्‍्केरा, एवं हवदू संजय ।॥। 

(मन, वचन भौर काया, इनमें से किसी एक के द्वारा भी किसी प्रकार के जीवों की 

हिसा न हो, ऐसा व्यवहार ही संयमी जीवन है। ऐसे जीवन का निरन्तर धारण ही 


झहिसा है ।) 
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सब जीवों के प्रति श्रात्ममाव रखने, किसी को त्रास न पहुंचाने किसी के भी प्रति 
बेर-विरोध-भाव न रखने, प्रपने कर्म के प्रति सदा विवेकशील रहने, निर्मय बनने, दूसरों को 
भय देने, झ्रादि-प्रादि बातों पर महावीर ने विशेष बल दिया, जो स्वाभाविक ही था । 
मानव-जीवन को ऊध्वंगामी बनाने श्रौर समाज में फंली नाना प्रकार की व्याधियों को दूर 
करके उसे स्थायी सुख और शांति प्रदान करने के भ्रभिलाषी महावीर ने समस्त चराचर 
प्राणियों के बीच समता लाने भौर उन्हें एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया । उनका 
सिद्धान्त था “जीओ शौर जीने दो” भ्रर्थात्‌ यदि तुम चाहते हो कि सुखपूर्वक जीवन व्यत्तीत 
करो तो उसके लिए प्रावश्यक्र है कि दूसरों को भी उसी प्रकार जीने का भ्रवसर दो । 
उन्होंने समष्टि के हित में व्यष्टि के हित को समाविष्ट कर देने की प्रेरणा दी। वैयक्तिक 
तथा साप्ताजिक जीवन को विकृत करने वाली सभी बुरादयों की श्लरोर उनका ध्यान गया 
भौर उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने मार्ग सुकाया । 


महावीर की भ्रहिसा प्रेम के व्यापक विस्तार में से उपजी थी । उनका प्रेम भ्रसीम 
था । वह केवल मनष्य-जाति को प्रेम नहीं करते थे, उनकी करुणा समस्त जीवधारियों 
तक व्यापक थी । छोटे-बडे, ऊच-नीच आदि के भेद भाव को उनके प्रेम ने कभी स्वीकार 
नहीं किया । यही कारण है कि भहिसा का उनका महाव्‌ आ॥्राद्श प्रत्येक मानव के लिए 
कल्याणकारी था | 

जिसने राज्य छोड़ा, राजसी ऐश्वयं को तिलांजलि दी, भरी जवानी में घर-बार से 
मुह मोडा, सारा वेभव छोड़कर भ्रकिचन बना और जिसने बारह वर्षों तक दुद्धं पं तपस्या 
की, उसके आत्मिक बल की सहज ही कल्पना नहीं की जा सकती । महावीर ने रात-दिन 
भ्रपने को तपाया और कंचन बने । उनकी भ्रहिसा वोरों का भ्मस्त्र थी, दुबंल व्यक्ति उसका 
उपयोग नहीं कर सकता था । जो मारने का सामथ्यं रखता है, फिर भी मारता नहीं प्रौर 
निरन्तर क्षमाशीन रहता है, वही प्रहिसा का पालन कर सकता हैं। यदि कोई चूहा कहे कि 
बह बिल्ली पर झ्ाक्रमण नहीं करेगा, उसने उसे क्षमा कर दिया है, तो उसे प्रहिसक नहीं 
माना जा सकता । वह दिल में बिल्ली को कोसता है, पर उसमें दम ही नहीं कि उत्तका 
कुछ बिगाड़ सके । इसी से कहा है- “क्षमा वीरस्य भूषणम्‌” यही बात भ्रहिसा के विषय 
में कही जा सकतो है। कायर या निर्वीय व्यक्ति भ्रहिसक नहीं हो सकता । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि महावीर ने अहिता का व्यापक प्रचार-प्रसार किया 
ओर उसे धर्म का शक्तिशाली भ्रग बनाया । उस जमाने में पशु-बध भ्रादि के रूप में घोर 
हिसा होती थी । महावीर ने उसके विरुद्ध भ्रपनी श्रावाज ऊची की । उन्होंने लोगों में यह 
विश्वास पैदा किया कि हिसा अस्वाभाविक है। मनुष्य का स्वाभाविक धर्म भ्रहिसा है । 
उसी का प्ननुसरण करके वह स्वयं सुखी रह सकता है, दूसरों को सुखी रख सकता है । 

इस दिला में हम ईसा के योगदान को भी नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने हिंसा का 
निषेध किया और यहां तक कहा ि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा 
गाल भी उसके सामने कर दो । उन्होंने यह भी कहा कि तुम अपने को जितना प्रेम करते 
हो, उतना ही श्रपन पड़ीौसी को भी करो । 
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अहिसा का व्यापक प्रचार : 

इसके पश्चात्‌ भ्रहिसा के प्रचार के बहुत से उदाहरगा मिलते हैं। कलिंग युद्ध में 
एक लाख व्यक्तियों के मारे जाने से सम्राट भ्रशोक का मन किस प्रकार अभ्रहिसा की ओर 
ग्राकृष्ट हुआ, यह सर्वंविदित है | भ्पने शिला-लेखों में भ्रशोक ने धमभ की जो शिक्षा दी, 
उसमें भरहिसा को सबसे ऊंचा स्थान मिला । तेरहवीं-चौदहवी सदी में वैष्णव धर्म वी 
लहर 'उठी । उसने भ्रहिसा के स्वर को देश के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा दिया। 
महाराष्ट्र में बारकरी सम्प्रदाय ने भी इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किया, भौर भी बहुत से 
सम्प्रदायों न हिसा को रोकने के लिए प्रयत्न किए । सन्‍्तों की वागी ने लाखों-करोडों नर- 
नारियों को प्रभावित किया । 


परिग्गाम यह हुआ कि जो भ्रहिसा किसी समय केवल तपश्चरगा की वस्तु मानी जाती 
थी, उसकी उपयोगिता जीवन तथा समाज में व्याप्त हुई । उसके लिए जहां कोई सामूहिक 
प्रयास नहीं होता था, वहां भ्रब बहुत से लोग मिल-जुलकर काम करने लगे | 

इन प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम हदृष्टिगोचर होने लगा ! जिन भनुष्यों भौर जातियों 
ने हिसा का त्याग कर दिया वे सभ्य कहलाने लगीं, उन्हें समाज में अधिक सम्मान मिलने 
लगा । 


झरहिसला की सामाजिकता शोर गांधी : 


लेकिन श्रद्धिस्ा के विकास को यह भ्रन्तिम सीमा नहीं थी। वर्तमान अ्रवस्था तक 

शराने में उसे कुछ भर सीढियां चढ़नी थी । वह भ्रवसर उसे युग-पुरुष गांधी ने दिया। 

उन्होंने देखा कि निजी जीवन में प्रहिसा और बाहद्द्य क्षेत्र में हिसा, ये दोनों चीजे साथ-साथ 

नहीं चल सकती, इसलिए उन्होंने धामिक ही नहीं सामाजिक, आश्थिक, राननंतिक तथा 
ग्रन्य सभी क्षेत्रों में ग्रहिसा के पालन का आराग्रह किया । उन्होंने कहा--- 

“हम लोगों के दिल में इस भूटी मान्यता ने घर कर लिया है कि अ्रहिसा 
व्यक्तिगत रूप से ही विकसित की जा सकती है और वह व्यक्ति तक ही मर्यादित है | 
वास्तव में बात ऐसी नही है | प्रहिमा सामाजिक धर्म है और वह सामाजिक धर्म के 
रूप में विकसित की जा सकती है, यह मनवाने का मेरा प्रयत्न और प्रयोग है ।” 

इतना ही नहों उन्होंने यहा तक कहा--- 

“झगर अहिसा व्यक्तिगत गुण है तो वह मेरे लिए त्याज्य वस्तु है। मेरी भरहिसा 
की कल्पना व्यापक है । वह करोड़ों की है | मैं तो उनका सेवक हूं । जो चीज करोड़ों की 
नहीं हो सकती है, वह मेर लिए त्याज्य है भ्ौर मेरे साथियों के लिए भी त्याज्य होनी 
चाहिये । हम तो यह सिद्ध करने के लिए पैदा हुए हैं कि सत्य भर प्रहिसा व्यक्तिगत 
भाचार के ही नियम नहीं है, वे समुदाय, जाति शभ्नौर राष्ट्र की नीति हो सकते हैं । 
मेरा यह विश्वास है कि भ्राहिसा हमेश! के लिए है, वह प्रात्मा का ग्रुण है इसलिए 
वह व्यापक है, क्‍योंकि झात्मा तो सभी के होती है । भरहिसा सबके लिए है, सब जगहों 
के लिए है, सब समय के लिए है | झ्गर वह वात्तव में आत्मा का गुर है तो हमारे 
लिए वह सहज हो जाना चाहिए ।” 


भहिसा के ्रायाम : महावीर और गांधी १६१ 


लोगों ने कहा--“सत्य झौर भ्रहिसा व्यापार में नहीं चल सकते । राजनीति में 
उनकी जगह नहीं हो सकती ।" ऐसे व्यक्तियों को उत्तर देते हुए गांधी ने कहा -- 

“ग्राज कहा जाता है कि सत्य व्यापार में नहीं चलता, राजकारण में नही 
चलता, तो फिर कहां चलता है ? भ्रगर सत्य जीवन के सभी क्षेत्रों में पौर सभी 
व्यवहारों में नहीं चल सकता तो वह कौड़ी-की मत की चीज नहीं है । जीवन में उसका 
उपयोग ही क्‍या रहा ? सत्य और अ्रहिसा कोई प्राकाश-पुष्प नही है । उन्हें हमारे 
प्रत्येक शब्द, ब्यापार और कर्म में प्रकट होना चाहिये ।'' 


गांधीजी ने यह सब कहा ही नहीं, उस पर अमल करके भी दिलाया | उन्होंने 
प्राचीन काल से चली आती अहिसा की परम्परा को झागे बढ़ाया, उसे नया मोड़ दिया। 
उन्होंने जहां बेयक्तिक जीवन में भ्रहिसा की प्रतिष्ठा की, वहां उसे सामाजिक तथा राज- 
नेतिक कार्यो की आधार-शिला भी बनाया । भ्रहिसा के वैयक्तिक, एवं साम्ृृहिक प्रयोग के 
जितने हृष्टान्त हमें गांधीजी के जीवन में मिलते है, उतने कदाचित्र किसी दूसरे मह!पुरुष 
के जीवन में नहीं मिलते । 
हिसा-भ्रहिसा को झ्रांल-सिचोनो : 

पर दुर्भाग्य से हिसा भौर भ्रहिसा की झ्रांखमिचौनी भ्राज भी चल रही है। गांधीजी 
ने भ्पने भ्रात्मिक बल से प्रहिसा को जो प्रतिष्ठा प्रदान की थी, वह भ्रत्र क्षीण हो गयी है । 
आहिसा की तेजस्विता मन्द पड़ गयी है, हिसा का स्वर प्रखर हो गया है। इसी से हम 
देखते हैं कि श्राज चारों तरफ हिसा का बोलबाला है । विज्ञान की कृपा से नये-नये भ्रावि- 
प्कार हो रहे हैं भ्ौर शक्तिशाली राष्ट्रों की प्रभुता का प्राधार विनाशकारी आ्राणविक अस्त्र 
बने हुए हैं । हिरोशिमा श्रौर नागाप्ताकी के नर-संहार की कहानी और वहां के असंख्य 
पीड़ितों की कराह भ्राज भी दिग्दिगन्त में व्याप्त है, फिर भी राष्ट्रों की भौतिक महत्त्वा- 
कांक्षा तथा प्रधिकार-निप्सा तृप्त नहीं हो पा रही है। सहारक भ्रस्त्रों का निर्माण तेजी 
से हो रहा है भौर उनका प्रयोग भाज भी कुछ राष्ट्र बेघड़क कर रहे हैं । 


प्रहिसा की जड़ें गहरो हैं : 

लेकिन हम यह न भूलें कि भ्रहिसा की जड़ बहुत गहरी हैं। उन्हें उखाड़ फेंकना 
सम्भव नही है । उसका विकास निरन्तर होता गया है और झ्ब भी उसको प्रगति रुकेगी 
नही | हम दो विश्वयुद्ध देख चुके है और भाज भी शीतयुद्ध की विभीषिका देख रहे हैं। 
विजेता भ्रौर पराजित, दोनों ही भ्रनुभव कर रहे हैं कि यह भ्रस्वाभाविक स्थिति ग्रधिक 
समय तक चलने वाली नही है | यातायात के साधनों ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया 
है भोर छोटे-बड़े सभी राष्ट्र यह मानने लगे हैं कि उनका भ्रस्तित्व युद्ध से नहीं प्रेम से 
सुरक्षित रह सकता है। 


पर उनमें पभ्रमी इतना साहस नहीं है कि वर्ष में ३६४ दिन संहारक श्रस्त्रों का 
निर्माण करें और ३६५वें दिन उन सारे भस्त्रों को समुद्र में फेंक दें । 


भहिता भ्रब नये मोड़ पर खड़ी है भोर संकेत करके कह रही है कि विज्ञान के 
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साथ भ्राध्यात्म को जोड़ो और वैज्ञानिक भ्राविष्कारों को रचनात्मक दिशा में मोड़ो । जीवन 
का चरम लक्ष्य सुख भ्रौर श्लान्ति है। उसकी उपलब्धि संघर्ष से नहीं सदुभाव से होगी । 


झहिसा में निराशा को स्थान नहीं । वह जानती है कि उषा के झागमन से पूर्व 
रात्रि के भ्रन्तिम प्रहर का भ्रंघकार गहनतम होता है | भ्राज विश्व में जो कुछ हो रहा है 
वह इस बात का सुचक है कि भ्रब शीघ्र ही नये युग का उदय होगा भ्ौौर संसार में यह 
विवेक जाग्रत होगा कि मानव तथा मानव-नीति से भ्रधिक श्रेष्ठ और कुछ नहीं है । भ्राज 
नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वह दिन भ्रायेगा जब राष्ट्र नया साहस बटोर पायेंगे 
झौर वीर-शासन के सर्वोदिय-तीर्थ तथा गांधी के रामराज्य की कल्पना को चरितार्थ 


करेंगे । 
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० मुनि श्रो सुशीलकुमार 


सत्य की उपलब्धि : 


तत्त्व का ज्ञान तपस्या एवं साधना पर निर्भर है । सत्य की उपलब्धि इतनी सरल 
नही है किः प्रनायास ही वह हाथ लग जाय । जो निष्ठावान्‌ साधक जितनी भ्रधिक तपस्या 
झौर साधना करता है, उसे उतने ही गुद्य-तत्त्व की उपलब्धि होतो है| 

पृव॑वर्ती तीथंडूरों की बात छोटदें और चरम तोीथंँडूर भगवान्‌ महावोर के ही 
जोवन पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट विदित होगा कि उनको तपर्या श्ौर साधना भ्नुपम 
झोौर प्रसाधारणा थो । भ० महावीर साढ़े बारह वर्षों तक निरन्तर कठोर तपद्चर्या करते 
रहे । उस प्रमाधा रण तपद्दचर्गा का फन भी उन्हें प्रमाधारण हो मिना | वे तत्त्ववोष की 
उम्र चरम सीमा का स्पर्श करने में सफल हो स+, जिसे साथारगा साधक प्राप्त नहीं कर 
पाते । वास्तव में जनवम के भिद्धान्तों मे पाई जाने वाली खूबिया ही उनका रहस्य है। 
जात मान्यताए यांद वास्तविकता की खुहृढ़ नीव पर अ्रवस्थित विज्ञानसम्मत है तो उनका 
रहस्य भगवान्‌ महावीर का तपोजन्य परिपूरां तत्त्वज्ञान ही है | 


सृष्टि-रचना को प्रक्रिया : 


उदाहरग के लिए सृष्दिट रचना के ही प्रदन को ले लीजिये, जो दशनिक जगत्‌ 
में भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्णा श्राधारभूत है । विश्व में कोई दर्शन या मत न होगा, जिसमे इस गम्भीर 
प्रइन का उत्तर देने का प्रयास न किया गया हो । क्या प्राचोन, और क्या नवीन, सभी दर्दान 
इज प्रश्न पर भ्रपना दृष्टिकोग प्रकट करते हैं। मगर वैज्ञानिक विक्राम के टस युग भें उनमें 
झ्रधिकांश उत्तर कल्पनामात्र प्रतीत होते है । इस सम्बन्ध मे महात्मा बुद्ध विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने बिना किसी संकोच या मिभक के स्पष्ट कह दिया कि लोक का 
प्रदन भ्रव्याकृत है--भरनिग्गित है । इसका प्राय यही लिया जा सकता है कि लोक- 
व्यवस्था के सम्बन्ध में निशयात्मक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 

इस स्पष्टोक्ति के लिए गौतम बुद्ध धन्यवाद के पात्र हैं, मगर लोक के विषय में 
हमारे प्र्तःकर ग में जिज्ासा सहज रूप से उदित होती है, उसको तृप्ति इस उतर से नही 
हो पाती | भ्ौर जब हम जिज्ञासा तपष्ति के लिए इस विषय के विभिन्न दर्शनों के उत्तर 
की शोर ध्यान देते हैं, तब निराशा का सामना करना पड़ता है । 


सृष्टि रचना के विषय में प्रनेक प्रघन हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। प्रथम यह 
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कि स॒ष्टि का विधिवत निर्मारा हुआ हैया नहीं ? प्रगर निर्माण हुप्रा है, तो इसका 
निर्माता कौन है ? यदि निर्माण नही हुप्रा तो सृष्टि कहां से प्राई ? सृष्टि निर्माण से 
पहले क्या स्थिति थी ? 

इन प्रधनों पर दाशंनिक कभी सहमत नहीं ही सके । एक कहता है'""*'**' “घुषिर 
देव के द्वारा उत्पन्न की गई है ।” तो दूसरा कहता है" “ब्रह्म या ब्रह्मा ने इसको रचना 
की है ।” किसी का मत है कि ईदवर इसका निर्माता है, भौर किसी के मतानुसार भ्रकृति 
से सृष्टि बनी है। कोई स्वयंभू को सृष्टि का कर्ता कहते हैं। कोई भ्रण्डे से उसकी उत्पत्ति 
बतलाते हैं। उनकी मान्यता के प्रनुमार यह चराचर विदव, भ्रण्डे से उत्पन्न हुप्रा है। जब 
संसार में कोई भी वस्तु नही थी तब ब्रह्मा ने पानी में एक श्रण्डा उत्पन्न किया बढ़ते-बढ़ते 
वह बीच में से फट गया। उसके दो भागों में से एक से ऊष्व-लोक की श्नौर दूसरे से 
प्रधोलोक की उत्पत्ति हुई | 


कोई स्वभाव से मृष्टि की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं, कोई काल से, कोई नियति से 
झोर कोई यदच्छा से । 

सष्टि से पहले कौन-सा तत्त्व था, इस विषय में भी विभन्न दहंनों मे मतंक्‍्य नहीं 
हैं । किसी के मन्तब्य के भ्रनुसार सृष्टि से पहले जगत्‌ अभ्रसत्‌ था““”““ग्रसद्धा इदमग्र 
प्रासीत्‌'' दूमरे कहते हैं-''सर्देव सोम्येदमग्र भ्रामीत्‌ "* श्रर्थात्‌ हे सौम्य ! जगत्‌ सूदिट पहले 
सत्‌ था । किसी का कहना है-''प्राकाश: परायगाम्‌” श्रर्थात्‌ सृष्टि से पूर्व श्राकाश-तत्त्व 
विद्यमान था ॥। कोई इस भन्‍्तव्य के विरुद्ध कहते हैं:--“नैवेह किन्चनाग्र आासीत'” । 
'मृत्युनेवेदमावृतमासीत्‌' भर्थात्‌ सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, सभी कुछ मृत्यु से ब्याप्त 
था, भ्रर्थात्‌ प्रलय के समय नष्ट हो चुका था। 


झ्रभिषप्राय यह है कि जेसे सृष्टि-गरचना के सम्बन्ध में भ्रनेक मान्यताए' है, उसी 
प्रकार सृष्टिपृव॑ को स्थिति के सम्बन्ध में भी परस्पर विरुद्ध भन्तव्य हमारे समक्ष 
उपस्थित हैं । 

सृष्टि प्रक्रिया सम्बन्धी इन परस्पर विरुद्ध मन्तव्यों की प्रालोचना जन दर्दान में 
विस्तारपूृ्वक की गयी है । उसे यहां प्रस्तुत करने का भ्रवकादा नहीं, तथापि यह समभकने में 
कोई कठिनाई नहीं हो सकती कि इन कल्पनाश्रों के पीछे कोई वैज्ञानिक पभ्राधार नहीं है। 
यदि सृष्टि से पूंं जगत सत्‌ मान लिया जाय तो उसके नये सिरे से निर्माण का प्रदन हो 
उपस्थित नहीं होता । जो सत्‌ है वह तो है ही । यदि सृष्टि से पूव॑ जगत एकान्त भ्रसत्‌ था 
शोर भ्रसत्‌ से जगत्‌ की उत्पत्ति मानो जाये तो शून्य से वस्तु का प्रादुर्भाव स्वीकार करना 
पड़ेगा, जो तर्क धौर बुद्धि से भ्रमंगत है। इसी प्रकार सृब्टिनिर्माण प्रक्रिया भी तकंसंगत 
नहीं है । 
जेन धर्म को मान्यता : 


इस बियय में जन धमं की मान्यता ध्यान देने योग्य है। जन धर्म के भ्रनुसार जड़ 
और चेतन का समूह यह लोक सामान्‍य रूप से नित्य भ्ौर विशेष रूप से प्ननित्य है। जड 
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भौर बेतन में प्रनेक कारणों से विविध प्रकार के खुूपान्तर होते रहते है। एक जड़ 
पदार्थ जब दूसरे जड पदार्थ के साथ मिलता है तब दोनों में खूपान्तर होता है, इसी 
प्रकार जड के सम्पर्क से चेतन में भी रूपान्तर होता रहता है। रूपान्तर की इम अ्विराम 
परम्परा में भी हम मूल वस्तु की सत्ता का श्रनुगम स्पष्ट देखते हैं । इस भ्रनुगम की भ्रपेक्षा 
से जड और चेतन भ्रनादिकालौन हैं म्रौर प्रनन्‍्त काल तक स्थिर रहने वाले हैं। सत्‌ का 
दृन्‍्य रूप में परिशणमन नहीं ही सकता, ओर शून्य से कभी सत्‌ का प्रादुर्भाव या उत्पाद नही 
हो संकता है । 

पर्याय को दृष्टि से वस्तुग्रों का उत्पाद और बिनाश पग्रवश्य होता है परन्तु उसके 
लिए देव ब्रह्म, ईद्वर या स्वयम्‌ की कोई झ्ाावइधयकता नही होती, भ्रतगब न तो जगत का 
कभी सज॑न होता है, न प्रनय ही होता है। श्रतणव लोक शाधवत है । प्रागीक्षास्त्र के 
विशेषज्ञ माने जाने वाले श्री जे. बी. एस हाल्डेन का मत है कि-“'मेरे विचार मे जगत की 
कोई श्रादि नही है । सष्टिविषयक यह सिद्धांत प्रकाट्य है, प्रौर विज्ञान का चरम विकास 
भी कभी इसका विरोध नहों कर सकता ।”! 


पृथ्वी का भ्राधार : 


प्राचीन काल के दाशंनिकों के सामने एक जटिल समस्या श्रौर खडी रही है । वह 
है इस भूतल के टिकाव के भम्बन्ध में, यह प्रृथ्वी किस भ्राधार पर टिकी है। इप प्रद्न 
का उत्तर भ्नेक मनीषियों ने भ्रनेक प्रकार से दिया है। किसी ने कहा": “यह दोष नाग 
के फणा पर टिकी है ।” कोई कहते है. “क्छुए की पीठ पर ठहरी हुई है,” तो किसी के 
मत के प्रनुसार “वराह दाढ़ पर ” इन सब कल्पनाझों के लिए पश्राज कोई स्थान नहीं 
रह गया है । 

जैनागमों की मान्यता इस सम्बन्ध में भी वेज्ञानिक है । इस प्रथ्वी के नोचे धनोर्दाष 
(जमा हुआ पानी) है, उसके नीचे तनु वात है भ्रौर तनुवायु के नीचे भश्राकाश है। भ्राकाश 
स्वप्रतिष्ठित है, उसफे लिए किसी प्राधार की प्रावश्यकता नहों है । 


लोकस्थिति के इस स्वरूप को समझाने के लिए एक बड़ा हो सुन्दर उदाहरग 
दिया गया है | कोई पुरुष चमड़े की मशक को वाधु भर कर, फुला दे श्रौर फिर मशक का 
मुह मजबूती के साथ बांध दे | फिर मशक के मध्य भाग को भी एक रस्सो से कस कर 
बांध दे । इस प्रकार करने सम मशक की पवन दो भांगों में विभक्त हो जायगी और मदाक 
डुगडुगी जेसी दिखाई देने लगेगी । तत्पइचात्‌ मशक का मुह खोल कर ऊपरी भाग का पवन 
निकाल दिया जाय श्लौर उसके स्थान पर पानी भर कर पुनः मशाक्तर का मुह कस दिया 
जाय, फिर बीच का बन्धन खोल दिया जाय, ऐसा करने पर मशक के ऊपरी भाग में भरा 
हुआ जल ऊपर ही टिका रहेगा, वायु के प्राधार पर ठहरा रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, 
क्योकि मशक के ऊपरो भाग में भरे पानी के लिए वायु आधार रूप है। इसी प्रकार वायु 
के भ्राधार पर पृथ्वी भ्रादि ठहरे हुए हैं । (भगवती सूत्र झ० १. उ० ६) 


स्थावर जोबों की जोवल्वशक्ति : 
जेन धर्म बनस्पति, पृथ्वी, जल वायु भ्रौर तेज में चंतन्‍्य शक्ति स्वोकार करके उन्हें 
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स्थावर जीव मानता है। श्री जगदोशचन्द्र बसु ने प्पने वेशानिक परीक्षणों द्वारा बनस्पति 
को सजीवता प्रमाणित करदी है | उसके पद्चचात विज्ञान, पृथ्वी की जीवल्शक्ति को स्वीकार 
करते की भोर प्रग्रमर हो रहा है | विद्यात भूगर्भ वैज्ञानिक श्री फ्रांसिस ने भ्रपनी दहावर्षीय 
भूगमंयात्रा के संस्मर्ग लिखते हुए वर्मा १८४5 एातट/ ८! नामक पुस्तक में 
लिखा है कि-- 


“मेने भ्रपनी इन विविध याकत्राप्रों के दौरान में पृथ्वी के ऐसे-ऐसे स्वरूप देखे हैं, जो 
भराघुनिक पदाथं विज्ञान से विरोधों थे। वे स्वरूप बतंमान वेज्ञानिक सुनिद्दितत नियमों द्वारा 
समभाये नही जा सकते ।"” 


इसके पद्दचात्‌ वे शभ्रपने हृदय के भाव को भश्रभिव्यक्त करते हुए कहते हैं-- 

“तो प्राचीन विद्वानों ने प्रथ्वी में जीवत्वदाक्ति की जो कल्पना की थी, क्‍या वह 
सत्य है ?” 

श्री फ्रांसिस भगभं सम्बन्धी भ्रन्वेषण कर रहे हैं। एक दिन वेज्ञानिक जगत्‌ प्रृग्वी 
की सजीवता स्वीकृत कर लेगा, ऐसी भ्राशा की जा सकती है । 


झात्मा की प्रनन्‍्त शानशक्ति : 


जैन धर्म के प्रनुसार प्रत्येक प्रात्मा में प्रनन्त ज्ञानशक्ति विय्मान है, परन्तु जब तक 
यह कम द्वारा भ्राच्छादित है, तव तक भ्रपने भ्रसली स्वरूप में प्रकट नहों हो पाती ॥ जब 
कोई सबल प्रात्मा ग्रावरणों को निःशेष कर देती है, तो भूत ध्ोर भविष्य वतंमान की 
भांति साफ दिखाई देने लगते हैं । 


सुप्रसिद्ध मनोवज्ञानिक डा० जे. बी. राइन ने भ्रन्वेषण करके भ्रनेक क्‍ग्राइचयंजनक 
तथ्य घोषित किये हैं। उन तथ्यों को भोतिकवाद के पक्षपाती वैज्ञानिक स्वोकार करने में 
हिचक रहे हैं, मगर उन्हें प्रमान्‍्य भी नहीं कर सकते हैं । एक दिन वे तथ्य प्रन्तिम रूप से 
स्वीकार किये जायेंगे, भ्रोर उस दिन विज्ञान प्रात्मा तथा सम्पूर्णा ज्ञान (केवलज्ञान) की 
जैन मान्यता पर प्रपनी स्वीकृति की मोहर लगाएगा । 


ध्यान भौर योग ज॑न-साधना के प्रधान भ्रज्भु हैं । जेन धर्म की मान्यता के भ्रनुसार 
ध्यान शौर योग के द्वारा विस्मयजनक श्राध्यात्मिक शक्तियों की प्रभिव्यक्ति की जा सकतो 
है| झ्राघुनिक विज्ञान भी इस मान्यता को स्वोकार करने के लिए प्रग्रसर हुप्रा है। इस 
सम्बन्ध में प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० ग्रवाल्टर की 76 .८8शां॥8 ऐथ7 नामक पुस्तक 
पठनीय है । 


शान को विधाक्त बनने से रोकने को कला : 


दर्दान धास्त्र का उहं ध्य धुद्ध बोध की उपलब्धि भ्रोर उसके द्वारा समस्त बन्धनों से 
विमुक्ति पाता है। मनुष्य का प्रन्तिम लक्ष्य मुक्ति है, क्योंकि मुक्ति बिना शाश्वत शान्ति 
की प्राप्ति नही हो सकती । बोध मुक्ति का साधन है, मगर यह भी स्मरणीय है कि वह 
दुधारो लड़ग है। शान के साथ पभ्गर नम्जता है, उदारता हे, निष्पक्षता है, सात्विक 
जिज्ञासा है, सहिष्णुता है, तो ही ज्ञान स्‍्रात्मविकास का साधन बनता हूँ । इसके विपरोत 
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ज्ञान के साथ यदि उदण्डता, संकोर्णाता, पक्षपात एवं असहिष्णुता उत्पन्न हो जातो है तो 
वह भ्रध:पतन का कारण बन जाता है। मानवीय दोबंल्य से उत्पन्न यह प्रवांछनोय 
वृत्तियां प्रमुत को भी विष बना देती हैं । 


जन धरम ने उस कला का प्राविष्कार किया है, जो ज्ञान को विषाक्त बनने से रोकतो 
है । वह कला ज्ञान को सत्य, छित्र, श्रोर सुन्दर बनातो हूँ. उस कला को ज॑नदर्शन ने 
प्रनेकान्त दृष्टि का नाम दिया हैँ, जिसका निरूपणा पहले किया जा चुका है । यह दृष्टि 
परस्पर विरोधी वादों का भ्राधार समन्वय करने वाली, परिपूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा करने 
वानी श्र बुद्धि में उदारता, नम्नरता. सहिणएुना झौर सात्विकता उत्पन्न करने वालो है । 
दाशनिक जगत के लिए यह महान वरदान हूं । 


झहिसक हष्टि का विकास: 


मानव जाति को मांस भक्षरा की प्रवांछनीयता एवं श्रनिष्टकरता समझा कर मांसा- 
हार से विम्रुख करने का सूत्रपात जेन धमं ने हो किया है । समस्त धर्मों का भ्राधारभूत 
प्रौर श्रमुख सिद्धांत भ्रहिमा ही हैँ । यह मन्तव्य बनाने का प्रवकाश जैन धर्म ने ही दिया 
है । जैन धर्म ने भ्रहिसा को इतनी हृढ़ता और सबलता के साथ प्रपनाया, झोर जैनाचार्यों 
ने श्रहिसा का स्वरूप इतनी प्रखरता के साथ निरूपएणा किया, कि धीरे-धीरे वह सभी धर्मों 
का ग्रग बन गई। जन धर्मोपदेशक्रों को यदि सबसे बडो एक सफलता मानी जाय, तो वह 
प्रहिसा की साधना ही है । उनकी बदौलत हो प्राज भश्रहिसा विश्वमान्य सिद्धान्त हैँ। देश- 
काल के अनुसार उसकी विभिन्न छ्ाखाए प्रस्फुटित हो रही हैं। जन धममं की, प्रहिसा के 
रूप में एक महान्‌ देन है, जिसे विश्व के मनोपो कभी भत्र नहीं सकते । 


यों तो भगवान्‌ ऋषभदंव के युग से ही भ्रहिसा तत्त्व, प्रकाश में श्रा चुका था, 
मगर जान पड़ता है कि मध्यकाल में पुनः हिसा-वृत्ति उत्त जित हो उठी तब बाईसवें तोथंद्धुर 
भगवान्‌ पअ्ररिष्टनेमि ने भ्रहिसा की प्रतिध्ठा के लिए जोरदार प्रयास किया । उन्होंने विवाह 
के लिए श्वसुरगृह के द्वार तक पहुँच कर भी पछ्च-पक्षियों की हिसा के विरोध में विवाह 
करना भ्रस्वोकार करके तत्कालोन क्षत्रिय-वर्ग में भारी सनसनी पंदा कर दी । श्ररिष्टनेमि 
का वह साहसपूरां उत्सगं, सा्थक हुआ भोर समाज में पशुभ्रों भौर पक्षियों के प्रति ब्यापक 
सहानुभूति जागो । उनके पश्चात्‌ तोथंद्धर पादव॑नाथ ने सपप जैसे विबंले प्राणियों पर भ्रपनी 
करुणा की वर्षा करके, लोगों का ध्यान दया को प्रोर भ्राकपित किया ॥। फिर भी धर्म 
के नाम पर जो हिंसा प्रचलित थो, उसे निदरशेष करने के लिए चरम तोथंझुर भगवान्‌ 
महावीर ने प्रभावशालो उपदेश दिया । यश्षपि हिसा प्रचलित है फिर मी विचारवान लोग 
उसे धर्म या पुण्य का कार्य नहीं समभते, बल्कि पाप मानते हैं। इस दृष्टिपरिवर्तन के 
लिए जन-परम्परा को बहुत उद्योग करना पड़ा । 


भ्रवतारबाद बनाम परमात्मवाद : 
भात्मा की चरम श्रोर विशुद्ध स्थिति क्‍या है ? यह दश्शनश्षात्त्र के बचितन का एक 
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प्रधान प्रहन रहा है | विभिन्न दर्शनों ने इस पर विचार किया है और प्रपना-प्रपना दृष्टि- 
कोण प्रस्तुत किया है । 

बौद्ध दर्शन के भ्रनुगार चित्त को परम्परा का प्रवरुद्ध हो जाना, प्रात्मा की चरम 
स्थिति है। इस मान्यता के भ्रनुसार दीपक के निर्वाणा की भांति श्रात्मा शृन्‍्य में विलोन 
हो जाता है । 


कगाद मुनि का वेशेषिक दर्शान प्रात्मा की भ्रन्तिम स्थिति मुक्ति स्वोकार करता 
है, पर उसकी मुक्ति का स्वरूप कुछ ऐसा है कि उसे समझ लेने पर भ्रन्तःकरण में मुक्ति 
प्राप्त करने को प्रसणा जाग्रत नहीं होती । कणाद ऋषि के मन्तव्य के प्रनुसार मुक्त भात्मा 
शान भौर सख से स्वंदा वंचित हो जाता है। ज्ञान भौोर सख ही भ्रात्मा के भ्रसाधारण 
गगा हैं भौर जब इनका ही समत्र उच्छेद हो गया तो फिर क्या पब्राकर्षण रह गया 
मुक्त में ? 

संत्तार में जितने भ्रनादिमुक्‍तर एकेश्वरवादी सम्प्रदाय हैं, उनके मन्तव्य के भ्रनुसार 
कोई भी प्रात्मा, ईप्वरस्त्व की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं हो सकता । ईश्वर एक श्रद्धितीय 
है । जोव जाति से वह प्रृथक्‌ है। संसार में भ्रधमं की वृत्ति भर धमं का ह्ास होने पर 
उसका मंसार में भ्रवतरण होता है। उस समय वह परमात्मा से प्रात्मा का रूप ग्रहण 
करता है | जैन धर्म भ्रवतारग्वाद की इस मान्यता को स्वोकार नहीं करता । जन धर्म 
प्रत्येक भ्रात्मा को परमात्मा बनने का भ्रधिकार प्रदान करता है। धौर परमात्मा बनने का 
मार्ग भी प्रस्तुत करता है, किन्तु परमात्मा के पुनः भवावतरण का विरोध करता है। इस 
प्रकार हमारे समक्ष उच्च से उच्च जो प्रादर्श संभव है, उसकी उपलब्धि का भ्राधवासन 
शोर पथप्रदरद्ांन जंन धम से मिलता है। वह प्रात्मा के भ्रनन्त विकास की संभावनाप्रों को 
हमारे समक्ष उपस्थित करता है | जन धर्म का प्रत्येक नर को नारायण श्ौर भक्‍त को 
भगवान्‌, बनने का यह भ्रधिकार देना ही उसकी मौलिक मान्यता है । 
व्यक्ति की महत्ता गुरों से : 

जन धर्म सदेव ग्रुण पूजा का पक्षपाती रहा है । जाति, कुल, वर्ण भ्रथवा वाह्वा वेष 
के कारण वह किसी व्यक्तित की महत्ता भ्रंगीकार नहीं करता। भारतवषे में प्राचीन काल 
से एक ऐसा वर्ग चला भ्राता है जो वर्गांव्यवस्था के नाम पर, भ्रन्य वर्गों पर भ्रपनी सत्ता 
स्थापित करने के लिए तथा स्थापित की हुई सत्ता को श्रक्षुण्णा बनाये रखने के लिए एक 
झसण्ड मानव जाति को प्रनेक खंडों में विभकत करता है। गुण भोर कर्म के भ्राधार पर, समाज 
की सुव्यवस्था का ध्यान रखते हुए विभाग किया जाना तो उचित है, जिसमें व्यक्ति के विकास 
को अ्धिक-से-पअधिक भ्रवकाश हो परन्तु जन्म के भ्राधार पर किसी प्रकार का विभाग करना 
सवंथा भ्रनुचित है | 

एक व्यक्ति दुःशील, भ्रज्ञान धौर प्रकृति से तमोगुणी होने पर भी भ्रग्नुक वर्ण वाले 
के घर में जन्म लेने के कारणा समाज में पूज्य, ध्रादरणीय, प्रतिष्ठित शर ऊचा समझा 
जाय, भौर दूसरा व्यक्ति सुशोल, ज्ञानी, भौर सतोग्रुणी होने पर॒॑भो केवल श्रमुक कुल में 
जन्म लेने के कारएणा नीच शोर तिरस्करणीय माना जाय, यह व्यवस्था समाज-बातक है। 
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इतना ही नहीं, ऐसा मानने से न केवल समाज के एक बहुसंख्यक भाग का भ्रपमान होता 
है । प्रत्युत यह सदृगुणा झोर सदाचार का भी धोर प्रपमान है। इस व्यवस्था को भ्रगोकार 
करने से दुराचार, सदाचार से ऊचा उठ जाता है, भ्रज्ञान, ज्ञान पर बिजयी होता है भोर 
तमोगुण सतोगुणा के सामने झादरास्पद बन जाता है। यहो ऐसी स्थिति है थो गुगग्राहक 
विवेकजनो को सहा नहीं हो सकती । ''( निग्नन्य प्रवचन भाष्य, पृष्ठ २५६ ) 


झताव जेन धमं की मान्यता है कि गुणों के कारण कोई व्यक्ति आदरणीय होना 
चाहिए प्ोर श्रवगुणगों के कारण प्रनादरणीय एवं प्रप्रतिष्ठित होना चाहिए । इस 
मान्यता के पोषक जनागमो के कुछ वाक्य ध्यान देने योग्य है- 

मस्तक मुडा लेने से ही कोई श्रमग नहीं हो जाता श्रोकार वा जाप करने मात्र 
से कोई ब्राह्मण नही बन सकता, भ्ररण्यवास करने से ही कोई मुनि नहीं होता भौर कुश- 
चोर के परिधानमात्रसे कोई तपस्वी का पद नहीं पा सकता । 


( उत्तराष्ययन ध्र० २४५. सूत्रकृताग १ श्र्‌ ०, भ्र० १३, गा० ६, १०, ११ ) 

समभाव के कारणा श्रमण ब्रह्मचयं का पालन करने से ब्राह्मण, ज्ञान की उपासना 
करने के कारण मुनि, भौर तपष्चर्या मे निरत रहने वाला तापस कहा जा सकता है । 

कम ( झ्राजीबिका ) से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कमं से वंदय 
होता #, भ्रौर कम से छूद्र होता है । 


मनुष्य-मनुष्य मे जाति के प्राधार पर कोई पार्थक्य दृष्टिगोचर नहीं होता मगर 
तपस्या ( सदाचार ) के कारणा प्रवदय हो भ्रन्तर दिखाई देता है ( उत्तराष्ययन ) 


इन उठधरगणंो से स्पष्ट होगा कि जैन धर्म ने जन्मगत वर्मांव्यवस्था एवं जाति-पाति 
को क्षुद्र भावनाभ्रो को प्रश्नय न देकर ग्रुणो को ही महत्व प्रदान किया है। इसी कारर्ग 
जैन सघ ने मतुष्य-मात्र का वर्ण एवं जाति का विचार न करते हुए समान-भाव से ह्वागन 
किया है। वह प्रात्मा और परमात्मा के बोच में भी कोई प्रलंध्य दीवार ल्वीकार नहीं 
करता तो आत्मा-पआ्रात्मा प्रौर मनुष्य-मनुष्य के बीच कंसे स्वीकार कर सकता है ? 


झपरिग्नह भाव को व्यावहारिकता 


संसार का कोई भी धर्म परिग्नह को स्वर्ग या मोक्ष का कारग्ग नहीं मानता है, 
किन्तु सब धर्म एक स्वर से इसे हेय घोषित करते है। ईसाई धममं की प्रसिद्ध पुस्तक बाइ- 
बिल का यह उल्लेख प्रायः सभो जानते हैं कि--सूई को नोक मे से ऊट क्दाचित निकल 
जाय, परन्तु धनवान स्वर्ग मे प्रवेश नहीं कर सकता ।”” परिय्रह को यह कडी-से-कडो भ्रालोचना 
है। इधर भारतोय धमं भी परिग्रह को समस्त पापों का मूल और आत्मिक पतन का कार 
कहते है, किन्तु जन धर्म में भ्रपरिग्रह को व्यवहार्थ रूप प्रदान करने की एक बहुन सुन्दर 
प्रणाली निदिष्ट को गई है । 


जैन संघ मुख्यतया दो मांगों मे विभक्‍त है'““““'त्यागी पश्लौर गरृहस्थ । त्यागी वर्ग के 
लिए पूरा प्रपरिग्रही, भ्रकिचन रहने का विधान है। जंन त्यागी संयम-साधना के लिए 
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प्रनिवाय॑ कतिपय उपकरणों के भ्रतिरिक्त भ्रन्य कोई वस्तु भ्रपने भ्रधिकार में नहीं रखता । 
यहां तक कि पअभ्रगले दिन के लिए भोजन भौ प्रपने पास नहों रख सकता । उसके लिए 
प्रपरिग्रह महात्रत का पालन करना प्निवार्य है। 


गृहस्थक्गं प्रपरिग्रही रहकर संसार-व्यवहार नहीं चला सकता श्रौर इस कारण 
उसके लिए पूर्ण परिग्रहल्याग का विधान नहीं किया गया है, उसे सवंथा भ्रनियन्त्रित भी 
नही छोड़ा गया है | ग़ृहस्थ को धावक की कोटि में श्राने के लिए भ्रपनी तुष्णा, ममता एवं 
नोभ-वृत्ति को सीमित करने के लिए परिग्रह का परिमारा कर लेना चाहिये। परिग्रह-परिमारा 
श्रावक के पांच मूल ब्रतों में भ्रन्यतम है । इस ब्रत का समीचोन रूप से पालन करने के 
लिए श्रावक को दो ब्रत प्रोर भ्रगोकार करने पढ़ते हैं, जितका भोगोपभोग परिमाण पश्रौर 
प्रन॑ंदंड-त्याग के नाम से गृहस्थ धमं के प्रकरण में उल्लेख किया जा चुका है | 
परिमित परिग्रह का ब्रत तभो ठोक तरह व्यवहार में भ्रा सकता हे, जब मनुष्य प्रपने भोग 
भ्रौर उपयोग के योग्य पदार्थों की एक सोमा बना ले श्ौर साथ ही निरथंक पदार्थो से 
प्रपना संबंध विच्छेद कर ले | इस प्रकार श्रपरिग्रह ब्रत के लिए इन सहायक व्रतों की बड़ों 
प्रावध्यकता है । 

प्र तृष्णा की भ्राग में मानव-जोवन भस्म न हो जाय, जीवन का एकमात्र लक्ष्य 
धन न बन जाय, जीवन-चक्र द्रव्य के इदं-गिर्द ही न घूमता रहे, भ्रौर जीवन का उच्चतर 
लक्ष्य ममत्व के भ्रन्धकार में विलीन न हो जाय, इसके लिए प्रपरिग्रह का भाव णीबन में 
ग्राना ही चाहिए | यदि भ्रपरिग्रह भाव जीवन में श्रा जाय, भौर सामूहिक रूप मे भरा जाय 
तो भ्रथंवेषम्यजनित सामाजिक समस्याएं स्वत: ही समाप्त हो जाती है | उन्हें हल करने के 
लिए समाजवाद या साम्यवाद या प्रन्य किसो नवोनवाद को प्रावश्यकता ही नही रहती ॥ 

जैन धरम का यह भ्रपरिग्नहवाद भाधुनिक युग की ज्वलन्त समस्याप्रों का सुन्दर समा- 
धान है, भ्रतएव समाजश्ञास्त्रियो के लिए भ्रष्ययन करने योग्य है। इससे व्यक्ति का जीवन 
भी उच्च झ्रोर प्रशस्त बनता है श्रौर साथ ही समाज को संमस्याएं भी सुलभ जाती हैं | 
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श्राधुनिक विज्ञान झोर 
द्रव्य विधयक जेन धारणा 
० हाँ० बोरेनासिह 


वेज्ञानिक शक्ति-मुल्य ध्रोर ज्ञान-मुल्य : 

प्राधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान एक ऐसी सबल मानवीय क्रिया भ्रथवा 
प्रनुशासन है जिसने ज्ञान के क्षेत्रों को केवल प्रभावित ही नहीं किया है, वरन्‌ विद्व भर 
ब्रह्माण्ड के रहस्पों को एक ताकिक रूप मे उद्घाटित किया है। वेजानिक-ज्ञान के दो पक्ष 
है, जो दो प्रकार के मृल्यों की सृष्टि करते है-- एक णक्ति मूल्य प्लौर दूसरे प्रेम या चितन- 
मूल्य । जहां तक शक्ति-मुल्य का सम्बन्ध है, वह तकनीकी विकास्त से उदभूत है जो भ्रन्त- 
रष्ट्रीय धरातल पर प्रतिस्पर्डा का विषय बनता जा रहा है। ध्सके द्वारा शक्ति प्रौर स्वार्थ 
मूल्यों को इस कदर वृद्धि होती जा रही है कि भ्राघुनिक मानस विज्ञान को केवल शक्ति- 
प्रजन का पर्याय मानता जा रहा है। दूसरी ग्रोर विज्ञान का वह महत्त्वपूर्ण पक्ष है जो 
प्रेमन्यूल्य या ज्ञान-मुल्य का सृजन करता है जिसकी भ्ोर हमारा ध्यान कम जाता है । 
सत्य रूप में, विज्ञान का यह ज्ञान-मूल्य ही 'प्रतिमानों' का सृजन करता है जो मानवीय 
संदर्भ को भ्रथंवत्ता प्रदान करता है क्योंकि प्रत्येक मानवीय क्रिया, मानव पश्रौर उससे संबंधित 
विदव संदर्भ के लिए ही है। यह ज्ञान प्राप्त करने का मनोभाव विज्ञान का भी लक्ष्य है । 
रहस्यवादी, प्रेमी, कलाकार सभी सत्यान्वेषी होते है, यह बात दूमरी है कि उनका भ्रन्वेषण 
उस 'पद्धति' को स्वीकार न करता हो जो वंज्ञानिक भ्रन्वेषण में स्वीकार की जाती है। इस 
कारण ये कवि भ्रौर रहस्यवादी हमारे लिए किसो भी दशा में कम सम्मान के पात्र नहीं हैं 
क्योंकि वैज्ञानिक के समान वे भी ज्ञान के प्रन्वेषी हैं। प्रेम के प्रत्येक स्वरूप के द्वारा हम 
“'प्रिय' के ज्ञान का साक्षात्कार करना चाहते हैं। यह साक्षात्कार 'शक्ति' प्राप्त करने के 
उह ध्य से नही होता है, वर्न्‌ इसका सम्बन्ध भ्रांतरिक उल्लास श्रौर ज्ञान के भ्रायामों को 
उद्घाटित करने के लिए होता है।" प्रत: 'ज्ञान' स्वयं में एक मूल्य है जो वंजशानिक ज्ञान 
के लिए भी उतना सत्य है जितना भ्रन्य शान-क्षेत्रों के लिए। विज्ञान का शभ्रारंभ इसी प्रेम 
संबंध का रुप है क्‍योंकि वैज्ञानिक भी वस्तुभों, दृश्यों, ब्रह्माण्डीय पिंडों प्रादि से एकात्म 
स्थापित कर उनके 'रहस्य” का उद्घाटन करता है| 


१. द साइन्टिफिक इन्साइट, ब्रेड रसेल, ० २०० । 
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बेज्ञानिक सापेक्षताबाद तथा स्याह्ाद : 


ज्ञान के इत व्यापक परिवेश में एक प्रन्य बात यह भी स्पष्ट होती है कि विज्ञान 
भौर जन-दर्वांन का सम्बन्ध 'सापेक्षवाद' की प्राधार भूमि पर माना जा सकता है जो 
बेशानिक-दर्शेन का एक महत्त्वपूर्ां 'प्रत्यय” है जो जेन-दर्दोंन के स्यादवाद से मिलता जुलता 
है। यह समानता इस तथ्य की प्रोर संकेत करती है कि जन मनीषा ने विदव के यथार्थ 
स्वरूप के प्रति एक ऐसी भ्रन्तद् छिट प्राप्त की थी जो तत्व-चितन का क्षेत्र होते हुए भी 
'गरधार्थ! के प्रति एक स्वस्थ भ्राग्रह था। विश्व श्रोर प्रकृति का रहस्य 'सम्बन्धों' पर पश्राधा- 
रित है जिस हम निरपेक्ष (8०५०।०८) प्रत्ययों के द्वारा कदाचित्‌ हृदयंगम करने में 
प्रसमर्थ रहेंगे । द्रव्य या पुदूगल की समस्त भ्रवधारणा इसी सापेक्ष तत्व पर भ्राधारित है 
धोौर बतंमान भोतिकी, रसायन तथा गणितीय प्रत्ययों के द्वारा “द्रव्य' (१(७((८) का जो 
भी रूप समक्ष आया है, वह कई श्रथों में वेज्ञानिक भ्रनुसंधानों से प्राप्त निष्कर्षों से समानता 
रखता है । 


विकासवादो सिद्धांत शोर जीव-झ्जोीव को धारणाएं : 


प्राधुनिक विज्ञान का एक प्रमुख सिद्धांत विकासवाद है जिससे हम विश्व स्वरुप 
के प्रति एक प्रन्तट द्टि प्राप्त करते हैं। डाविन भ्रादि विकासवादियों ने जंव (07897) 
झौर प्रजंव (7072870) के सापेक्ष संबंध को मानते हुए उन्हें एक क्रमागत रूप में 
स्वोकार किया है। इसका भ्रथं यह हुग्ना कि जंबर (चेतन) भ्रोर भ्रजंव (जड़) के मध्य दृन्य 
नहीं है, पर दोनो के बोच एक ऐसा सम्बन्ध है जो दोनों के 'सत”' स्वरूप के प्रति समान 
महत्त्व का भाव प्रकट करता है। जंन-दर्शान की द्रव्य भ्रवधारणा में इस वेजश्ञानिक तथ्य का 
संकेत 'जो4” भ्रौर 'पभ्रजीव' की परिकल्पनाग्रों के द्वारा व्यक्त हुआ है जो क्रमश: चेतन पभ्ौर 
झ्रणेतन के पर्याय हैं भौर दोनों यथार्थ भ्रौर सत्‌ है। यहा पर यह भी ध्यान रखना झ्रावशध्यक 
है कि वेदांत प्रथवा चार्वाक-दर्दांन के समान यहा पर द्रव्य (१४8४॥९7) चेतन या जड़ नहीं है, 
पर द्रव्य (पुद्गल) की धारणा में इन दोनों तत्त्वों का समान समावेश है। इस सारे विवेचन 
से एक प्रन्य तथ्य यह भा प्रकट होता है कि सत्‌. द्रव्य, पदार्थ ध्लौर पुद्गल--सब समानार्थक 
भ्र्थ देने वाले शब्द हैं श्रौर इसी से. उंन ग्राचार्यो ने “द्रव्य ही संत्‌ है भौर सत्‌ हो द्रब्य है” 
जैसी ताकिक प्रस्थापना को स्थापित किया । उमास्वाति नामक जैन भ्राचाय॑ ने तो यहां तक 
माना कि “काल भी द्रव्य का रूप है”” जो बरबस पभ्राधुनिक करा-भौतिकी (7700९ 
7798705) की इस महत्त्वपूर्णां प्रस्थापता की श्रोर ध्यान झ्राकषित करती है कि काल तथा 
दिक्‌ भी पदार्थ के रूपांतर्ण है भ्रौर यह रूपांतरण पदार्थ के तात्विक रूप की झोर भो 
संकेत करते हैं पदार्थ या द्रव्य का यह रूप आदरशंवादी न होकर यथाथंवादों भ्रधिक है क्योंकि 
जंन-दर्दात भेद को उतना हो महत्त्व देता है जितना भ्रद्व तवादी ;भ्रमेद को। पादइचात्य 
दाद्ानिक ब्रैंडले ने भी 'मेद”! को एक प्रावध्यक तत्त्व माना है जिससे हम सत्‌ के सही रूप 
का परिज्ञान कर सकते हैं ।* 


१. जेन-दर्शन, डॉ० मोहनलाल मेहता, पएृ० १२८-उमास्वाति के ग्रथ तत्वार्थ माध्य से उद्धृत । 
२. भारतीय संस्कृति में जंन धर्म का योगदान, डॉ० हीरालाल ज॑न, प्ृ० १८ | 


श्राधुनिक विज्ञान प्रोर द्रव्य विषयक जन धारणा २०४५ 


दृध्य को रुपांत र॒रा-प्रक्रिया तथा भेद : 


जैन-दर्शन की एक महत्त्वपूर्ण मान्यता यह है #ि द्रव्य उत्पाद, व्यय प्रौर भ्रौव्य बुक्त 
है। यदि विधलेषण करके देखा आय तो द्रब्य की भ्रवधारणा मे एक निह्यता का भाव है 
जो न नष्ट होती है भ्रौर न नई उत्पन्न होती है। उत्पाद और व्यय (विनाश) के बोच एक 
स्थिरता रहती है (या तुल्यभारिता 83|970८ रहतो है) जिसे एक पारिभाषिक छब्द ध्रोध्य 
के ढारा इंगित किया गया है। मेरे विचार से ये सभी दष्दाए' द्रव्य की गतिशीलता भ्रौर 
सजनद्ीलता का प्रतिर्प है। विज्ञान के क्षेत्र मे फ्रेंड हायल ने पदार्थ का विश्लेषण करते 
हुए पृष्ठभूमि पदार्थ (340॥ 70७४० ०॥९०॥/|) को प्रस्थापना को हे जिससे पदार्थ उत्पन्न 
होता है श्रौर भ्र ततः फिर उसी में विनय हो जाता है, यह क्रम निरन्तर चला करता है।” 
इस भरकार पजन और विनय के बीच समरसता स्थापित करने के लिए 'अ्रौब्य' (स्थिरता) 
की कल्पना की गई। त्रिमूति की धारणा में भी ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश क्रमश: सृजन, 
स्थिरता (सामरस्य) झोर वितय (या प्रलय) के देवता है जो प्रत्यक्ष प्रकृति की तोन 
घक्तियो के प्रतोक है| द्रव्य का यह परिवतेनशील तथा प्रनित्य रूप विज्ञान के द्वारा भी 
मान्य है जहां पर पदार्थ रूपार्तार्त होता है न कि नष्ट । विज्ञान तथा जन दक्षन में द्रव्य 
का यह रूप समान है, पर एक विशेष प्रकार का ग्रन्तर भी है। जेन-दर्शान में “प्रात्मा" 
नामक प्रत्यय को भी द्रव्य माना गया है जिस प्रकार आकाहा या स्पेस (श्राकाशास्तिकाय ) 
काल या टाइम (क्ालास्तिकाय), पदार्थ तथा ऊर्जा (पुद्गलास्तिकाय) भ्रादि को । विज्ञान 
के क्षेत्र मे द्रव्य को उतने व्यापक प्रथं में ग्रहणा नहीं किया है जितना कि ज॑न-दर्शन में । 
परंतु आधुनिक विज्ञान की श्रोर विशेषकर भौतिकी गरिगत तथा रसायन की श्रनेक नवोन 
उपपत्तियों में पदार्थ के सूक््म से सूक्ष्मतर तत्वों की झोर संकेत मिलता है जो उसके भावी 
रूप के प्रति एक दिश्षा प्रदान करता हे। प्रसिद्ध वेज्ञानिक-दा्णनिक बढ्र न्‍्ड रसंल ने पदार्थ 
के स्वरूप पर विचार करते हुए एक स्थान पर कहा है कि पदार्थ वह है जिसंकी भ्रोर मन 
सदेव गतिशील रहता है पर वह उस" तक कभी पहुँचता नही है । भ्राधुनिक पदार्थ भोतिक 
नही है ।* 


जैन दर्शन में पदार्थ के उपयुक्त स्वरूप से एक बात यह स्पष्ट होती है कि वहां पर 
द्रव्य एक ऐसा प्रत्यय है जो 'सत्ता सामान्य” का रूप है जिसके छह भेद किए गए है--- 
धर्मास्तिकाय से लेकर कालास्तिवाय तक जिसका संगत ऊपर किया जा चुका है। जहा तक 
पुद्गल या पदार्थ का सम्बन्ध है, वह द्रव्य का एक विद्विष्ट प्रकार है जिसका विधष्लेषणात्मक 
बितन जैन प्राचार्यों ने किया है। परमाणुवाद का पूरा प्रसाद पुद्गल के सूक््मातिसूक्ष्म 
विदलेषण पर झ्राधारित रहा ह॑ जा प्राधुनिक वज्ञानिक परमाणुवाद के काफो निकट है । 


१. द नेचर भॉफ यूनीवर्स, फ्रेड हॉयल, १० ४५ । 

२. 'ैशाटए 7$ 8076८पधांपह ॥ जांटा ह6 जरात80 8 एशांा2 6७0, 0एए. जाला ॥ 
प९एछा एट8०८४... ०5९०7 780८८ 5 700 78८7॥.'.. उदघत 'फिनासिफिकल 
एसपेजट्रत भ्राफ माडने साइस*, पृ० ८७, सं०--सी० ई० एम० जोड०। 


२०६ हे बैशानिक संदर्भ 


जेन परमाणुवाद झौर विज्ञान : 

पुदूगल की संरचना को लेकर जेन दर्शन ने यो विष्लेषण प्रस्तुत किया है, वह 
पदार्थ के सूक्ष्म तत्वों (करों) की झोर संकेत करता है। भ्राघुनिक विज्ञान ने पदार्थ की 
सूक्मतम इकाई को परमाणु कहा है जिसके संयोग से 'प्रणु' बनता है ध्ोर इन प्रणुप्रों के 
संधात से ऊनक (77950८) का निर्माण हीता है। ज॑बिक संरचना में कोष (22४॥) सुक्ष्मतम 
इकाई है जिनके संयोग से भ्रवयव (07220) का निर्माण होता है। इस प्रकार, समस्त 
जैविक प्रोर भ्रजविक संरचना में शभ्र॒णुभों, परमाणुप्रों, कोषों भ्रौर भ्रवयवों का क्रमिक 
साक्षात्कार होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि समस्त सृषिट का क्रमिक विकास 
हुआ है। जेन श्राचार्यों की परमाणु भौर स्कंध घारणाश्रों में उपबुक्त तथ्यों का समावेश 
प्राप्त होता है। जन मतानुसार परमार पदार्थ का पश्रतिम रूप है जिसका विभाजन 
संभव नहीं है। वह इकाई रूप है जिसकी न लम्बाई, चौड़ाई शोर न गहराई होती है, तथा 
जो स्वयं ही प्रादि, मध्य तथा भ्रत है। भ्राघुनिक विज्ञान ने परमाणु को विभाजित किया 
है भौर उसकी श्रांतरिक संरचना के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। परमार में प्रन्तनिहित 
इलेक्ट्रान, प्रोटान, पाजिट्रान, न्यूट्रान श्रादि सुक्म्तम कणों की जानकारी श्राज के विज्ञान ने 
दी है श्रौर साथ ही, सौर मंडल की संरचना के समान परमाणु को संरचना को स्पष्ट किया 
है। इस वैज्ञानिक प्रस्थापना के द्वारा यह दाद्यांनिक तथ्य भी प्रकट होता है कि जो पिंड 
((०7०८४७॥) परमाणु में है, वहीं ब्रह्माण्ड मे है जो योग साधना का एक महत्त्वपूर्णा 
प्रत्यय है। भ्रतः मुनि श्री नगराजजी ने जो यह मत रखा है कि विज्ञान मे परमाणु का “सूक्ष्म 
रूप' नहीं मिलता है जेसा कि जेन दर्शन में" यह मत उपयुक्त विवेचन के प्रकाश में पूरा 
सत्य नहीं ज्ञात होता है। तथ्य तो यह है कि भ्रघुनातन बंज्ञानिक प्रगति में परमाणु की 
मूक््मतम व्याख्या प्रस्तुत की है जो प्रयोग भ्रोर प्रनुभव की सीमाभों से प्रमाणित .हो चुको 
है । स्कथ को धारणा विज्ञान को भ्रणु (४४0000॥८) भावना से मिलती है क्योंकि दो से 
झनंत परमाणुप्नों के संघात को स्कंध या करा की संज्ञा विज्ञान तथा जेन दर्शन दोनों में 
दी गई है । 
स्कंध निर्माण प्रक्रिया : 

पब प्रदन उठता है कि परमाणु स्कंध रूप में कैसे परिणत होता है ? इस महत्त्वपूरां 
प्रदन का उत्तर विज्ञान तथा ज॑न मत ने भ्रपने-प्पने तरीके से दिया है जिसमें भ्रनेक समान- 
ताएं हैं। ज॑ंन मत भोर विज्ञान में एक सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों में परमारु्रों 
के योग से स्कंध का निर्माण होता है जिसका हेतु धन भौर ऋणगा विद्युत है (+ और --) 
जिनके परस्पर झ्राकषंणा से स्कंध तथा पदार्थ का खजन होता है। जैन भाचायों ने परमा- 
तुप्नों के स्वभाव को स्निग्ध तथा रूृक्ष (+ भौर ---) माना है जिनमें रूक्ष भर स्निग्त्र 
परमाणु बिना दातं बंध जाते हैं। इसके भ्रतिरिक्‍त छरुूक्ष-परमाणु रूक्ष से तथा स्निग्ध 
परमाणु स्निग्ध से तोन से लेकर यावत्‌ प्नंत गुणों का बंधन प्राण करते हैं | परमाणुप्रों के ये 
दो बिपरीत स्वभाव उनके भापसी बंधन के कारण हैं । भ्राधुनिक विज्ञान में पदार्थ के प्रन्तगंत 


१. ज॑न दर्शन ध्रौर भ्राधुनिक विज्ञान, मुनि श्री नगराज, १० ५६। 


झाधुनिक विज्ञान भौर द्रव्य विषयक जैन धारणा २०७ 


धन विद्य॒त्‌ (2०४7८ (४986 + ) भौर ऋण विद्य त्‌ (प८४५४४९८ (॥०४2८ --) के 
झ्रस्तित्व को स्वीकार किया है। यहां पर स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि जैन विचारकों ने 
झ्राघुनिक विज्ञान द्वारा बताए गए परमाणु स्वभाव को ठीक उसो प्रकार निथ्पन्न किया था 
जो भ्राघुनिक विज्ञान हजारों बर्ष बाद कर रहा है। श्री बी० एल» शील का भी यही मत 
है कि जेन दरशंनविद्‌ इस तथ्प को पूरी तरह जानते थे कि धन और ऋणा विद्य॒ तकणो के 
मिलन से विद्युत की उत्पत्ति होतो है।" भ्राकाश मे चमकने वालो विद्यत्‌ का द्वेतु भी 
परमाराुझों का रुक्षत्व और स्निग्धत्व गुणा है--यह तथ्य भी 'सर्वार्थ सिद्धि", प्रध्याय ५ में 
प्राप्त है। प्राणी तथा वनस्पति जगत में भो धन भ्रौर ऋण विद्यत्‌ का रूप यौन-प्राकर्षण 
में देखा जा सकता है, यहां तक कि वनस्पति संसार में भी यह प्राकषंण एवं विकर्षणश प्राप्त 
होता है। धन और ऋणा का यह प्रनंत विस्तार सृष्टि में व्याप्त है ओर यहां पर प्राकर 
जैन चितक की वंज्ञानिकता का प्रमाण मिलता है । 


परमाणु के स्पद्गं गुरा ध्लोर विज्ञान : 


जन दर्शन मे परमातुझ्रों के अ्रनेक 'स्पश” माने गए है जो प्रत्यक्षतः परमाणुझ्रो के गुण 
तथा स्वभाव को स्पष्ट करता है । इन्हे 'स्पर्श” इसलिए कहा गया है कि इन्द्रियां इन्हें भ्रनुभूत 
करती हैं। इन स्पशों की संख्या पश्राठ है जेसे ककंश, मृदु, लघु, गुरु, शील. उष्ण, स्निग्ध, 
रूक्ष । इस प्रकार के विभिन्न गुण वाले परमाणुओ के संइलेष से उल्का, मेघ, इ द्रधनुप भादि 
का सृजन होता है जिसे हम प्राकृतिक घटना (2॥०॥070707) कहते है । भ्राधुनिक भौतिकी 
भी इसी तथ्य को स्वीकार करती है कि उल्का, मेघ तथा इन्द्रधनुष परमागुप्रों का एक 
विदिष्ट संघात है । यही नहो, छाया, प्रातप, शब्द तथा प्रधकार को भी पुद्गल का रूप 
माना गया है जो प्राधुनिक विज्ञान में भी मान्य है। जेनाचार्यो ने पुदूगल के ध्वनिरूप 
परिणाम को “शब्द” कहा है। परमाणु भप्रशब्द है, शब्द नाना स्कंधों के संघ से उत्पन्न होता 
है ।* यही कारण है कि ध्वनि का स्वरूप कंपनयुक्त (५।७7७0०॥) होता है भ्रोर इस 
दशा में ध्वनि, दाब्द का रूप ग्रहएा कर लेती है । भाधुनिक भोतिकी के प्रनुसार भी यह एक 
सामान्य अ्रनुभव है कि ध्वनि का उदगम कपन की दक्षा में होता है। उदाहरणार्थ शंकु का 
कांटा (स्वर यंत्र), पण्टी, पियानो के तार, श्रारगन पाइप की हवा--ये सब वस्तुएं कंपन 
की प्रवस्था में रहती हैं जबकि वे ध्वनि पंदा करतो है ।”? विज्ञान के प्रनुमार शब्द एक 


१. पाजिटिव साइस ग्लॉफ एन्शेट हिन्दूज, बी० एल० झ्लोल, ० २३६॥। 
२० जैन दर्दान भ्रोर आधुनिक विज्ञान, ० ६५ | 
३. ॥॥ 88 ए०७शधशाणा ७एथाशाट एाओं 8 820प6९ ण॑ 80णा0 8 ॥ 8 ४४४6 ० 
जआंएाधा60, 7207 छाग्ाफंड एड एाणाइ ण 8 पाए 0०९, & ०९), (06 
5025 0 8 छां॥00 8700 एाह &7 9 8 08॥॥ छाए भा6 8 ॥ 8 8४96 ० 
जाण4(05 ज्रा65 [679 276 छ०9ए८ा08 80000. 
--यध्यध 000: ण शापष0०5, ९ि, $. ७!॥098, ?. 249, 


२०८५ वेजानिक संदर्भ 


दधक्तिरूप अत्यय है जिसका स्वरूप तरंगात्मक है जो रेडियो, माइक्रोफोन शभ्रादि में धाब्द 
तरंगे, विद्य त्‌ प्रवाह में परिशत होकर श्रागे बढ़ती हैं भोर लक्ष्य तक पहुँच कर फिर शब्द 
रूप में पत्तिवतित हो जातो है। शब्द को लेकर केवल एक श्रतर बिज्ञान से ज्ञात होता है 
क्योंकि विज्ञान, शब्द या ध्वनि को दावित के रूप में स्वोकार करता है (87089) न कि 
पदार्थ के रूप में, जबकि जैन मत में ध्वनि पौद्गलक है जो लोकांत तक पहुँचती है। इस 
सूक्ष्म भ्नतर के होते हुए भी यह भ्रवश्य कहा जा सकता है कि जेन दर्दान का ध्वनि-विषयक 
बितन भ्राघुनिक विज्ञान के काफी निकट है जो भारतोय मनोषा का एक श्राइचयं जनक 
मानसिक प्रभियान कहा जा सकता है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जेन चितकों ने परमाणु को गतिसुक्त तथा कंपन- 
युवत माना है । यही नहीं प्रभयदेव यूरि ने यहां तक कहा है कि परमाणु विविध कंपन 
बरता है भौर वह मेदन करने में भी समर्थ है।" मुझे भ्रतायास हिन्दी के महाक्वि 
श्री जयधाकर प्रसाद की ये पंक्तियां याद थ्रा जाती हैं जिसमें परमाणु के उपयुक्त वंशानिक 
रूप को एक सज॑नात्मक प्रक्रिया के द्वारा व्यक्त किया है-- 


प्रणुप्नों को है विश्राम कहां 

है कृतिमय जेग भरा कितना 

ग्रविराम नाचता कंपन है 

उल्लास सजीव हुआ कितना । (कामायनी, कामसगं ) 


श्राइस्टीन ने भी परमाणु के तीन प्रमुख तत्त्व माने हैं जिनके द्वारा परमाणु 
गतिशील होते है-वे है, गति (१शथंण्शा१), कंपन (शाण्ा»70०) श्ौर उल्लास 
(१८०८५) जिनका सापेक्ष सम्बन्ध ही सत्य है ।' 


परमाणु शक्ति शोर जेन मत : 

परमाणु के उपपुक्त गतिशील स्वरूप के प्रकाश्ष में जेन-दशशन में परमागु शक्ति के 
बारे में जो भी संकेत प्राप्त होते है, वे न्यूनाधिक रूप से बंज्ञानिक निष्कर्षों से समानता 
रखते हैं। परमारणु शक्ति के दो रूप एटम बम झौर हाइड्रोजन बम हैं जो क्रमश: 'फिशन' 
(ए580०॥) भर फ्युजन (7०७०॥) प्रक्रियाश्ों के उदाहरण है। फिद्न का भ्रथ है टूटना 
या पृथक होना ध्लौर एटम बम में यूरेनियम परमाणुप्रों के इस टूटने से दषित का (या 
ऊर्जा) विस्फोट होता है। दूसरी भ्रोर हाइड्रोजन बम में फ्यूजन होता है जिसका श्र्थ है 
मिलन या संयोग | इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के चार परमाणुप्रो के संयोग से हिलियम 
परमाणु बनता है। इस संयोग से जो शक्ति उत्पन्न होतो है, वह हाइड्रोजन या उदजन बम 
है। परमार को ये दोनों प्रक्रियाएं इस सूत्र वाक्य में दर्शनोय है--“'पूरण गलन धर्मत्वात्‌ 


_सलमप्टकिमाासलनन न्प्म्ज आक 


१. जैन द्दांन भौर प्राघुनिक विज्ञान, मुनि श्री नगराज, ४० दे८ | 
२. दि लिमीटेबान्स श्रॉफ साइस, जे० सूलोवेन, (० १४० । 


प्राधुनिक विज्ञान श्रौर द्रव्य विषय ज॑न घारणा २०६ 


पुदुगल:”” । हाइड्रोजन बम पूरण या संयोग धर्म का उदाहरण है (फ्यूजन) भौर एटम 
बम वियोग या गलन का उदाहरण है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो पुद्गल को 
संरचना में परमाणुप्रोंका यह गलन प्रोर पूरण रूप एक ऐसा तथ्प है जिस पर झ्राघुनिक 
विज्ञान (विशेषकर भोतिकी) की समस्त परमाणविक ऊर्जा का प्रासाद निर्मित हुआा है। 
जेन दाब्दावली में एक भ्रन्य शब्द प्रयुक्त होता है--'तेजोलेइ्या' जो पुद्गल की कोई 
रासायनिक प्रक्रिया है जो सोलह देशों को एक साथ भस्म कर देती है।' यह संहारक 
प्रवृत्ति प्राधुनिक बमों की भोर भी संकेत करतो है। भ्राघुनिक अ्रशुशक्ति केवल ऊष्मा के 
रूप में हो प्रकट होती है, पर तेजोलेशया में उष्णता भौर शीतलता दोनों गुण विद्यमान हैं 
भ्ौर शीतल तेजोलेश्या, उष्ण तेजोलेश्या के प्रभाव को शीघ्र नष्ट कर देता है। प्राघुनिक 
विज्ञान उष्ण तेजोलेश्या को एटम तथा हाइड्रोजन बमों के रूप में प्राप्त कर चुका है. पर इनके 
प्रतिभारक रूपों के प्रति भ्रब भी पहुँच नहीं संका है जो भ्रभी भविष्य के गत॑ में ही विद्यमान 
हैं। यही कारण है कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर इन बमों के प्रयोग के प्रति सभी शक्तिशाली 
देश सशंकित हैं । 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जन दाशंनिकों ने केवल प्राध्यात्म के 
क्षेत्र में ही नहों पर पदार्थ-विज्ञान के क्षेत्र में भी ऐसे सत्यों का साक्षात्कार किया जो प्राघुनिक 
विज्ञान के द्वारा न्यूनाधिक रूप में मान्य हैं। में व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूँ कि 
जेन विचारधारा ने सही रूप में, दर्शन भ्रोर विज्ञान के सापेक्ष महत्त्व को उद्घाटित किया 
भौर विष्व तथा प्रकृति के सूक्ष्मतम भ्रश परमाणु के रहस्य को प्रकट किया है। द्रव्य को 
यह लोला प्रनंत है भोर व्यक्ति यही चाहता है कि वह द्रव्य के 'प्रनन्वेषित प्रदेशों' तक 
पहुँच सके--यह जानने भौर पहुँचने की भ्राकांक्षा ही ज्ञान का गत्यात्मक रूप है। वोरेन्द्र 
कुमार जन को निम्न काब्य पंक्तियां इस पूरी स्थिति को सर्जन के धरातल पर व्यक्त 
करती हैं :--- 


देश-दिशा काल के यूक्ष्मातिसूक्षम प्रशों में 
प्रनंत भ्रौर भ्रशोष कमरे खुलते चले गए : 
कमरे के भीतर कमरा 
झौर हर कमरे के लघुतम प्र तरिक्ष में 
इ्संख्यात कोटि कमरे | 
स्कंध, भर, परमाणु से भरे 
द्रव्य की उस नग्न परिशमन लौला का प्रन्त नहीं था । 


१. भगवती क्षतक १४ में ये सोलह देश इस प्रकार हैं-- भ्र ग, बंग, मगध, मलय, मालव, 
भ्रच्छ, वच्छ, को भादि । 


२१० 


वैज्ञानिक संदर्भ 


“यों तुम्हें भ्र तिम रूप से पा लेने, 
प्यार करने भोौर जानने को । 
प्रात्महारा बेचनी में 
में तत्त्व के 
प्रकथ्य भौर प्रव तक भ्रन्वेषित 
प्रदेशों के सोगांतों १क चला गया | 
--(पूल्य पुरुष भ्रौर वस्तुएं , १० ३१) 
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वेज्ञानकी ओर तकनोको विकास से उत्पन्न 
मानवीय समस्याएं झौर महावोर 
० डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी 


प्रश्नाकुल स्थिति : 


भगवान महावीर जिन मुल्यो की प्रतिमा थे--श्रौर जो श्राज भी वंच्य है--वे 
प्रध्यात्ममूलक जीवन दृष्टि स॑ जिए गए जीवन को प्रयोगशाला में उत्पन्न हुए थे। वतंमान 
मदर्भ श्रौर जीवन “विज्ञान' प्रभावित है। विज्ञान ने श्राज का परिवेश निर्मित किया है, 
उसकी उपलब्धिया धर्माध्यात्ममुलक क्रमागत उपलब्धियों से मेल नहीं खाती, फलतः समाज 
के नेत॒त्व-सम्पन्न बुद्धिवादियों ने भ्रात्मा श्रौर तन्मूलक मान्यताभ्रो तथा मूल्यों के प्रति या ता 
पूर्ण भ्रनास्था घोषित कर दी है भ्रथवा गंदिग्ध मन-म्थिति कर लो है। यदि कहीं उस 
क्रमागत मूल्यों के प्रति झ्रास्था, श्रद्धा तथा विश्वास के ज्योतिकरा है भी, तो विज्ञान निर्मित 
यात्रिक और स्वार्थकेन्द्रित व्यावसायिक वातावर्गा मे वे मंदप्रभ होते जा रहे हैं भौर व्यवहार 
म कार्यान्वित नही हो पा रहे है। फलतः जब सारे समाज की भ्राज निर्यात बनतो जा रही 
हं--प्रनाध्यात्मिकता श्रौर क्रमागत मूल्यों की भश्रवहेलना प्रथवा त्याग, तब भगवान्‌ महावीर 
ही नही. तमाम भ्रध्यात्म मूलक मान्यताए प्रइनाकुल हो गई है। भ्रहिसा काष्ठापन्न स्थिति 
मे ग्राह्म होते के कारण जन धरम भ्रथवा उसके प्रतिष्ठापक भगवान्‌ महावीर की स्थिति 
इरपेक्षकृत भौर भ्रधिक गम्भीर हो गई है । 


डॉ० राधाकृष्णन ने ठोक कहा है कि समस्या को जानना भी उतना हो महत्वपूरां 
न जितना कि उसके समाधान को जानना | श्रतः सबसे पहले वंज्ञानिक भ्रोर तकनीकी 
विकास से उत्पन्न समस्याप्नरो पर विदयार भ्रावध्यक है। विज्ञान को कठोर पद्धति का तकाजा 
है कि हम वहो कहें भोर करें जो प्रमारासिं्ध हो या किया जा सके जबकि धर्माध्यात्ममूलक 
पद्धति दूसरों के कथन पर विश्वास करने को बाध्य करतो है । विश्वास करने के लिए 
इसालए बाध्य करती है कि उसे पृवंज मानते भ्रा रहे हैं, उसको सिद्धि में परम्परा प्राप्त 
ग्राप्तवाक्य प्रमारा है भ्ौर सबसे बड़ो बात यह कि उन्हें तर्कातीत कहा गया है | 


प्रतवर्या: खलु ये भावा न तांस्तकेण बिन्तयेत | 


वशानिकों ने भ्पते प्रनुवधान से धर्माष्यात्मक मूलक ठक्‍त पद्धति को प्रस्वोकार 
घोषित कर दिया है। प्राप्तों के बचनों में मी जब ॒परल्पर विरोध है--तब कित्ते श्रद्धा दो 
जाय ? जब इञ्जोल, कुरान, वेद श्रोर भिन्न-भिन्न प्रागमों में परस्पर बेमत्य है तब समस्त 
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विद्व के धर्माध्यात्मसमर्थंक कंसे एक मत हों भौर तब इस स्थिति में झ्राप्त वाक्यों पर विध्वास 
त्यागना ही पड़ेगा । 

एक बात यह भी है कि जब विज्ञान के क्षेत्र में 'सत्य' के निकट प्रतीत की प्रपेक्षा 
वर्तमान के श्रम से “भविष्य” मे ही पहुँचेंगे--यह मान्यता सही है तब घममम के क्षेत्र मे यह 
क्यों मान लिया जाय कि “सत्य” का साक्षात्कार भ्रतोत में हो चुका, भ्रब भविष्य उस दृष्टि 
से रिक्त है ? विध्व एक नियम मे बंधा हुप्रा है, विज्ञान इसी नियम के शासन पर बल देता 
है | इन्ही नियमों का यह प्रनुशीलन करता है। जिस दिन सारे नियम ज्ञात हो जायेंगे, उस 
दिन “रहस्य” नाम की कोई वस्तु न होगी । यद्यपि क्वाण्टम्‌ सिद्धान्त मे प्रनिर्धारणात्मकता 
की स्वीकृति से “नियम” पूरांतः झ्ौर श्रात्यंतिक सत्य नहीं माना गया है तथापि विज्ञान 
प्राकृतिक ब्यवहारों मे निहित इस फ्रो विल या स्वेच्छारिता के कारण प्रपना निर्धारणात्मक 
प्रयत्त नही. छोडता बल्कि भ्रौर प्राशा से भ्रज्ञात कारणों को मंगति खोजना चाहता है | 
विज्ञान जब यह मानता है कि सब कुछ नियम को यू खला में बद्ध है तब किसी को 'कृपा" 
या 'स्वातन्त्रय' का प्रदन ही नहीं उठता। ईदवर की कृपा भौर विज्ञान को नियमबद्धता 
परस्पर विपरीत्र है| 


विज्ञान की विभिन्न छाखाप्रों को उपलब्धियों के भ्ालोक मे चेतना के भप्रतिरिक्त किसी 
शाहइवत प्रात्मा को भी सिद्धि नहो हो पातो : फिर यह भी कहा जाता है कि जीवन की इस 
विकास श्यखला मे मानव ही भ्रंतिम विकास क्यो माना जाय ? धर्माध्यात्ममूलक जिन जीवन 
मूल्यों के लिए हम संघषंशील है. बदलते हुए भौर विकासोन्मुख समाज मे रूपो भ्ोर प्राकारों 
को बनने बिगडने वाली ब्रह्माण्ड प्रक्रिया मे, वे कितने क्षरिक है--स्पष्ट है। विज्ञान का 
निछकर्ष है कि मन, भावना शौर प्रात्मा जीवित मस्तिष्क के ही प्रभिव्यक्त रूप है-- व॑से ही 
जैसे ज्वाला जलतो हुई मोमबत्ती का भ्रभिव्यक्त रूप । इस मान्यता के प्रनुसार मस्तिष्क के 
नष्ट होते हो सब कुछ नष्ट हो जायगा। कहां के धर्म-प्राष्यात्म श्रोर कहा के तन्मूलक 
जीवन यूल्य । विज्ञान मानता जा रहा है कि प्रकृति की इतर चोजो की भाति मानव भी 
उसके विकास का एक अंग है। फ्रायड मानता है कि धर्म मानव समाज के मनोवैशानिक 
विकास को एक विशेष सीढ़ी के साथ जुडा हुआ भ्रम है। समाज उसे उखाड़ के फेंकने की 
दिल्षा में गतिशील है। कहां तक विवरण दिया जाय, विष्वास की विभिन्न समस्याप्रो ने जो 
उपलब्धियां की है--वे सबकोसब धर्माध्यात्म के विपक्ष मे जाती हैं। 


तकनीको विकास से उत्पन्न समस्याएं : 


जहा तक तकनीकी विकास का संबंध है जोर उनसे उत्पन्न समस्याझ्रो को बात है भ्राज 
का प्रत्येक मानव उसे महसूस कर रहा है | यत्र मानव का काम छोनता जा रहा है भौर मानव 
भावनाझरों को खोता हुझा यांत्रिक होता जा रहा है। स्थल. जल तथा नभ-सवंत्र प्रयोग- 
धालाएं स्थापित हो रही है । बाहरी दूरी समाप्त होतो जा रहो है, पर मानवन्मानव के 
मध्य दूरी बढ़ती जा रही है। लोग भूुताथंबाद के भ्रालोक मे सामाजिक से “व्यक्ति” होते जा 
रहे है । 'एक” से 'प्रनेक' हो रहे हैं, प्रमेद से मेद की भोर बढ़ रहे हैं। विश्व, राष्ट्र, समाज 
तथा परिवार के ही धरातल पर नहीं, व्यक्ति के स्तर पर भो सिर शौर घड़ धलग-भ्रलग 
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होते जा रहे हैं। भाज व्यक्ति का सिरस्थ-यंत्र सोचता कुछ भौर है भोर 'घड़' भ्रपनो विवशता 
में करता कुछ भोर है। निव्कष यह है कि ध्राज का सारा वातावरण “राहु* धौर “केतु” के 
अकाण्ड ताण्डव से व्याप्त औौर विक्षिप्त है। भप्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्म चर्य तथा प्रपरिग्रह 
की जगह विरोधी वृत्तियों ने ले ली है। सत्र हिसा, प्रसत्य, चौयं, व्यभिचार तथा परिग्रह 
दिन दूना रात चोगुना बढ़ता जा रहा है। संसार में शांति प्रौर सुख के नि्ित्त जितने 
सम्मेलन होते हैं--भ्रशात्ति उतनी ही बढ़ती जा रहो है। महाध्वंस के मेघ विद्व के ऊपर 
गरज रहे हैं। भीतर प्रास्था के भ्रमाव से वंचारिक द्वद्व भौर प्रस्थिरता से भ्रशांति श्ौर 
याहर परमाणविक भ्रस्त्रों, उदजन बमों का भय । हर व्यक्ति तनाव, भप्रकेलेपन, संत्रास तथा 
भातंक से ग्रस्त है। शक्ति भौर संत्ता झ्जंन के प्रति प्रतिस्पर्दा भाव ने मानव के समक्ष 
समस्याझ्रों का भ्रबार पंदा कर रखा है। वाटरगेट काण्ड में जिन उपकरणों का प्रयोग 
विपक्षों के रहस्यात्मक कार्यों के ज्ञान के लिए किया गया है, उसके प्रालोक में प्रात्मरक्षा 
का कौनसा प्रयत्न गुप्त रह॑ सकता है? इस प्रकार उक्त विचारों के श्रालोक में न तो 
भ्रध्यात्मवादियों का भ्रात्मवाद सुरक्षित रह सका है भौर न उसके भ्रनुरूष स्थापित जीवन- 
मूल्यों में भ्रास्था । फनतः समस्त प्राष्यात्मवादों ज्योति:स्तम्म हिल उठे हैं | 


प्रसिद्ध चितक जंनेन्द्र ने एक बार यह कहा था कि वे प्रपनों कृतियों में भारतीय 
अध्यात्ममूलक संस्कृति के धटक तत्वों को बार-बार इसलिए हिला देते हैं ताकि नए संदर्भ 
में नए चितन से उन्हें पुनः सुदृढ़ता प्रदान की जाय । ठोक यही बात प्राज भ्रध्यात्म ज्योति 
अगवान्‌ महावीर के बारे में भी कही जा सकतो है। मानवता के ऊपर आ्राए हुए वर्तमान 
संकट से त्रारा पाने के निर्मित्त, भश्रंधकाराच्छन्न जोवनपथ को आलोकित करने के उदय से 
ऐस। भ्राष्यात्मज्योतियों की मंच पर प्रतिध्ठा ग्रावश्यक ही नहीं, भ्रनिवाय॑ भी है । 


विज्ञान की चमक प्लोर धर्माध्यात्म की मदप्रभता से जो संक्रमण भ्राज दृष्टिगोचर 
हो रहा है, यह भ्राज ही नहो है--इतिहास मे भ्रनेक बार झाया है। कहा तो यह भी जाता 
है कि सदन के बगीचे के द्वार से बाहर निकलते हुए आदम ओर होवा ने हो सबसे पहले 
कहा था कि वे संक्रान्ति के काल से गुजर रहे हैं। इस प्रकार इस संदर्भ में सबंप्रथम समस्या 
है--भात्मवाद के स्थापनश्न की । इसके प्रभाव में श्रौर सारी वातें बेबुनियाद हैं । 


आत्मयाद को प्रतिष्ठा : 


प्रात्मवाद के विपक्ष में प्रनात्मवादी वंज्ञानिकों के कई तक हैं उनमें से पहला यह कि 
झात्मवाद प्रमाण सिद्ध नहीं । वह परम्परागत विष्वास पर प्राधुत है भौर शतक घोषित है । 
निस्संदेह भात्मवाद प्रमागासिद्ध नहीं है। कारण, भात्मवादो मानते हैं कि जो प्रमाण सिद्ध 
है, भ्रपनी सत्ता की छिद्धि में प्रमाण-सापेक्ष है, वह भोर बाहे जा हो, भात्मा नही है । 
झात्मवादों मानते हैं कि उसके लिए झ्ोर कोई प्रमाण नही है, पर यदि भ्रनुभव भ्रौर भ्रंतद छ्टि 
(बुद्धि से मी ऊपर की शक्ति) प्रमाण है तो उसके साक्ष्य पर प्रात्मा का श्रस्तित्व माना गया 
है धौर माना जा सकता है। बुद्धि से परे प्रंतद ष्टि या अंतर्शान को सत्ता विज्ञान भी मानता 
है । विध्व विख्यात वंज्ञानिकों को ऊपर उठाने वाली यहो प्रतद ष्टि है। प्रत: यह कहना 
कि धात्मवाद निराधार है भौर केवल परम्परागत विद्वासों पर टिका हुप्रा है, ठोक नहीं | 
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रही परम्परा तो वह भी इतनी हल्की नहीं होती । किसी ने ठीक कहा है कि शताब्दियों के 
जीवन से इतिहास बनता है प्रौर सदियों के इतिहास से परम्परा | इसे परम्परा को 
स्थिरता पभ्रौर मान्यता देने में भ्रसंध्य जनता की जीवनमयो प्रयोगशाला सक्रिय रहती है । 
उसे यों ही नहीं ठुकरा दिया जा सकता | 
धर्म को ब॒नियाद पझ्नुमव : 

धर्म के भ्रनुभवात्मक स्वरूप पर सर्वाधिक बल हिन्दू धर्म में दिया गया है । हिन्दू 
धमं का प्रयोग यहां उन सब धर्मो के लिए दिया गया है जो पुन्जन्म में विध्वास करते हैं । 
हिन्दुस्तान की धरा पर उत्पन्न होने वाला चाहे नंगसिक झोर प्रागमिक परम्परा से संबद्ध हो 
प्रथवा जन भौर बौद्ध, सभा पुनर्जन्म में भ्रास्था रखते हैं। यद्यपि यह सही है कि प्रत्येक घ्म 
प्रपने पुरम्कर्ता के भ्रनुभव पर ही प्रतिष्ठित है। वेद का नाम हो ज्ञान है--जिसके द्र॒ष्टा 
ऋ प हैं, स्रष्टा नहीं । बोद्ध बुद्ध के बोधि पर ही केन्द्रित है। जेन धर्म का संब कुछ तोथंकरों 
का भ्रनुभव है। मूसा ने भो जलती हुई भाड़ी में ईश्वर को देखा था झौर एलिआ ने दिव्य 
ग्रनाहतनाद सुना था | कहां तक कहा जाय सभी घर्मों की बुनियाद प्रनुभव है । 


गहा यह कि सभी धर्मो की घूल मान्यताप्रों में, भश्रासमानी किताबों में जो मतभेद 
है--प्रौर पारस्परिक विरोध वष्य जो पारस्परिक प्रमान्यता का सवाल है, वह व्यक्तिगत 
प्रनुभव व चश्य तथा उसको प्रतीकात्मक भाषा के का रगा है। भ्रन्यथा स्वामी रामकृष्ण के 
विषय मे प्रसिद्ध ही है कि उन्होंने सभो धर्मों की साधनाएं भ्रनुष्ठित को थी भौर प्रंतत: इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी एकमत हैं सब भ्रोर से एक ही गंतव्य पर पहैचा जा सकता है । 
विरोध खण्डित भूमिका के द्र॒ष्टा की दृष्टिवश है--दृष्टि कोरा वश है | 


विभिन्न भ्रध्यात्मवादियों की उपलब्धियों में पारस्परिक विरोध जिन्हें दिखाई पड़ता 
है उन्हें विज्ञान की विभिन्‍न श्ाखाप्नों से उपलब्ध मान्यताझों में विरोध क्यों नहीं दिखता ? 
विरोध तो वहां भी है भौर विज्ञान श्रपनों सत्यान्वेषण प्रक्रिया में स्वयं पृव॑ंवर्तो निष्पत्तियों 
को परवर्तो उपलब्धियों के भ्ालोक में भ्रग्राह्म ठहरा देता है । 


जोवन-सत्य तक से परे : 


रही, तर्कातीत होने की बात | भ्रष्यात्म के सम्बन्ध में तो, उसके विषय में 'महावोर 
मेरी दृष्टि में' के भूमिका लेखक की बात मुझे पर्याप्त संगत लगती है। उन्होंने कहा है-- 
'तर्क॑ विरोध को स्वीकार नहीं करता, किन्तु जीवन बिरोधी तत्त्वों से ही बना है। इसलिए 
जोवन तक॑ की पकड़ से चूक जाता है। भ्रतः जीवन का सत्य तर्क में नहीं, तके से परे है ।” 
जन धास्त्र कहते ही हैं-- सब्बे सरारशियह ति तक्‍का जत्थन विज्जति । मति तत्थनं गा हिता 
(भ्राचारांग ) इस विरोध को संगति भ्रनुभव ही लगा सकता है । 

भ्रध्यात्म भौर तन्मूलक मान्यताशों में श्रास्था रखने के लिये यह भावदयक नहीं है कि 
विज्ञान को भान्यताधों से प्रभिमूत होकर उसकी परोक्षा को जाय भ्रथवा शिषनोदरदरो पृति 
के संदर्म में प्राप्त भनुभवों पर भाधूत संस्कारों के भालोक में उन्हें देखा आय । उनके प्रति 
झास्थावान्‌ होने के लिए भ्ावदयक है उनको 'साधना' झोर उनको “दृष्टि' पकड़ी जाय । 


वेज्ञानिकों श्रोर तकनोकों विकास से उत्पन्न मानवोय समस्याएं भोर महावोर २१५ 


दृष्टि” में जितना सम्यक्त्व भायेगा, चारित्र उतना हो उत्कृष्ट होगा । सवाल यह है कि 
भगवान्‌ महावीर को उपलब्धियों को शभ्राज के जोवन से क्‍यों जोड़ा आय ? 


शाज का सार्वभोम जोवन : 


वस्तुतः ग्राज का सावंभोौम जीवन परलोक से लोक को शोर, और लोक मे भो 
समष्टि से ब्यष्टि को श्रोर, झौर व्यष्टि में भो पभ्रात्मा से शरोर को धोर उत्तरोत्तर घुड़ता 
चला जा रहा है । शरौर को भ्रावध्यकताएं सर्वोपरि प्रावश्यकता समझो जाती है भ्रौर उसको 
पति के लिए व्यावसायिक प्रतिस्पर्डा की भ्राग लगी हुई है। जोवन का ऐसा कोई भो क्षेत्र 
नहीं है जहां व्यावसायिक प्रतिस्पर्दा नही है, लेनदेन की सरगर्मी नहों है। परिणामतः 
“परिग्रह” की मात्रा बढ़तो जा रहो है। हमारा सारा प्रयास वहो केन्द्रित है। विज्ञान भ्रोर 
तकनीकी प्रयास भी मानव की इसी वृत्ति की तुष्टि मे सलगरन है । विज्ञान और तकनीकों 
प्रयासों की संभावनाएँ चाहे जो हो, पर उनका विनियोग करने वाले मानव के हाथ “परिशग्रह' 
प्रेरित है--फलतः वे प्रतिस्पर्डा में उनका उपयोग कर रहे है भोर शक्ति तथा मत्ता के भ्रजन 
में युद्ध को विभोषिका खडीो कर रहे हैं। इस भयावह परिणाम से यदि बचना है तो भगवान्‌ 
महावोर के द्वारा आदिष्ट महाब्रतों शोर भ्रणुव्रतो की ग्रोर लोटना होगा भ्लोर समभना होगा 
उनकी परमार्थ दृष्टि को । 


चन्व्रयान को यात्रा, बहिजंगत्‌ को यात्रा : 


कहा जा सकता है कि ढाई हजार वर्ष पुराना समाधान वलेमान संदर्भ मे किस काम 
का ? बैलगाडो शध्ौर चन्द्रयान का इतना बड़ा व्यववान ! क्‍या वे तत्कालीन समाधान इस 
5 यवधान को पार कर सकंगे ? इस विषय मे स्पश्ट उत्तर यह है कि बेलगाडो से चद्रयान 
को यात्रा बहिजंगत्‌ की यात्रा है, महावीर के समाधान झौर उनकी मान्यताएं प्रतजंगत्‌ की 
यात्रा के लिए है। प्रंतजंगत्‌ का सत्य शाश्वत ग्रोर चिरंतन सत्य है--उसकी उपलब्धि के 
सोपान है--भ्रस्तेय, भ्रपरिग्रह, भ्रहिसा, सत्य और ब्रह्मचर्य । श्रौर इन सबके साथ उनकी 
प्रनेकान्तवादी दृष्टि | पाच महाव्रतों में से तन निषेवात्मक अर्थात्‌ पहले तीन किसी सत्तावान्‌ 
के निषेध की भ्रनिवार्य परिगाति हैं। दन तोना में भो महत्वपूर्ण है--प्राहमा । हिंसा के 
निषेध से भ्ननिवायं फलित श्राचार है । हिसात्मका वृत्ति के शेप रहते हो चौय॑ प्रोर परिग्रह 
संभव है | यदि चोय॑ झौर परिग्रह भ्ननावाक्षित हैं-तो फिर हिंसा कि्सालए ? यह हिसा 
कतंन्यबुद्ध या नहो । 


सम्यक जारित्र का बिस्‍्फोट : 

इसीलिए भगवान्‌ महावोर ने पहले सम्यक्‌ दर्शन, तब सम्यक्‌ ज्ञान भौर फिर सम्यक्‌ 
चारित्र को बात कही है। सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ दृष्टि का हो नामान्तर है, जो “सत्य” की 
ग्राहिका है । यही दृष्टि स्थिर श्लोर परिपक्व होकर “सम्यक्‌ ज्ञान” बन जातो है। सम्यक 
चारित्र इसो का विस्फोट है--इसो को प्रनिवायं परिणति है । सारा सुधार भ्रध्यात्मवाद के 
धनुसार भीतर से बाहर की भोर होता है । महापुरुषों के चरित्र के भ्रनुकरण से वाझ्छित की 
उपलब्धि नही होगी, प्रत्युत्‌ सत्य” के दर्शन झोर ज्ञान से बानस्त्रि को सुगंध स्वत: फूट 
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निकलेगी । प्रतः सबसे बड़ी चीज है--उपवास । उपवास प्रनशन का पर्याय नहीं है, प्रत्युत 
वह है-- संमीपवास, चरमसत्य के समीप पहुँचने का समाध्यात्मक प्रयास। इस तप से उस 
सत्य का साक्षात्कार हो जायगा। न बरित्र ऊपर से थोपा हुप्रा सम्यक चरित्र है भौर त 
दर्शान तथा ज्ञान ही। दर्शन भ्रात्मनिहित सत्य की उपलब्धि है, ज्ञान उसो का परिपाक है 
ध्रौर चरित्र उसी की परिणयाति । 

इसो 'सत्य” की उपलब्धि के मार्ग हैं--भ्रस्तेय, प्रपरिग्रह तथा भ्रह्िसा । इनमें भी 
प्रहिसा प्रमुख है जंता कि पहले कहा जा चुका है। हिसात्मिका वृत्ति के प्रस्त होते हो जो 
पृव॑त: विद्यमान स्थिति व्यक्त हो जाती है वह है 'प्रहिसा' | इस वृत्ति के उदित होने पर 
चौय॑ प्रौर परिग्रह स्वयम्‌ शांत हो जाते हैं, फलतः 'सत्य' का 'द्वंत” होता है प्रौर ब्रह्मचये 
उस का बाह्य प्रकाश है। प्रनेकान्तवादों दृष्टि के प्रवरतंक भगवान्‌ महावीर विचारों में भी 
प्रत्सक हैं। यह प्रनेकान्तवादों दृष्टि जिले मिल जाय उत्में हि्ता वृत्ति का निषेष हो हो 
जायगा । 


हधस्तित्व का प्रान्तरिक बोध : 


प्रपने प्रस्तित्व का बोब प्रत्येक व्यक्ति चाहता है । इसी के लिए यह सारा संघर्ष है । 
पर प्राज का भ्रौर भ्राज का हो नहीं, संदा का परिग्रही भोर हिंसक मानव-पर्लु इस 
'प्रस्तित्व' का बोध दूसरों का ध्यान भ्रपनो प्रोर प्राकृष्ट करके कर पाता है, प्रत्य निरपेक्ष 
होकर नहीं । वास्तव में “प्रस्तित्व” के प्रांतरिक रूप का बोध जिसे महावोर निदिष्ट 
'ग्राहिसा' ध्रौर 'प्रनेकान्तवादी” पद्धति से हो चुका हैं--वह भ्रपने "प्रत्तित्न्‍” की निरपेक्ष 
पूर्ंता का साक्षात्कार कर चुका होता है । भ्रतः वह स्वयं में इतनी तृप्ति का प्रनुभव करता 
हैं कि उसे प्रात्मेतर का माध्यम नहीं प्रपनाना पड़ता। वह 'केवली' हो जाता है । पर 
प्रात्मेतर माध्यम से प्रपने 'प्रस्तित्व' का बोष करने वाला चोर, परिग्रही तथा हिंसक होता 
है । ये ही वे माध्यम हैं उसकी दृष्टि में, जिनसे वह दूसरों का ध्यान भ्रपनी भोर केन्द्रित 
कराता हूँ भौर इस रास्ते प्पने भप्रस्तित्व का बोव करता है। परलच्सापेक्ष प्रस्तित्व का बोध 
'दुरहंता” का बोध है--ओ विद्व के लिए धातक है भौर पर-निरपेक्ष अस्तित्व का बोध 
निर्मल प्रात्मा का स्वरूप बोध है--जो भ्रात्मकल्याण प्रौर विधवकल्याणा दोनों का साधक हे, 
दोनों के लिए भ्रतुकूल हैं। इस प्रकार भगवान्‌ महावोर द्वारा निर्दिष्ट भ्रध्यात्ममुलक पथ के 
प्रचार-प्रसार से भ्रारोपित भाचार की जगह स्वतः स्फूर्त सदाचार व्यक्ति- व्यक्ति में प्रकट 
होगा, वर्तमान परिग्रही युग में प्रात्मकल्याण प्रौर लोक-कल्याण को दिक्षा में यह स्वंधा 
ध्रौर सर्वोपरि उपयोगी होगा। 


च्ड्त र..टता ग्र्ज 
जर्ब्य पएण बड 


अ्य नतो व्वे ज्लाह नति व 
स्‍्तव्ड आने 











सुमति का पत्र बिदेक के नाम 
भगवान्‌ महावीर की वे बातें 
जो झ्राज भी उपयोगो हैं 
० झो उमेश भुनि 'भर्णु 
झ्रायुप्मान विवेक ! 


तुम्हारा पत्र मिला | कुशल वार्ता विदित हुई । 


विशेष--तुमने अ्रपनी मानसिक उलमनों का उल्लेख करते हुए “मगवात्‌ महावीर 
की वे बाते--जो भाज भी उपयोगी है'--इस विषय मे जानना चाहा है। बन्धु | हो 
सकता हैं, कि तुम्हारी इस जिजासा मे भ्राज के प्रबुद्ध जैन नवयुवकों की जिज्ञासा ही बोल 
रही हो । परन्तु मुझे पहले तो तुम्हारी बात जरा भ्रटपटी लगी, क्योकि श्रद्धा-प्रधान व्यक्ति 
के समक्ष ऐसी बात प्लाने पर उसे यह भाशंका होना स्वाभाविक है. कि--'क्या भगवान्‌ 
महावीर की ऐसी भी बाते है, जो इस युग में नि्घयोगी हो गई है ?” बस्तुतः श्रद्धालु 
व्यक्ति को अपने श्रद्धे य की प्रत्यक बात प्रत्येक युग मे उपयोगी ही प्रतीत होती है । भगवान्‌ 
महावीर अपने आराध्य होने के कारण मुझ्के भी उनके उपदेश मे कोई भी बात निरथंक 
नहीं दिखाई देती है । पर मै केवल श्रद्धा के कारण ही यह बात कह रहा हू--ऐसा नहीं 
है । वस्तुत चिन्तन-विहग काल-क्षितिज के पार पहुच कर यही दर्शन करता है। भगवान्‌ 
महाबीर ने भ्रपनी देश-काल को भेदने वाली दिव्य दृष्टि से पदार्थों की बाह्य-प्राम्यन्तर 
सार्वकालिक भ्रवस्थाओं को देखकर, भ्रपने उपदेशों मे जीवो की भ्रन्तरग वृत्तियों का विश्ले- 
पगा किया ह भ्रौर वृत्तियों के मलिन होने के कारणो को बता कर, उन्हे परिष्कृत करके 
ग्रात्मस्थ करने की विधिया बताई है |" 


झनत: जब तक जीवो में मलिन वृत्तियाँ रहेगी, तब तक भगवान्‌ महावीर की बाते 
उपयोगी रहेगी । फिर भी तुम्हारी जिजासा भ्नुचित है--ऐसा नहीं कहा जा सकता है। 
क्योकि भराज के साहित्यिक वातावरगा, सामाजिक स्थिति, धर्म-साथकों के शिथिल मनोबल, 
बतंमान की वंजानिक उपलब्धियों की चकाचौध से उत्पन्न मानवीय शक्ति के भ्रहकार शौर 
प्राधघुनिक शिक्षा-पद्धति के कारगा ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है। जिजासा, जिज्ञासा 


१. आखवों भवदेतु. स्थात्‌, सवरो मोक्ष कारगम्‌ | 
इतीयमाहंती ह्टि-रन्यदस्या प्रपञ्चनम्‌ ॥।। 
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ही है | स्वयं भगवान्‌ महावीर ने ही मुमुक्षुओं को यह भ्रधिकार दिया है, कि ये विविष 
हृष्टियों से स्वयं तत्व-निरांय करें| भरत: जिज्ञासा जब हो चुकी है तो उसका समाधान 
होना ही चाहिए । मैं दावा तो नहीं कर सकता हूं, कि तुम्हारी जिज्ञासा का पूर्णतः समा- 
धान कर दू गा, पर भगवान्‌ महावीर के उपदेश प्रतीत काल में जितने उपयोगी रहे हैं 
उतने सम्प्रति भी उपयोगी हैं भौर भविष्य में भी उपयोगी रहेंगे--इस भ्राशय से तुम्हारे 
चिन्तन को कुछ दिशा-बोध कराने के लिए, कुछ प्रयत्न कर रहा हूं । 


बतेभान युग की स्थिति : 

झाज के युग की कंसी स्थिति है ? --यह हमसे छिपी नहीं है। हम इसी युग में 
सांस ले रहे हैं। फिर इस युग के स्पन्दन हमें क्यों न विदित होंगे ? श्राज किसी भी क्षेत्र 
में (घामिक, सामाजिक, शासकीय, पारस्परिक व्यवहार श्रादि क्षेत्र में) सच्चारित्र की 
धासथा मर रही है । व्यक्ति के कुण्ठाग्रस्त होने का शोर है । सम्बन्धों की सस्‍्नेहिलता और 
निर्मेलता समाप्त हो रही है | संक्‍्स के विषय में भ्राधुनिक दृष्टिकोश ने नैतिकता, सामा- 
जिकता, धार्भिकता भ्रादि की धज्जियां उड़ाकर, समस्त मानवीय सम्बन्धों को घुन्धला कर 
दिया है | जो हीन है, तुच्छ है, निम्न स्तरीय भाव है--उसमें यथार्थ की प्रतीति के कारण 
मानव भ्रादर्श की उच्चता खो बंठा है । यान्त्रिकता और भौतिकता-प्रधान संस्कृति ने युग- 
मानस में शतशः ग्रन्थियों को उत्पन्न कर दिया है। झआजकी रुचियां भी कितनी विचित्र हैं? 
भोग-मावना ने रुचियों को कितना मलिन बना दिया है? मामव-हृदय प्रहंकार-युक्त 
महत्वाकांक्षा का सिहासन बना हुआझा है । सुख के विपुल साधन जुड़ रहे हैं, फिर भी दुश्ख 
पीछा नहीं छोड़ रहा है । वैज्ञानिक भ्रन्वेषणों की निरन्तर प्रगति होते हुए भी प्राजका युग- 
बोध कितने संकुचित क्षेत्र में चक्कर काट रहा है ? विशाल जनसमूह में रहते हुए भी 
मानव भ्रकेलेपन के भ्रहसास से संत्रस्त है । भीतरी टूटन, घुटन भौर ऊब से कितना पीड़ित 
है--भाज का मानव ? वस्तुत: भ्रनास्था, भ्रसन्‍्तोष भौर प्रशान्ति ही श्लाज के युग में 
व्याप्त है । 

यह युग चित्रण प्राय: भ्राज के मतीषियों के शब्दों में ही किया गया है। परन्तु 
मेरी समझ में कमंयुग में जब-जब सम्यता भोग-प्रधान हो उठती है भौर संस्कृति बहिमु ल- 
मात्र जड़ता और वेषयिकता को प्रशय देने वाली--हो उठती है, तब-तब ये समसस्‍्यायें 
विशेष रूप से उभरती पश्राई हैं भ्रथवा कमंयुग की कुछ ऐसी ही विशेषता है, कि थोड़े बहुत 
इन्तर से, उसमें प्रत्येक काल में प्रात्मगत दबी हुई विकृतियां मुखर होकर, इस प्रकार को 
समस्याझ्ों को जन्म देती भाई हैं--भले ही उनका बाहरी जामा भिन्न हो | मुझे लगत्ता है, 
कि--करमं युग की हृदय को ककभोर देने वाली इस विशेषता के कारण ही, कमंयुग के 
प्रवतंक युगादिदेव भगवान्‌ ऋषभदेव ने, कर्मयुग के प्रारम्भ काल में ही, उन आान्तरिक 
समस्याझों का हल करने वाले उपाय के रूप में, धर्म का उपदेश दिया होगा । भ्रर्थात्‌ कर्म- 
युग के साथ यह विडंबना जुड़ी हुई है । भ्रतः साधना-पथ के पथिकों के लिए ये समस्याएं 
नई नहीं है। क्‍योंकि भात्मसाधक प्ननास्था भझ्रादि श्रन्तर-ग्रन्थियों को भेदकर ही साधना- 
मार्ग में श्रागे बढ़ सकता है । 


भगवान्‌ महावीर की वे बातें जो भ्राज भी उपयोगी हैं २२१ 


जोब तुष्छ प्रन्थियों से प्रस्त : 


भगवान्‌ महावीर ने समस्त जीवों के जैकालिक अ्रन्तरंग परिणामों को स्पष्ट रूप 
से देखा । भगवान्‌ के तत्व दर्शन के भ्रनुसार, जीव मात्र भ्रनादि काल से भ्रसंस्कृत है।" 
धत: भपने शाप में परमात्म-स्वरूप की सत्ता लिए हुए भी तुच्छ ग्रन्थियों से ग्रस्त है। 
झात्मगत संस्कार विहीनता के कारण जीव बन्धन में पड़ा हुआ है ।* भगवान्‌ ने जीव की 
इन भाव-प्रन्थियो का विभिन्न रूप में विभिन्न शैलियों में निरूपणा किया है। श्राचायों ने 
भगवान्‌ के प्लाशयानुसार ग्रन्थियो के चौदह प्रकारों का सकलन किया है।वे इस 
प्रकार हैं--- 

(१) मिथ्यातत्व (-मिथ्या श्रद्धा, भ्रनास्था), (२) क्रोध ( «» उत्तप्त भावावेग ), 
(२३) मान (८ घमण्ड, तनाव से युक्त भावावेग), (४) माया (८ छल-कपट, दुराव- 
छिपाव, वक्ता), (५) लोभ (--लालच, लालसा, वस्तुओं से चिपटने की भाव विकृति), 
(६) हास (--हँसी, मज़ाक, कौतुकवृत्ति श्राद), (७) रति (>-वैकारिक भावों या 
कार्यो भ्रादि में रुचि), (८५) प्ररति (--ऊब, उकताहट, सयम भे अरुचि), (£) भय, 
(१०) शोक (चिन्ता), (११) जुगुप्सा (-- छणा, सूग), /१२) स्त्रीवेद (--पुरुष से 
रमण की इच्छा), (११) पुरुषवेद (--स्त्री से रमणा की इच्छा) भौर (१४) नपु सकवेद 
( --स्त्री-पुरुष दोनों से रमणा की इच्छा) ।) 

इन शभ्राम्यन्तर ग्रन्थियों में श्राजजल को समस्त आन्‍्तरिक उलभनों का प्राय: 
समावेश हो जाता है । इन ग्रन्थियों के बाह्य निमित्त के रूप में क्षेत्र ("खुली जमीन), 
वास्तु ("-मकान आझ्रादि शिल्प से ढंकी हुई भूमि), हिरण्य, स्वरों, धन, धान्य, द्विपद, 
चतुपष्पद आदि परिग्रह हैं भ्र्थात्‌ इनकी भ्रात्मिक पकड़ से--चाह से भीतरी उलभनों की 
वृद्धि होती है। इन प्राम्यन्तर ग्रन्थियों को झ्राम्यन्तर ग्रन्थ या परिग्रह भर इनके बाह्य 
निमित्त क्षेत्रादि को बाह्य ग्रन्थ या परिग्रह भी कहा गया है । 

इन समस्त उलभनों के मूल कारण (--क्षेत्रादि के समग्र रूप से ग्रात्मा के पकड़ 
रूप भाव) दो प्रकार के है--(१) राग बंधन (८"-पदार्थों में रुचि रूप प्रात्मिक 
उलभन ) और (२) दढ्वष बन्धन (--पदार्थों में स्‍प्ररुचि रूप झात्मिक उलकन) । * इन 
कारणों की विशेष रिथतियों श्रौर स्तर की अपेक्षा से इनका बन्ध के पांच हेतुप्रो 
("-झभासखव) के रूप में उल्लेख हुआ है । यथा-- (१) मिथ्यात्व ( > मत्तत्वों में भ्रनास्था, 
भ्प्रतीति, भ्ररुचि और प्रमत्तत्वों में भ्रास्था, प्रतोति और रुचि), (२) भ्रविरति (-८-भशात्म- 
मलिनता के हेतुशों से विरत नहीं होना--लगाव नहीं खींचना भर उन्हीं में संलग्न रहना तथा 


१. असंखयं जोविय--उत्तर० ४।१. 
२. भ्रज्मज्महेउ निययस्स बंधो--उत्तर० १४१६. 
३. मिच्छतं वेयतिंगं हासाइछुक्कर्ग वे नायव्वं । 
कौहाईणं चउकक्‍क चउदस अभ्बिभतरोगठों ॥. --रत्नसचय, गा० ३४६ | 
४. आवस्सय, पडिक्कमशादण्डग । -“-उतज्नर० ३२।७ | 
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श्रात्मणुद्धि के हेतुओं से लगाव नहीं होना, सत्संकल्प की होनता), (३) प्रमाद (--पभात्म- 
मनिनता के हेतुश्ों से प्रमावधान रहना, वैषयिक प्रवृत्ति श्रादि), (४) कषाय (--भावेशों 
के वशीभत होना) और (५४५) योग (--मन, वचन और काया की क्रिया पर नियन्त्रण 
नहीं रखना या क्रिया को नहीं रोकना भौर क्रिया का विस्तार करना) ।” 


यदि हम गहराई से विचार करें तो हमें विदित होगा कि प्राय: प्राघुनिकतम 
मानव आज इन पांचों कारगों के पुनः पुन: सेवन में ही जीवन की यथार्थता, साथंकता, 
कृतार्थता और प्रगतिशीलता समभता है । 


ग्रन्थियों से मुक्त होने को प्रक्रिया : 


यह भगवात्र महावीर देव की वागी के माध्यम से श्राज के युग की विक्ृतियों का 
निदान झौर विकृतियों के कारणों का विश्लेषण हुआ । श्रब विकृतियों शौर विकृतियों के 
कारण निवारण करने के उपायों के विषय में विचार करना है। वस्तुतः विक॒तियों के 
कारग्गों का भ्रभाव होने पर विकृतियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। भ्रतः विकृतियों के 
कारगों को हटाने के उपायों का विचार करना योग्य है । 


मिथ्यात्व (८-भ्रतत्व में राग भौर तत्व में द् प) से भ्रास्था, प्रतीति श्रौर रुचि में 
विकृति पैदा होती है । भ्रतः भ्रास्था श्रादि की शुद्धि के विषय में विचार किया जाता है । 


धारवा को हृढ़ता : 


अगवाब्‌ महावीर ने जीवन की निर्मेलता के लिए समझ की शुद्धि और बुद्धि की 
स्थिरता को प्राथमिकता दी है । भगवान्‌ भ्रपने उपदेशों में पहले इसी बात की प्रेरणा देते 
झौर क्रम से उनके उपायों का प्रतिपादन करते थे । उस प्रेर॒गा भ्लौर उपायों की पद्धति 
को 'भस्तित्ववाद” कहा जा सकता है । हम उस पद्धति का झ्लाज परिवेश में विचार 
करते है-- 

(भर) लोक-प्रल्तित्थ--लोक श्र भ्रलोक के अस्तित्व के विषय में अतीत में 
भी झनेक विज्रम रहे है भर आज भी है । लोक-सत्ता को स्वीकार नहीं करने पर मिथ्या 
भाव की ग्रन्थि पड़ जाती है भौर मिथ्या भाव समस्त विक्तियों का मूल कारण है। शत: 
उस मिथ्याभाव के निवारण के लिए, लोक-अलोक के प्रस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए | 
भगवान्‌ महावीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है--'भ्रात्थि लोए, अत्थि श्रलोए' भ्रर्थात्‌ लोक है 
झौर भलोक भी है।'' 

भगवान्‌ ने जिस रूप में लोक-स्वरूप का वर्शान किया है और जिन तत्वों का निरू- 
पर किया है, उससे झ्राघुनिक विज्ञान भी सम्मत होता जा रहा है। भगवान्‌ ने षढ़द्रव्या- 
त्मक लोक और झाकाश मात्र अलोक का वर्णन किया है । 3 


१. तत्वार्थ सूत्र ६।१, ठाण ४ । 
२.  उबवाइय सुत्त रे४। 
३. अगवई २।१० | 


भगवान्‌ महावीर की वे बातें जो आज भी उपयोगी हैं २२३ 


(भरा) जोबाजीव-प्रत्तित्व--वेज्ञानिक अन्वेषरणों के भ्राधार से, आज कई जन 
जीव के प्रस्तित्व से इन्कार करते है और कई तथाकथित शुद्ध दार्शनिक भ्रजीब का अस्तित्व 
नहीं मानते हैं। परन्तु भगवान्‌ के तत्व दर्शन के अनुसार, जीवाजीव के अ्रस्तित्व को नहों 
मानने से प्रनास्था का स्वर मुखर होता है और अ्रहिसा, सत्य आ्रादि की जीवन में प्रना- 
वश्यकता भौर विपय-भोगों की सारता प्रतीत होती है । फिर मनुष्य ग्रापा-धापी में डूब 
जाता है । भ्रत: भगवान्‌ ने इन भावनाओं के प्रतिकार के लिए कहा है--'जीक है भ्रौर 
भ्रजीव हैं ।'" जीव झौर भ्रजीव के अस्तित्व को मानकर ही अनास्था को निमूल किया जा 
सकता है। जोव-अजीव के श्रस्तित्व की श्रद्धा से ही सच्चे भ्रात्मविश्वात का जन्म होता है 
झौर झात्म-विकास में रुचि उत्पन्न होती है । 


(इ) भारम-होनता भ्ौर उच्चता का पभ्रस्तित्व -आत्मा में मलिनता भी है प्रौर 
उच्चता भी । आत्मा हीन प्रवृत्ति भी है और उच्च प्रवृत्ति भी । ग्रात्मा बदध भी है श्ौर 
मुक्त भी हो सकती है। आज बंघ, मोक्ष, पुण्य, पाप आदि को निरी कल्पना ही कहा श्रौर 
माना जाने लगा है | जो अपने आपको दर्शनशास्त्र-वेत्ता मानते है, वे भी दर्शन के तत्वों के 
इतिहास लिखने के बहाने इन तत्वों को किन्‍्हीं कल्पनाओ्रों से प्रसृूत या विकसित हुआ बत- 
लाते हैं। परन्तु ऐसा मानने से श्रनास्था को ही वृद्धि होती है । इन तत्वों को नकारने से-- 
बंध, मोक्ष, पुण्य, पाप, निज्जरादि तत्वों की भ्रनास्था गे--सामाजिक या नैतिक अश्रपराधों 
की सृष्टि होती है भौर आत्मा पतन के गत में गिर पड़ती है । इसी लिए भगवान्‌ ने कहा 
है--बन्ध ( >5जीव श्रौर पुदुगल का नीर-क्षी रवत्‌ सम्बन्ध) है, मोक्ष (5--समस्त कर्मों से 
रहित शुद्ध व चेतन्य अ्रवस्था ) है, पुण्य है, पाप है, श्राम्व (>्ात्मा में कम के प्रवेश 
द्वार रूप भाव) है, संवर (--आत्मा में प्रविष्ट होने वाले कर्मों को रोकने वाले झात्म- 
परिणाम) है, वेदना (डल््कर्म फल का भोग) है भ्ौर निर्जरा (5-कर्मो को आत्मा से दूर 
करने वाले आत्मपरिग्गाम ) है । ' 


वस्तुत: इन तत्वों के प्रतिपादन से भगवान्‌ ने प्रात्मा के बद्ध और मुक्त स्वरूप का, 
सांसारिक सुख-दुःख के हेतुओ का, भ्रात्मा में सुख-दुःख के हेतु रूप कर्मों के प्रवेश के 
कारग्गों का, उनको रोकने के उपायों का, कर्मों के भोगने का और कर्मों के क्षय करने के 
उपायों का वर्णान करके, आत्मा का साधना के योग्य समस्त परिचय दें दिया है, जिससे 
मनुष्य की अपने विषय में जानने की जिज्ञासा आज भी तृप्त हो सकती है । 


(६) मानव-विकास के ल्‍्तर--भाज मानव की शक्तियों शौर उसके विकास के 
स्तर एवं स्वरूप को, यथाथंता के नाम पर बहुत ही बौना करके देखा जाता है। अपने 
स्वरूप को हीन रूप में देखने से मानव में उदात्त भावों के उत्कर्ष का भ्रभाव हो जाता है 
भौर जीवन में नीरसता भरा जाती है, जो ऊब भौर कुण्ठा के रूप में व्यक्त होती है। 
भगवान्‌ महावीर ने मानव-मन की हीनता का प्रक्षालन करने के लिए, उसके बाह्म- 
ध्राम्यन्तर विकात के सर्वोच्च शिखर रूप व्यक्तियों को भ्रपनी दिव्य दृष्टि से देखकर, उनके 
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स्वरूप का निरूपण करने से पूर्व कहा--'भ्रिहंत हैं, चक्रवर्ती हैं, बलदेव हैं, वासुदेव हैं ।'" 
सर्वोच्च लोकोत्तर पुरुष भ्रहेंत्‌ प्रौर सर्वोच्च लौकिक पुरुष चक्रवर्ती, बलदेव भौर वसुदेव 
का अस्तित्व मानने पर सत्कमों की सफलता विदित होती है भौर मानव के भव्य तथा 
उच्च स्वरूप में झ्रास्था होने से जीवन में उत्साह भौर शुभ कार्यों में विशेष भाव उत्पन्न 
होता है । 

(3) परलोक - झस्तित्व--परलोक के प्रस्तित्व के विषय में प्रतीत में भी 
चार्वाक दर्शन से प्रेरित व्यक्ति शंकाशील रहे हैं। प्राण भी कई मनीषी परलोक के 
प्रस्तित्व को नहीं मानते हैं । सामान्य जीवों में भी इस विषय में भ्रपना विशिष्ट निर्णय 
नहीं होता है। परलोक में भ्रनास्था से प्रनेक प्रश्नों का सही समाधान नहीं हो सकता है 
भौर शुभ भावना में गहराई नहीं भ्रा सकती है। भगवानत्र ने जो देखा उसे स्पष्ट रूप से यों 
कहा--“नरक हैं, नरयिक हैं, तियेन्च हैं, तियंन्चनियां हैं,''''***“ देव हैं, देवलोक हैं ।!* 
रर्थात्‌ मनुष्येत्तर जीवों का भ्रस्तित्व है भौर उनके निवास-स्थान भी हैं। एक-दूसरी योनि 
में जीवों का जन्म भी होता है । 

(ऊ) सम्बस्ध-धस्तित्व---जब उपदेशक सम्बन्धों को माया जाल, सपने की माया 
मिथ्या भ्रादि कहते हैं, तव उनका उद्दश्य सम्बन्धों के भ्रस्तित्व का निषेध करने का नहीं 
होता है । यदि सचमुच में व्यवहार-हृष्टि से भी सम्बन्धों के प्रस्तित्व की धज्जियां उड़ादी 
जाती हैं। तो कई व्यावहारिक, सामाजिक श्ौर नैतिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं । 
फ्रायड के सैक्स विश्लेषण को झाज की चेतना ने गलत रूप में लिया है, जिससे 
माता, पिता, भाई, बहिन, पति, पत्नी भ्रादि के सम्बन्धों का पवित्रांश विनष्ट-सा हो रहा 
है | प्राज का समय मानव ऐसी स्थिति में पहुंचता हुआ प्रतीत हो रहा है कि जहां सैक्स 
के नर-नारी रूप दो केन्द्रों को छोड़तर सभो सम्बन्ध विलुप्त हो जाते हैं । परन्तु सम्बन्धों 
की भावना कल्पना में होते हुए भी--“उनका भ्रस्तित्व बिलकुल नहीं है,' यह नहीं कहा 
जा सकता है । क्योंकि उन सम्बन्धों की भावना का भी कुछ न कुछ बाह्य भ्राधार है ही 
झौर भावनाभ्रों का भ्रस्तित्व भी तो अस्तित्व ही हैन ! भ्रतः जो है, उसका उस काल में 
प्रस्तित्व नहीं मानने से भ्रनेकानेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं । भ्राज माता-पिता को 
उजहुता से ऐसे कहते हुए पुत्र मिल जायेंगे कि 'झापने हमें जन्म देकर, हमारे लिए क्‍या 
उपकार किया ? आपने भपने जीवन का आझ्रानन्द लेना चाहा भौर बीच में प्रनिवायं रूप 
से हम भा टपके' । परन्तु इन सम्बन्धों के नि्मलता के भ्रंण की कई हृष्टियों से रक्षा 
करना योग्य है। भ्रतः भगवात्र ने कहा है "माता है, पिता है" ”२ जैतिकता की 
सुहृढ़ता के लिए सम्बन्ध मान्य होने चाहिये । 

सुनि - भस्तित्व--भाज त्याग के प्रति प्ररुचि प॑दा होती जा रही है भौर मनुष्यों 
के एक वर्ग में त्याग को प्रदशंन, ढोंग आदि सममभने-समझाने की वृत्ति पंदा हो रही है 
झाधुनिक शिक्षा भौर सुख-सुविधा के साधनों की बहुलता ने मनुष्य की कष्ट-सहिष्णुता 
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को नष्ट कर दिया है। पभ्रतः प्राधुनिक शिक्षित मानस, नूतन श्यू गार-सज्जा में लिप्त 
मानस, वीतराग प्रम्रु के द्वारा उपदिष्ट परम त्याग से मण्डित मुनित्व के लिए--परम 
वराग्य बीज के लिए, पनुवंर बंजर भूमि-सा हो गया है | दूसरी श्लोर मानव का प्रभिमानी 
मन भपनी दुर्बलता को स्वीकार करना भी नहीं चाहता है। ऐसी मनोवृत्ति से साधुत्व के 
प्रति ही भ्रविश्वास होने लगता है। वह कहता है--'कोई साधु हो ही नहीं सकता,' 
“साधुबाबाझों का युग लद॒ गया,' 'साघधुत्व जीवन से पलायन हैं,” 'विज्ञान के युग में साधु 
बनना वृथा है, साधुता तो मन में होनी चाहिए, “साधु का बाना लेना ढोंग है,' भादि । 
इस प्रकार मुनित्व-निषेध का स्वर दिन-प्रतिदिन मुबर होता जा रहा है। यह सत्य है, 
कि मुनित्व के नाम पर ढोग भी चलता है । परन्तु सच्चे साधु है ही नही ऐसा नहीं है भौर 
मुनियों का न होना संघ, समाज या व्यक्ति किसी के भी लिए हितकर नहों है । मुनि के 
अस्तित्व को मिटाने से सत्य-साधकों की परम्परा और उदात्त भावों के संरक्षक नष्ट हो 
जाते हैं भौर मुनीत्व को नकारने से व्यक्ति सत्य दर्शन की साधना की उपलब्धि से वचित 
हो जाता है। भरत: भगवान्‌ ने कहा--'ऋषि है" सत्य के साधक झौर हृ्टा मुनियों 
का भ्रस्तित्व मानकर ही उनसे लाभान्वित हो सकता है । 


(ए) शुद्ध चतन्य - प्रत्तित्व-- परमात्मा-सत्ता से इंकार करना भी श्राज की एक 
विशेषता है | वस्तुतः जीवन के चरम और परम लक्ष्य के विषय में, जन सामान्य न तो 
कुछ विचार ही करता है, न निर्णाय ही लेता है श्रौोर न कुछ विश्वासी ही है। परन्तु 
परमात्म-सत्ता से इंकार करने से और उसे भ्रपने चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार न करने 
से शुद्ध चारित्य भी निष्फल हो जाता है । भगवान्‌ महावोर ने मानव मन की इस विवेक- 
शून्यता को दूर करने के लिए कहा--'सिद्धि है, सिद्ध है, परिनिर्वाग है, परिनिवृत्ति है'“'२ 
समस्त ज्ञान-विज्ञान झ्रौर चारित्र की व्यवस्थित सिद्धि के लिए शुद्ध चंतन्य में क्‍्रास्था 
आवश्यक है । 


(ऐ) धर्म - भ्रथर्म - प्रस्तित्व--जितनी निम्नतम वृत्तियां यथार्थ हैं, उतनी 
ही उच्चतम वृत्तियां भी यथार्थ हैं। एक को यथार्थ मानकर, दूसरी को प्रयभार्थ मानना 
योग्य नहीं है। भ्रशुभ को - प्रशिव को यथार्थ म'नकर, उसका प्रस्तित्व जोबन में 
स्वीकार करना झौर शुभ को - शिव को प्रयथार्थ मानकर जीवन में उ सके प्रस्तित्व को 
स्वीकार नहीं करना, चिर काल-स्थायी दुःख को आमंत्रण देना और जीवन में भाव-वैभव 
के प्रकट होने के मार्ग को भ्रवरुद्ध करना है। अशुभ को प्रशुभरूप में भौर शुभ को शुभ 
रूप में मानने पर ही अशुभ से निवृत्त होकर, शुभ मे प्रवृत्त होने को इच्छा होती है । 

भगवान्‌ ने इस तश्य को उजागर करने के लिए कहा है--प्राग्गातिपातहै, मृषावाद है, 
प्रदत्तादान है, मैथुन है, परिग्रह है, क्रोब है ““मिथ्य।दर्गन - शल्य है और प्राशातिपात 
विरमण है, मृषावाद विरमगा है “क्रोध विवेक है" सिथ्या दर्शन शल्य-विवेक है ।'” 
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भ्रास्था को जमाने के विषय में ये मुख्य मुह है। भगवान्‌ विविध युक्तियों से 
'ग्स्तित्ववाद' का प्रतिपादन करके, व्यक्तियों के श्रद्धा गुगग को परिष्कृत करते थे - आस्था 
को दृढ़ करते थे । 
भगवात्र्‌ के 'प्रस्तित्ववाद” के प्रतिपादन से यह निष्कर्ष निकलता है, कि--जो है, 
उसे 'है' भौर जो नहीं है, उसे "नहीं है! ही मानना चाहिए । जो है, उसे “नहीं है" और 
जो नहीं है, उसे “'है' मानने से भ्रास्था विक्रत होती है । मिथ्या श्रास्था से मिथ्याज्ञान और 
चारित्र-हीनता का ही उद्भव होता है, सम्यगू ज्ञान भ्रौर चारित्र-शीलता का नहीं | 
इन्द्रभूति गौतम गराघर ने भगवान्‌ महावीर का उद्घोप, भ्रन्य तैथिकों को इस 
प्रकार सुनाया--'हम जो है उसे “नहीं है” नहीं कहते है श्र जो नहों है उसे 'है” नही 
कहते हैं। सर्व भ्रस्ति भाव को “अभ्रघस्ति' कहते हैं और सबब नास्तिभाव को “"नास्ति' 
कहते हैं ।!" 
यह है भगवान का ' यथास्थित वरतुवादी दशंन' । 
प्रतोति का परिष्कार : 
तकं-शुद्ध स्थिर बुद्धि को प्रतीति कहते है। जब तक सीखा का झतिक्रमग करने 
लगता है, तब वह श्रशुद्ध हो जाता हैं और प्रतीति में भी मालिन्य उत्पन्न कर देता है। 
अम या विश्वरम भी प्रतीति का ही मलिन रूप हैं। प्रतीति के प्रात्मिक, सामाजिक, 
दाशेनिक, वैज्ञानिक भादि स्तर पर कई मलिन अवस्थाएं होती है। प्रतीति की अशुद्धि ही 
विग्रह, कदाग्रह भ्रादि का मूल है। भगवान्‌ ने तर्क और प्रतीति के परिष्कार के लिए 
निक्षेप, नयवाद, प्रमाणवाद, स्यादूदाद. कमंवाद प्रादि का प्रतिपादन क्रिया ह । नय, निक्षेप 
भादि का तक से साक्षात्‌ सम्बन्ध है श्रौर भाव-प्रतीति का साक्षार्‌ सम्बन्ध कर्मवाद से है । 
झाज मनुप्य को दया, सत्य, भ्रचौय॑. न्याय, नीति झ्रादि शुभ भावों का विपन्नता, 
असम्मान. दुःख, हीनता भादि अशुभ फल दिखाई देते है श्रौर दिसा. भूठ, चोरी, अन्याय, 
झनीति, क्र रता, तिकड़मबाजी भ्रादि अशुभ भावों का सम्पन्नता, सत्ताधीशता, सम्मान, 
सुख झादि शुभ फल दिखाई देते है भौर वे यह मानते है कि--हमा री पीडा. दुख, देत्य, 
शोषण, हौनता भ्रादि का कारग जातिवाद, सामाजिक-विपमता, शासन झादि परजन 
हैं । बुद्धि की संकुचितता से, अल्पकालीन बोध को सम्पूर्ण कालबोध मान लेने से भौर 
निमित्तों को ही प्रधान मान लेने से तथा कमंवाद का सही जान न होने से ऐसी प्रतीति 
उत्पन्न होती है।इस विक्ृति के परिमाजंन के लिए, भगवाद्‌ ने कमंवाद और प्रात्म- 
कतृ त्ववाद का प्रतिपादन किया है । 
करमंथाद का साररूप और नैतिकता की नीव रूप टस प्रतीति को दृढ़ बनाझ। | 'शुभ 
भावों! से किये गये शुभकर्म, शुभ फल-प्रदाता होते है और भ्रशुभ भावों से किये गये 
ग्रशुभ कर्म अशुभ फल प्रदाता होते है।”* कम का कर्ता भ्रात्मा ही है। इस विषम 
में भगवान्‌ महावीर का उद्घोष है । 


१. भगवई ७/१० । 
२. उबयाइय ३४ | 


भगवात्र्‌ महावोर को वे बाते जो ग्राज भी उपयोगी हैं २२७ 


अपने सुख-दुःख का उत्तरदायित्व भ्रपनी आत्मा पर ही है भोर भ्रपनी परिस्थितियों 
का निर्माता अपनी प्रात्मा ही है प्रन्य नही । * 


ऐसी भावनाओं का भ्रभ्यास, जो हि धारणा रूप में बन चुका हो, प्रतीति का 


परिष्कार करता है और उदाक्त भावों एवं प्रशस्त वृत्तियों में स्थिर रहने का बल प्रदान 
करता है । 


कमंवाद और आत्मकनृ त्व के विषय मे भ्रनेक युक्तियों-प्रयुक्तियों श्ौर तकं-वितकों 
का झ्रागमों तथा प्राचीन ग्रन्थों मे वर्णन है । 


रुखि का संशोधन : 


सामान्य जीव की यही धारग्गा होती है कि परिग्रह श्रौर विषय-सेवन ही सुख्व का 
स्रोत है। भ्रटः उसकी रुचि भी पअनादि कालीन भ्रभ्यास से भ्ननायास ही परिग्रह-संचय 
झौर विपयो की ओर बढ़ती रहती है | भ्राज का वातावरगा भी परिभ्रह भर वैषयिकता 
प्रधान है । इस काररग रुचि अत्यन्त विकृत हो गई है । विकृत रुचि के कारण धन-दौलत 
को ही स्वंस्व मानकर उस पर अपना ही एकाधिपत्य जगाने की वृत्ति, विषयों के सेवन 
की तीव्र इच्छा, बिना श्रम किए उत्कृष्ट सुख-भोग की आ्राकांक्षा, दूसरों के श्रम के फल 
को हडप लेने की वृत्ति, आराम-तलबो, आवेश युक्त श्गार वृत्ति और देहाभिमान से 
युक्त भावना पंदा होती है । शागादि हेय भावों में उपादेयता की बुद्धि उत्पन्न हो 
जाती है । 

भगवान्‌ ने रुचि के संशोधन के लिए निम्नलिखित भावों के ग्रम्यास का उल्लेख 
किया है-- 


(झ) रागादि को हेयता के लिये भावाम्यास--'वही सत्य है, शंका से रहित हैं, 
जिसे राग-ढ्व प से रहित आ्रात्माओं ने जाना, देखा, भनुभव किया और कहा है ।' ३ 

(झा) भात्मशुद्धि के उपायों में उपादेयता की बुद्धि बनाने के लिये भावाम्याम 
'निग्न न्‍्य-प्रवचन (आात्म-ग्रन्थियों को भेदत करने के उपाय रूप वीतराग उपदेश ) ही सत्य 
है, प्रनुत्तर है, केवलिक है, प्रतिपूर्ण है, नेयायिक मार्ग है, संशुद्ध है....सर्व दु.खों का भ्रन्त 
करने वाला है ।* यही भ्रर्थ है, परमार्थ है, शेष प्रनर्थ है |“ 

(इ) परिग्रह-वृत्ति, वं्पयिक रुचि और मृत्यु भय का संक्षय करने के लिये तीन 
मनोरथों के भ्रम्यास का विधान है । यथा-- 


उत्तरज्मयण २०/३६:३७ । 
भगवई १७/४/६०१ । 

मगवई १/३/३७ । 

झावस्सय, भगवई ६६/३३/३८२३ 
भगवई २/५/१०७ । 
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(१) (परिग्रह हेय-छोड़ने योग्य है) कब मैं थोढ़े-बहुत परिग्रह का परित्याग 
करू गा ? 

(२) कब मैं दस प्रकार के मुण्डन (पांचों इन्द्रियों के विषयों का परित्याग, क्रोध 
झशादि बार कषायों के बाह्य कारणों को त्यागना और श्वूगार के सिरमौर केशों का 
निवारण ) से मुण्डित होकर, घर त्याग कर अनगार बनू गा ? 


(३) कब मैं बाह्य-प्राभ्यन्तर तप के द्वारा काया और कषायों को क्ृश करके 
मरण के समय की पअ्नन्तिम क्ियाप्रों को करके, भात-पानी का प्रत्या्यान करके और 
जीवन मरण को इच्छा से मुक्त होकर विचरण करूंगा ? " 

टृढ़ झ्ास्था, परिष्कृत प्रतीति और संशोधित रुचि ही शुद्ध लक्ष्य की झ्रोर प्रेरित 
कर सकती है | यह पहले बन्ध हेतु मिथ्यात्व के उन्मूलन की बात हुई । 


झहलतकायों से विरति : 


वूसरा बन्ध हेतु है-- भ्रविरति (भ्रात्म मलिनता के कारणों से लगाव-सलग्नता) 
पहले बन्ध हेतु का भ्रभाव हो जाने पर दूसरा बन्ध हेतु भ्रपनी सबलता खो देता है । 
भ्रव दूसरे बन्ध हेतु के त्याग के विषय में बिचार करना है । 


शिक्षा का एक कार्य है--मनुष्यों के सत्संकल्पों की शक्ति की वृद्धि करना, परन्तु 
ग्राज की शिक्षा-पद्धति में ऐसो क्षमता नहीं है | भ्राज की शिक्षा संकल्पबल को हीन करने 
भौर मनोबल को क्षीण करने में ही हिस्सा बंटा रही है। साधारण मनुष्यो का संकल्प 
बल दुबंल होता है। दूसरी बात मनुष्य भ्रसत॒कारयों से विरत न होकर, उसके सम्मान भौर 
फल का भागी बनना चाहता है भतः वह द्विमुखी जीवन जीने लग जाता है, जिसे 
भाज की भाषा में झादश के मुखोंटे लगाना' कह सकते हैं। ऐसे द्विमुली (बाहर कुछ 
झौर, तथा भीतर कुछ भौर) जीवन में संकल्प की दुबंलता ही प्रमुख कारण है भौर दूसरा 
कारण है---यश मोह । 

इस अविरति के कारण ही युद्ध की ज्यालायें घधक उठती हैं, ग़ह-कलह फट पड़ता 
है, एक दूसरे को ठगा जाता है, हिसा का ताण्डव-नृत्य होता है, एक दूसरे की हत्या 
होती है, माया-जाल बुने जाते हैं, सरगम की धुन में घृणा से संकुचित हो जाते हैं, 
गंभ में मस्ती छा जाती है, या नथुने फूल जाते हैं, रस में रसना डूब जातो है भौर 
कोमल, कर्कंश, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष भ्रादि स्पशों की माया में मन डूब जाता है । 
इस झबिरति को संकल्प बल से ही जीता जा सकता है । 

संकल्प हीनता को नष्ट करने के लिए भगवान्र्‌ ने बिरति (हिसादि के प्रत्याख्यान) 
का मार्ग सुकाया । विरति के दो रूप हैं-- देशतः धौर सर्वत: । देशतः विरति में ध्रणुब्रतों, 
गुणव्तों भौर शिक्षात्रतों का विधान है भर सबंत: विरति में महाव्तों का ।* झणुब्तों 


१, ठाण ३ । 
२. उवबयाइय ०३४ | 
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से हिसा, युद्ध, भ्रसत्य, ठगाई, चोरी भ्रादि से सम्बन्धित जगत्‌ की कई समस्याएं हल हो 
सकती हैं। भ्रत: भ्रपनी-प्रपनी शक्त्यनुसार, गुरु-चरणा में. भ्रात्म-साक्षी-पूर्वंक विरति की 
प्रतिज्ञा स्वीकार करके, उसे हृढ़ता से पालन करने से ही दूसरे बन्ध हेतु को निमूल 
किया जा सकता है । 


यह भगवान का यथाशक्ति उद्यम का मां है । 


झसावधानो का परित्याग : 


तीसरा बन्ध हेतु प्रमाद है । वस्तुत: प्रमाद ही हिसा है। भ्ाज की भौतिक सम्यता 
की प्रमाद एक प्रमुख देन है । प्रमाद (असावधानी) से चारों भोर भय ही भय है| 
भ्रप्रमादी ही निर्भभ हो सकता है।” असावधानी के पांच कारण हैं--(१) नशा 
(२) ऐन्द्रियक लोलुपता (३) भावेश (४) निद्रा-तन्द्रा भौर (५) विक्रृत (प्रात्मा 
को विकार की ओर ले जाने वाला) वार्तालाप ।* इन पांचों कारणों की भ्राज विपुलता 
दिखाई देती है। भगवान्र ने प्रमाद के परित्याग के लिये भ्रप्रमत्तता की प्राप्ति के लिए 
इन पांचों कारणों के परित्याग पर बल दिया है । भ्रप्रमत्त जीव हो त्रिरत्न की रक्षा 
कर सकता है । 


कथाय-परित्याग : 


कृषाय (आवेश) चौथा बन्ध हेतु है। कषाय ही संसार है। कषाय से ही विषमता 
पैदा-होती है श्रौर विषमता में जीव जी रहा है । 


कथषाय को भगवान्‌ ने भ्रध्यात्म हेतु ) या अ्रध्यात्मदोष कहा है । ये भ्रध्यात्मदोष 
चार हैं--क्रोव, मान, माया (छल-कपट) प्रौर लोभ । इन चारों से भ्ात्म-मालिन्य की 
इंडि होती है ।* ये दोष क्रमश: प्रीति, विनय, मैत्री और समस्त प्रशस्त भावों के विनाशक 
हैं।। झ्लाज हम सुनते हैं कि मानव क्षणिक प्रावेश में प्रिय से प्रियजन की हत्या कर 
डालता है, पृज्यजनों के प्रति उदृण्ड व्यवहार करता है, यश प्रादि के लिये छल भरे प्रनेक 
मायाजाल रचता है भौर लोभ में वह व्या-कया श्रनर्थ नहीं करता है ? इन सबके मूल 
में भ्रावेश ही है । 

इनको क्षय कर देना ही मुक्ति है ।* भगवान्‌ ने कथायमुक्ति के विविध उपाय 


झायारंग । 

मज्जं विसय-कसाया, निदा विगहा पंचमी भण्िया । 
एए पंच पमाया, जीवा पा्डेति संसारे ।। 

उत्तर० १४/१६९ । 

सूयगड ६/२७ । 

दसवेयालिय ८/३७/३८ | 

दसवेयालिय ८/३७: ३८ । 

कषायमुक्ति: किलमुक्तिरेव । 


पे थ्त्ककि 
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बताये हैं। सावध-योग (पापक्रिया) का त्याग करना इनके त्याग की सहायक क्रिया है।" 
कषाय प्रतिसलीनता इनके संक्षय का दूसरा उपाय है ।* भगवान्र ने इन्हें जीतने के लिये 
ऋ्रमश: उपशम, मृदुता, ऋजुता भौर संतोष के भ्रम्यास रूप उपाय भी बताये हैं । 

यह भगवान्र का 'समत्व-योग' है । 
योग-संयम : 

चौथा बन्ध हेतु है--योग । मन, वचन झौर काया की क्रिया को योग कहते हैं।* 


योग प्रनियन्त्रण जीव के लिये दु.खद है । यह योग ही भ्ात्मा में कर्म के प्रवेश का प्रमुख 
द्वार है । भ्राज योग-भ्रसंयम की वृद्धि के श्रनेक सावन हैं ' 


योग-संयम के भगव्रात्‌ ने भ्रनेक स्तर बताये हैं। करण भौर योग के संयोग से 
त्याग के भ्रनेक विकल्प (भंग) बनते हैं ।* योग-संयम के लिए प्रमुख रूप से सावध योग 
के त्यागपूर्वक समिति (शुभ क़्िया के भ्रम्यास) भौर गुप्तियों (अशुभ क्रिया तथा समस्त 
क्रिया के निरोध) का विधान किया है ।* 

इसके सिवाय पांच गतियो के चार-चार कारण» भावना-योग," विशिष्ट ध्यान- 
विधान * घट्‌-आावश्यक क्रियाएं!" आ्रादि बातें प्रत्येक युग में उपयोगी हैं । 


पत्र नम्बा हो गया है । जानबूककर, श्रधिकांश विचार वैयक्तिक स्तर पर ही 
किया गया है, विश्व-समस्याझ्रनो के स्तर पर नहीं । तुमने विश्व की समस्याओं के समाघान 
के स्तर पर, भगवान्‌ महावीर के गअ्रपरिग्रह, प्रहिसा, भ्रनेकान्त सिद्धान्तों की चर्चा काफी 
सुन रखी होगी । मेरी दृष्टि मे, प्रत्येक बात को विश्व के स्तर पर सोचने पर, व्यक्ति 
की साधनात्मक दृष्टि भ्रदृश्य हो जाती है। वह सारे विश्व को, जीवों की वैयक्तिक पृथक 
सत्ता को नजरअ्रदाज करके, भ्रपनी कल्पना के रंग में रंगना चाहता है । यह अहंकार 
के सिवाय प्रौर कुछ नहीं है । विश्व की समस्याओं के समाधान से व्यक्ति पहने अपने 
भ्रापको ही सुधार ले तो भच्छा है। भ्रस्तु । 

झाशा है, इस पत्र से तम्हारी जिज्ञासा सन्तुष्ट होगी । यदि तुम्हें अच्छा लगे तो 
इस पत्र का चिन्तन-मनन करना नहीं तो मुझे कहना न होगा, रही की टोकरी तुम्हारे 
पास पड़ो ही होगी । तुम्हारा समाधान हो या न हो, पर मेरा चित्त इतने समय तक 
शुभ उपयोग में रहा, यह मेरे लिए परम लाभ ही हुआ । 

सभी परिचितों को यथायोग्य 


तुम्हारे भ्रग्नमज सुमति का प्राशीर्वाद । 0७8 
१. सामायिकत्सूत्र । २. उबयाइय । 
३.  दसवेयालिय ८/३६ । ४.  तत्वार्थ ६/१ । 
४५. भगवई ८/५/३२८ । ६. उत्तर २४/२६॥ 
७. उववाइय ३४ ॥ ८. तत्वार्थ ७/६ व ६/७। 
६. 


उवबाइय, ठाण ४ । १०. आझावस्सय, भ्रणुयोगदार चउसरण । 


उेद 


मनोविज्ञान के परिवेक्ष्य में 
भगवान महावोर का तत्वज्ञान 
० श्रो कम्हैयालाल लोढा 


धतोन्द्रिय ज्ञान : प्रनत्त ज्ञान : 


भगवान महावीर प्रनतजञानी थ । उस अनतज्ञान का सार भगवान्‌ ने नो तत्व के 
रूप में व्यक्त किया । जिस प्रकार लाल, पीला व नीला इन तीन र२गो से भ्रसख्य रग, सा. 
रे, ग, म प, धा, नि इन सात सख्वरों से प्रसख्य रागनियों का उद्भव होता है तथा गणित 
के नौ भ्नकों से श्रनंत सख्याझ्रों का बोब होता है, परन्तु न तो कोई व्यक्ति भ्रसंख्य रंगों को 
बनाने में सक्षम है और न कोर्ट प्रसझ्य रागनियों को गाकर सुना सकता है तथा न कोर्ड 
झनंत संख्याए लिख या बोल सकता है। जीवन मे केवल जिन रंगो, रागो एवं संस्थाओ्रो 
का उपयोग संभव है, उनका ही विवेचन, लेखन व कथन में किया जाता है । जब ऐसा 
साधारण ज्ञान भी एक सीमा में ही प्रकट किया जा सकता है तब फिर भगवान तो विलक्षरग 
अनंतज्ञान के घारी थे। कारगा कि उनका जान उपयुक्त इन्द्रिय जन्य न होने से धारण 
ज्ञान न था परन्तु प्रात्मिक शक्ति जन्य भ्रतीन्द्रिय विलक्षग था। जब उपयुक्त रग, राग व 
झंको का साधाग्ग ज्ञान भी अपने ग्रन्प ग्रण में ही प्रस्तुत हो सकता है तो प्रतीन्द्रिय 
अनंत का पूर्ण प्रस्तुत कंसे शक था ? ग्रतः भगवान्‌ महावीर ने प्रपने भ्नत ज्ञान में से 
केवल उसी ज्ञान को प्रस्तुत किया जिसका सीधा सम्बन्ध जीवन से था, जो जीवन के लिए 
उपयोगी व कल्याणकारी था । 


झननन्‍त ज्ञान का विस्तार ध्ौर नव तत्त्व : 


जिस प्रकार अ्रनत सख्याम्रों का आधार नौ ग्रक है उसी प्रकार समस्त ज्ञान का 
आधार भी नौ तत्त्व है। जैसे श्रनत सख्याए नौ प्रको का ही विस्तार मात्र है उसी प्रकार 
अनत ज्ञान नौ तत्त्वों का ही विस्तार मात्र है। नव नत्त्व ही सर्व जान का सार व श्राधार 
है। भगवान्‌ ने नौ तन््व कहें है-यथा--(१) जीव (२) श्रजीव (३) पुण्य 
(४) पाप (५) आश्षव (६) सवर (७) निजेरा (८5) बच औरं (६) मोक्ष । 


जोयथ-झजोव : 


जिस प्रकार गणित के कम्प्यूटर मे दो भ्रको से ही सब अक बनते हैं। टेलिग्राम 
प्रणाली में गर, गट इन दो शब्दों से ही सब शब्द बनते है इसी प्रकार जीव और प्रजीव 
दो मूल तत्त्व हैं । इन दो तत्त्वों के पारम्परिक सम्बन्ध रूप हो से शेष सब तत्त्व बनते है । 
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भगवान्‌ महावीर ने जीव-प्रजीव इन दो मूल तत्त्वों या द्वव्यों को भ्रनंत गुणों व 
शक्तियों का पुज कहा है | वतंमान भौतिक विज्ञान ने भ्रजोव तत्त्व रूप पुदूगल व परमाणु 
की भ्रसीम शक्ति को प्रत्यक्ष प्रस्तुत कर दिया है । रेडियो, टेलिविजन, टेलीफोन, विद्यूत॒, 
प्ररशुशक्ति केन्द्र श्राद पोदुगलिक (भौतिक) शक्ति की ही देन है। इस प्रकार विज्ञान ने 
झजीव (भौतिक) पदार्थ में प्रमीम विलक्षरा शक्तियों को प्रत्यक्ष प्रभावित कर दिया है । 


भौतिक पदार्थों से जीव (चेतन) पग्रधिक शक्ति सपन्न है। जीव की विलक्षण 
शक्ति का पता इससे सहज ही लग जाता है कि वह भौतिक पदार्थों की शक्ति को श्रपने 
झधीन कर अपनी इच्छानुसार उसका उपयोग करने में समर्थ है। परामनोविज्ञान की 
नवीन खोजों ने भात्मा की आंतरिक जिन विलक्षणगा शक्तियों का उद्घाटन किया है वे 
संसार को चमन्कृत कर देने वाली हैं । भ्राघुनिक परामनोविज्ञान का कथन है कि हमारे 
ग्ऱतस्तल में वह शक्ति विद्यमान है जिससे वह भूत और भविष्यत काल की घटनाओं को 
वर्तमान के समान ही देख सकता है । समुद्र की गहराई एवं श्रह-नक्षत्रों से अभ्रपना संपर्क 
स्थापित कर सकता है । वहां संदेश भेज मकता है, वहा भेजा संदेश ग्रहण कर सकता है 
दूर की घटनाझोों का अवलोकन कर सकता है । दूसरे व्यक्ति के मन में चलने वाले विचारों 
को बिना उसके कहे जान सकता है।" 


बंध तस्थ : 

जीव का भ्रजीव से संयोग हो जाना बंध है । बंध के रूप का विवेचन बंध तत्त्व में 
किया गया है । मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य का चेतन मन फोटो-कंमरा के मुख के समान 
है। यह प्रनेक प्रकार के संस्कारो को ग्रहण करता है शझ्ौर इससे उनका भ्रचेतन मन में 
संचय होता है | भ्रचेतन मन उस अंघकार मय कोठरी मे स्थित फोटोग्राफिक प्लेट के समान 
है जिसमें बाहरी पदार्थ के चित्र संचित होते रहते है। इसे ही साधारगा भाषा में “संस्कार 
पड़ना' कहा जाता है। प्राणी की प्रत्येक प्रवृत्ति के प्रनुरूषप उसके प्रंतस्तल में चित्र भ्रंकित 
होते रहते हैं, जिन्हें स्मृति से कभी भी देखा जा सकता है। इन चित्रों या संस्कारों का 
झ तरमन में संचय होता रहता है जो भविष्य में उपयुक्त समय झाने व भ्रनुकूल निमित्त 
मिलने पर उदय होकर प्राणी को अपना परिणाम भोगने के लिए विवश करते है । वर्तमान 
परामनोविज्ञान ने प्रयोगों के भ्राधार पर यहां तक सिद्ध कर दिया है कि हमारी प्रत्येक 
परिस्थिति का निर्माण पूर्व संचित संस्कारों या कार्यों के परिग्गाम स्वरूप होता है । 


उपयं क्त संस्कार-संरचना को जैन-दर्शन की भाषा में 'कमं' कहा जा सकता है| 
जैन-दशंन में कर्म को पुदुगल, अचेतन, भौतिक पदार्थ माना है। प्राघुनिक मनोविज्ञान भी 
इसे भौतिक तस्थ के रूप में मानता है। आधुनिक मनोविज्ञान विचार व विचारों की 
तरंगों को रूप, रंग, भाकृति भादि से मुक्त तो मानता ही है साथ ही इन तरंगों को प्रेषण 
व ग्रहण क्रियाश्रों को भी स्वीकार करता है । विचारों से संदेश प्रेषण व ग्रहण विधि को 


१. मनोवैज्ञानिक चितन, पृ० १० 
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टेलिपेथी” कहा जाता है । रूस और अमेरिका इन दोनों ही देशों ने हजारों मील दर सागर 
में निमग्न पनडुब्बी में बेठे व्यक्ति को एवं उपग्रह में जाते व्यक्तियों को टेलिपँथी से विचारों 
का संदेश भेजने में पर्याप्त सफनता प्राप्त की है | 


कषाय रूप राग-ह ष मन, वचन, काया की प्रवृत्तियों से कर्म परमाणशुप्रों-कार्माण- 
वर्गशाझों का खिंचाव होता है और वे कम परमारतु के पुज झ्राभा से बंध जाते है। इसे 
कार्माण शरीर कहते है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे प्रचेतन मन वा गुद्यतम स्तर भी 
कहा जा सकता है। यही कार्माण शरीर सब वासनाप्नों व कामनाग्रों का मूल स्रोत है 
भ्र्थात्‌ सब वासनाए व कामनाए बीज रूप में कारगा शरीर में विद्यमान रहती हैं । प्राणी 
या मनुष्य के शरीर, झ्लाकार, प्रकार, व्यवहार व स्वभाव में जो कुछ भी भिन्नता व 
भलापन-बुरापन, सु दरता-कुरूपता ग्रादि पायी जाती है उन सबका कारण कार्माण शरीर 
में स्थित विभिन्न प्रकार के बीज ही है। तात्पर्य यह है कि प्राग्णगी का तन, मन व प्रत्येक 
परिध्थिति उसके कर्मों क परिगाम है । 


साठ कररग : 


जैन दर्शन में कमंबंध, उदय व फल भोग की प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन है। साथ 
ही पूर्व बंधे हुए कर्मों के परिवर्तन के विविध रूप व उपाय भी प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हें 
'करगा' कहा जाता है। करण आठ हैं, यथा--(१) बंधन करण, (२) निधत्त करणा, 
(३) निकाचना करण, (४) उदवतेना करण, (५) अपवंना करण, (६) संक्रमग्ग 
करणा, (७) उदीरणा करगा प्रौर (८) उपशमना करग। 


(१) बंधन कररात--प्र व॒त्ति और राग-द्वंप भाव के कारण कर्म बंधना या संस्कार 
निर्माण का बीज पड़ना बंधन करणा है । इसे मनोविज्ञान की भाषा में ग्रवधि-निर्माग कहा 
जा सकता है । 


(२) निधस करण--जैसे पहले बीज साधारण शक्ति वाला निर्बल हो, बीदकर 
नष्ट होने योग्य हो, परन्तु दवा श्रादि के प्रयोग से उमे सुरक्षित व हृढ़ शक्ति वाला बता 
लिया जाय इसी प्रकार पहले सामान्य या नीरस भाव से बांधते समय कम ढीले बंधे हों परन्तु 
फिर उनमें रुचि ली जाय, गर्व किया जाय, भ्रच्छा समझक्का जाय तो वे बंतरे हुए कर्म हढ़ हो 
जाते हैं । कर्म बंध की इस क्रिया को निधत्ति करगा कहते हैं । 


(३) निकालना करण--जिस प्रकार बेत में बोया हुआ बीज किसी कारण से 
ऐसी स्थिति में हो जाय कि उसकी फलदान की शक्ति में कोई भी भ्रतर न॒पभ्रावे इसी 
प्रकार पूर्व बंधे हुए कर्म में इतना ग्ृद्ध हो जाय कि उसको भ्रन्य प्रकार के भाव आवे ही 
नहीं, वह हृढ़तम बन जाय फिर उसके फलदान शक्ति में न्‍्यूनाधिकता व परिवर्तन न प्रावे 
करमंबंध की ६ क्रया को निकाचना करण कहते हैं | 


(४) उद्यतना करणत--जिस प्रकार खेत में बोये हुए बीज में प्रनुकूल खाद व जल 
मिलाने से वह पुष्ट होता है। उसकी झायु व सरस फल देने की शक्ति बढ़ जाती है इस 
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प्रकार पूर्व बंधे हुए कर्म के भ्रनुकूल निमित्त मिलने से वह पुष्ठ होता है जिससे उसकी स्थिति 
व रस देने की शक्ति बढ़ जाती है। इसे उद॒वतंना करण कहते हैं। भ्रशुभ कर्मों का 
उदवतंन करण बुरा है झौर शुभ कर्मों का हितकर है। शुभ कर्मों की उद्बतेना के उपाय हैं 
संत्सग में रहना, स्वाध्याय करना आदि शौर भ्रशुभ कर्मों की उद्वतंना के कारण हैं--कुत्सित, 
अ्रश्लील साहित्य पढ़ना, दुर्जनों की संगति करना झ्रादि । 


(५) भ्रपयर्तना करण--जिस प्रकार खेत में बोये हुए बीज में प्रतिकूल खाद व 
वातावरण के कारण वह क्षोण होता है। जिससे उसकी झायु घट जाती है भौर फल कम 
रस वाले भाते हैं इसी प्रकार पूर्व में बंधे हुए कर्मों के प्रतिकल प्रवृत्ति व भावना करने से वे 
क्षीण हो जाते हैं जिससे उनकी स्थिति व रस देने की शक्ति घट जाती है । इसे अ्रपवर्त ना 
करणा कहते है । अझ्शुभ कर्मों का भ्रपवर्तना करण हितकर है । 


(६) संकमर करण---जिस प्रकार वनस्पति विशेषज्ञ निम्न श्रेणी के बीज को 
उसी जाति के उच्च श्रेणी में परिवर्तित कर देते है । खट्ट फल देने वाले बीजों या वृक्षों को 
मीठे फल देने वाले बीजों या वृक्षों में बदल देते है। यह क्रिया संक्रमण क्रिया कही जाती 
है भौर ऐसे बीजों को जन साधारणा की भाषा में संकर बीज कहते हैं जैसे संकर मक्का, 
संकर गेहूं, संकर बाजरा । इसी प्रकार पूबं में बंधी कर्म प्रकृतियों का जिस कारण से उसी 
जाति की दूसरी प्रकृतियों में परिवर्तन हो जाता है, उसे संक्रमण करण कहा है। वतंमान 
मनोविज्ञान में इसे मार्गान्तरी करगा क्रिया कहा है। यह मार्गान्तरी करण या रूपान्तरण 
दो प्रकार का है :--- 


(१) प्रशुभ का शुभ में श्रौर (२) शुभ का भ्रशुभ में । शुभ प्रकृति का अशुभ 
प्रकृति में रूपान्तरण भ्रहित कर है श्ौर प्रशुभ प्रकृति का शुभ प्रकृति में भ्रर्थात्‌ कुत्सित 
भावना का उदात्त भावना में रूपान्तरण हितकर है। इसे भ्राधुनिक मनोविज्ञान ने उदात्ती- 
करगणा कहा है व इस पर विशेष प्रकाश डाला है। राग या कुत्सित काम भावना का संक्रमग 
या उदात्तीकररा पभ्रनुराग या भक्ति भावना से, मन को श्रेष्ठ कलाकृतियों, चित्रों या महा- 
काव्य के निर्माण में लगा देने से किया जा सकता है। बतंमान में उदात्ती करण प्रक्रिया 
का प्रयोग उद ड, भ्रनुशासनहीन, तोड़-फोड़ करने वाले तथा भ्रपराधी छात्रों व व्यक्तियों को 
झाज्ञाकारी, भ्रनुशासन प्रिय, रचनात्मक काय करने वाले एवं सम्य नागरिक बनाने के लिए 
किया जाता है । 


कुत्सित प्रकृति को सत्प्रकृति या सद्प्रवुत्ति में संक्रमण करने का उपाय है--पहले 
व्यक्ति के हृदय में विद्यमान इन्द्रिय-मन के क्षरिक सुखभोग की कामना-वासना को स्थायी 
झतीन्द्रिय सुख प्राप्ति की भावना में बदला जाय भ्रर्थात्‌ स्थायी सुख के लिए क्षण्िक सुखों 
के त्वाग की प्रेरणा दी जाय । इससे इन्द्रिय व मन के संयम की योग्यता पैदा होती है, 
फिर दूसरों के सुख के लिए भपने सुख का त्याग की भावना जागती है जो दया, दान, 
परोपकार, सेवा में प्रकट होती है भौर इनसे शान्ति व भ्रलौकिक प्लानंद का प्रनुमव होता 
है; फिर वह उसका स्वभाव बन जाता है । भ्रशुभ कर्म प्रकृतियों को शुभ कम प्रकृतियों में 
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संक्रमण करने के लिए दान, परोपकार प्रादि पुण्य प्रकृतियों एवं विनयं-वंय्याकृत्य 
(सेवाभाव) झादि का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


भगवान्‌ महावीर ने व्यक्त किया कि कम प्रकृतियों का संक्रमण सजातीय कम 
प्रकृतियों में ही होता है, विजातीय कर्म प्रकृतियों में नहीं । इस तथ्य की पुष्टि बतंमान 
मनोविज्ञान करता है। उसका मानना कि मार्गान्तरीकरण या रूपान्तरण केवल सजातीय 
मानसिक भावों मे ही होता है, यथा काम-भावना का प्रेम व वात्सल्य भाव में, विध्वंसक 
प्रकृति का रचनात्मक प्रवृत्ति मे ही रूपान्तरग्ग मंभव है । 


जैन दर्शन में सक्रमगा प्रक्रिया पर वहत्‌ साहित्य बतं मान काल में उपलब्ध है । यदि 
उसका मनोवेज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया जाय तो यह ज्ञान विश्व मे वतंमान में फंली 
हुई बुराइयों को भलाई में बदलने के लिए अत्युपयोगी हो सकता हे । 


(७) उबोरणा करण-- जिस प्रकार कच्चे झ्राम को ग्राम के पत्त वघास या 
अनाज में दाब दिया जाय तो बह समय से पूर्व ही पक जाता है, दसी प्रकार जो कर्म समय 
पाकर उदय में आयेंगे और अभ्रपना फल देकर नष्ट होंगे उन्हें प्रयत्नपूर्वक पहले भी उदय में 
लाकर नष्ट किया जा सकता है इसे ही उदीरग्गा करगा कहते हे । मनोविज्ञान में इस प्रक्रिया 
को रेचन या वमन कहा जाता है। फ्रायड ले इसके लिर मनोविश्लेपगा पद्धति का प्रयोग 
किया है । जिससे अझ्र त:करगण के भज्ञात क्षेत्र में छिपी मानसिक ग्र थियां, वासनाए कामनाए 
चेतन मन के सतह पर प्रकट (उदय ) होकर नष्ट हो जातो है । पागलपन या हिस्टरिया के 
रोग दूर करने में वतं मान में इस प्रणाली को प्रमुख स्थान दिया जा रहा है । 


(८) उपशम्तनाकर रण : जिस प्रकार भूमि में स्थित पौधा बरमात के जल बसरसने 
से भूमि पर पपड़ी आजाने से दब जाता है भ्रथवा किसी पौधे को बरतन से ढकने या दबा 
देने से उसका बढ़ना उस समय के लिए झुक जाता है, इसी प्रकार कर्मों का जानबल से या 
संयम से दबा देने से उनका फल देना रुक जाता है, इसे उपशमनाक रग्ग कहने हैं । इससे 
तात्कालिक शान्ति मिलती है जो झ्रात्म शक्ति को प्रकट करने मे सहायक होती है । 


कम-बन्ध को प्रक्रिया : 

भगवात्र्‌ ने व्यक्त किया कि कमे-बंध दो कारगों से होता है--योग भौर कषाय से । 
मन, वचन झौर काया की प्रवृत्ति (क्रिया) को योग कहा है और रागद्रष के भावों को 
कषाय कहा है । योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है तथा कषाय से स्थिति और प्रनु- 
भाग बंध होता है। इसे समभने के लिए योग झौर कषाय में से प्रत्येक के दो रूप कर 
सकते है-- (क) परिणाम या गुण और /ग्व) परिमाण या मात्रा । 


योग के परिणाम से प्रकृति बंध एवं योग के परिमारा से प्रदेश बंध होता है । 
कषाय के परिग्ाम से अनुभाग या रसबंध एवं कपाय के परिमाग से स्थितिबंध 
होता है । 
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योग को कषाय के प्रमिव्यक्ति के माध्यम के रूप में लिया जा सकता है । कषाय 
को विद्य त लहर के रूप में श्नौर योग को उत्तके भ्रभिव्यक्ति के माध्यम बल्ब, पंखा आ्रादि 
के रूप में समझा जा सकता है। जिस प्रकार विद्यूत लहर बिना माध्यम के अपना कार्य 
प्रकट करने में भ्रसमर्थ है उसी प्रकार कथाय बिना योग के कमं-बंष करने में भ्रक्षम है । 
मन, वचन, काया की जिस प्रकार की प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार के कर्म का प्रकृति बध 
होता है । भर्थात्‌ क्रिया के भ्रनुरूप ही फल मिलता है। जिस प्रकार पंखा, बल्ब, हीटर 
भ्रादि ज॑ंसा माध्यम होता है वंसी ही क्रिया करता है और उसो के अनुरूप वह हवा, 
प्रकाश, गर्मी प्रादि फल देता है । 


योग की मात्रा भ्रर्थात्‌ मन, वचन व काया की प्रवृत्तियों को न्यूनाधिकता से प्ररेश 
बंध होता है । जिस प्रकार बल्ब, पग्वा, होटर श्रादि अपने झ्ाकार-प्रकार भे जितने बड़े व 
सक्षम होते हैं उतना ही भ्रधिक प्र काश, हवा, गर्मी भ्रादि देते है। इसी प्रकार योगों की 
प्रकृति या सक्रियता जितनी अधिक होती है प्रदेश बध उतना ही अधिक होता है | 


कषाय को प्रनंतानुबंधी प्रादि ज॑ंसी क्वालिटी होती है वेस। ही भ्रनुभाग बध होता 
है । जिस प्रकार विद्यूत लहर ए सी, या डी मी जैसी होती है वसा ही झातर्ष॑गा-विकपंगा 
रूप झपना परिशाम दिखाती है | इसी प्रकार कपाय, राग या द्ष जिस श्रेणी का होता 
है वैसा ही उसका रसबंध होता है । 


कथाय की मात्रा या सक्रियता जितनी होती है उतना ही स्थिति बंध होता है । 
जिस प्रकार विद्युत लहर जितने पावर को होती है उतनो ही अ्रषिक प्रभावकारी होती है 
झथवा बेटरी मे विद्यत उत्पादन की जितनी भ्रधिक मात्रा है वह उतने ही प्रधिक काल 
तक भ्पना कार्य दिखाती है। इसी प्रकार कषाय जितनी अधिक मात्रा में होता है कम का 
फल भी उतने लंबे समय तक मिलता है । 


तासपय यह है कि योग जैसा होगा वसा प्रकृति बध होगा, योग जितना होगा 
उतना प्रदेश बंध होगा, कषाय ज॑सा होगा वसा रस बंध होगा श्रौर कपाय जितना होगा 
उतना स्थिति बंध होगा । 


ऊपर कह भाये है कि 'पयोग” कथाय की प्रभिव्यक्ति का माध्यम या साधन है । 
"ग के शझ्र॒भाव में कषोय की भ्रभिव्यक्ति समव नहीं है प्रत: कर्म-बंध भी मम्भव नहीं है । 
यही का रण है कि सत्ता में स्थित कर्म 'कर्म-बंध' नहीं करते हैं । उदय में भाए हुए कर्म हो 
नवीन कर्म-बंध करते हैं । योगों की सक्रियता ही कर्माणा-वर्गणाप्रों को खींचती है प्रौर 
योगों का प्रकार कमं-प्रकृति का निर्माण करता है तथा कषाय की तीब्रता-मंदता से कर्मो 
का प्रात्मा के साथ संश्लेषण होता है। कषाय जितना भ्रधिक सक्रिय होता है उतनी हो 
हृढ़ता से कर्म शझ्ात्मा के चिपकते हैं भौर उतने ही भ्रधिक काल में वे छटते है । 


करे के प्रकार : 
भगवात्‌ महाबीर ने कर्म दो प्रकार के बताये हैं (क) घाती और (२) भ्रधाती । 
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जो कम प्रात्मा के ज्ञान, दर्शन, वीये प्रादि गुणों का घात करें, वे घातो कर्म कहें जाते 
हैं। ये चार प्रकार के हैं-- (१) ज्ञानावरशीय (२) दशनावरणीय (३) मोहनीय भौर 
(४) प्रतराय | जिन कर्मों से शरीर, भझायु, सुख-दुःख ग्रादि मिले वे भ्रधाती कर्म कहे जाते 
हैं। ये चार प्रकार के हैं | (१) वेदनीय (२) झ्ायु (३) नाम और (४) गोत्र । 


उपयु क्त श्राटों कर्म व इनकी एकसौ अड॒तालीस प्रकृतियां मनोविज्ञान के गृढ़ रहस्पों 
को प्रकट करती हैं ' 
कमस-फल : 

जिस प्रकार बीजबोया जाता है तो वह भूमि के भीतर कुछ समय तक वहां पड़ा रहता 
है, फिर फल देने के लिए श्र कुरित होता है. पीछे वृक्ष बनकर फल देता है । इसी प्रकार कम 
भी बंधने के पश्चात्‌ कार्माग शरीर में पड़ा रहता है । कुछ समय तक वहां निष्क्रिय पड़ा 
रह कर फिर प्रपना फल देने के लिए उदय होता है । कमे बंब होने के पश्चात्‌ जितने 
समय तक निष्क्रिय पड़ा रहता है उसे प्रबाधाकाल कहा जाता है। अबाधाकाल पूरा होने 
पर कर्म, जैसी वासना या कामना बीज के रूप में होती है वैसा ही फल मिलता है, ऐसी 
तन, मन, सुख्-दुःख्व श्रादि स्थितियों का निर्माण करता है, भ्र्थात्‌ कर्म के अ्रनुरूप उसका 
फल या परिस्थिति का निर्माग्ग होता है । प्रौर परिस्थिति के निमित्त से कर्म बध होता 
है । इस प्रकार कर्म-बंध व फल का यह चक्र अनन्तकाल से चलता श्रा रहा है । कर्म के चक्र 
या ग्रथि के भेदन का उपाय भगवाद्‌ महावीर ने संवर व निजरा तत्त्व रूप में बतलाया है । 


जिस प्रकार शरीर के बिकार को रोग के रूप में बाहर निकालकर नप्ट करने की 
क्रिया प्रकृति द्वारा स्वत: होती है इसी प्रकार क्रम आत्मा का विकार है और उसका फल 
भोग के रूप में प्रकट कर, नप्ट करने की क्रिया प्रकृति द्वारा स्वत. होती है । 


झभिप्राय यह है कि प्राणी की जो कुछ स्थिति बनती है, वह उसके कर्मों का ही 
परिणाम है । श्रतः प्राग्गी भ्रपनी अनिष्ट स्थिति से उुटकारा चाहता है तो उसे चाहिये 
कि वह भ्पने प्रनिष्ट कर्मबंध के कारगों को छोड़े श्रौर संचित कर्मों को तप से क्षय 
करे । श्री हेनरी नाइट पीलर श्रपनी “प्रेक्टिकल साइकोलाजी” पुस्तक में कहते हैं कि जिस 
दुनिया में हम रहते है, वह हमारे विचारों के भदुरूप होती है । जिस विचार को हम 
दीघ काल तक घारगा करते हैं, वह वस्तु स्थिति में-परिरिगत हो जाती है । यदि हम 
किसी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें श्रपने विचारों को बदलना होगा । 


पाप झोौर पुण्य तत्त्व : 


फल भोग की श्रपेक्षा से कर्म दो प्रकार के हैं-(१) भ्रशुभ फन देनेवाल इनको 
पाप” कहा जाता है और (२) शुभ फलदेने वाले, इनको “पुण्य” कहा जाता है । प्राकृतिक 
नियम है कि फल वसा ही मिलता है जैसा बीज बोया जाता है । कर्म क्षेत्र में भी यह 
नियम लागू होता है। जो जैसा करता है बह वेसा ही फल पाता है। बुरा करने वाले 
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को बुरा या दु:ख फल मिलता है । इन्हे पाप कर्म कहा जाता है । यह सर्व॑ विदित है कि 
जो जैसा किसी को देता है बदले में उसको वही वापिस मिलता है। जो गाली देता है 
उसको बदले में वही वापिस मिलती है । जो डडा मारता है उसको बदले में मार हो 
मिलती है । अ्रतः दुःख उसी को मिलेगा जो दूसरों को दुःख देगा । ऐसे बुरे या नही करने 
योग्य कर्मों का भगवान ने पाप तन्‍्य के रूप में वर्गान किया है। 


जो स्वय को या दूसरो को दुःख देने वाले है, ऐसे पाप॑ कार्य अठारह बताये गये 
हैः-- (१) हिंसा (२) भूठ (३) चोरी (४) मंथन (४) परियग्रह (६) क्रोध (७) 
मान (८) माया (६) लोभ (१०) राग (११) ढू प (१२) कलह (१३) भूठा कलंक 
(१४) चुगली (१५) निन्‍दा (१६) रति (भोग रूचि) (१७) कपटता से भूठ बोलना 
झौर (१८) मिथ्या दर्शन । 


उपयु क्त इन कर्मो से शान्ति भग होती हे, उद्विग्तता बनी रहती है, भ्रन्तढ़ नह, 
क्षोभ, अशान्ति, भय, चिन्ता, शोक व दु.ख बना रहता हे । भ्रतः जो दु.खव से बचना चाहे, 
उन्हे इन पापो से बचना चाहिये | कोई पाप भी करे और चाहे कि उसे दु.ख न मिले, 
यह उसी प्रकार भ्रसम्भव है जिस प्रकार कोई आग में हाथ नी रखे और चाहे कि उसका 
हाथ न जले । यह कभी भी सम्भव नहीं है । 


जिस प्रकार दु.ख बुरे कर्मों के फल स्वरूप मिलता है उसी प्रकार सुख शभच्छे 
कर्मो के फल स्वरूप मिलता है । दूसगो को सुख्व पहुचाने व भलाई करने से ही अपने को 
सुख व भलाई मिलती हे । ऐसे भले कार्यो को पुण्य कहा जाता है । पुष्य के नो भेद कहे 
हैं--दूसरो को (१) भोजन देना (२) जल पिलाना (३) स्थान देना (४) शब्या 
प्रदान करना (५) वस्त्र से सहायता पहुचाना (६) मत से भला सोचना (७) वचन से 
मधुर बोलना (८) काया से सेवा करना और (€) सबके साथ विनम्र व्यवहार करना 
झादर, सत्कार, नमस्कार करना प्रादि । 


धहझाभथ्य व संवबर तरत्व : 
जिन हेतुओ से कर्मों का बध होता है उन्हे भ्राश्रय कहते है भौर जिन हेतुओ से कर्मों 
का बंध होना रुकता है उसे सबर कहते है । 


झ्राश्नव के मुख्यतः पाच भेद कहे गये है--(१) मिथ्यात्व, (२) भअत्रिरति, 
(३) प्रमाद, (४) कषाय और (५) प्रशुभयोग । इनके निरोध रूप सवर के भी पांच भेद 
है-- (१) सम्यक्त्व, (२) विरति, (३) भ्रप्रमाद, (४) भ्रकधाय या कषाय मदता शौर 


(५) शुभ योग | 
झाश्रव मे भ्रसमत्र को भर सबर मे सयप्र की प्रधानता होती है । भगवान्‌ महावीर 


ने धर्म का सारया अभ्रवाछनीय स्थितियों से मुक्ति पाने का उपाय सयम बताया है । 
शा रीरिक, वाचिक और मानसिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना भौर इनके द्वारा पाप प्रवृत्ति 
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न करना ही संयम है । संयम प्रात्म विश्वास को बढ़ाता है। संयम से प्रात्मिक शक्ति व 
संपत्ति को वृद्धि होती है जो शांति भौर प्रानन्द का साधन बनती है । 


बस्तुत: भ्राश्चव के अर्थात्‌ झान्तरिक (मन के भ्रज्ञात स्तरोय संस्कारों) ग्र थियों के 
निर्माण के दो प्रत्यक्ष कारण है--(१) योग-मन, वचन झौर काया कौ प्रवृत्तियां-क्रियाए 
झौर (२) कषाय - राग-द्वे प-मोहादि भाव । इनका वर्णन “बंध तत्त्व” में किया जा ज्ुका 
है । इन दोनों कारणों की उर्त्पत्ति में भूमिका के रूप में मिथ्यात्व, श्रविरति और प्रमाद ये 
तीन कारण हैं । जो वस्तु या तथ्य जैसा है, वेसा न मानना, अन्यथा मानना मिथ्यात्व है । 
इन्द्रिय वासनाओं की पूति व मानसिक कामनाझ्रों की पूति से प्रतीत होने वाला सुम्ब, जो 
वस्तुत: सुखाभास है, उसे सुख मानना सबसे गहरा मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व से कामना- 
पूति में सहायक या निमित्त पदार्थों (भोग्य पदार्थों) में सम्मोट्न पदा होता है, यह 
अविरति है । इस सम्मोहन से तन्द्रा भ्रवस्था में जीवन बिताना प्रमाद है। मिथ्यात्व और 
अविरित (सम्मोहन) से ही विषय भर कषाय की लहरें उठती हैं । भ्रत: भ्राश्रव या कम 
भ्रात्मा से लगने के योग और कपाय 'माक्षात्‌ कारण' हैं और मिथ्यात्व, भ्रविरित व॒प्रमाद 
'परम्परा कारण" है| 


यह मनोवंज्ञानिक तथ्य है कि सामान्यतः: मन निष्क्रिय नहीं रह सकता प्रतः प्राश्रव 
के कारग रूप अशुभ प्रवृत्तियों को रोकना तब ही संभव है जबकि अपने को शुभ प्रवृत्तियों 
में लगाया जाय । अतः कम बंध (मानसिक ग्र थियों के निर्माण) को रोकने का उपाय है- 
शुभ प्रवृत्तियों में लगा जाय भ्रर्थात्‌ श्रपने को संयम पालने, शुभ भावनाप्नरों के चितन में जोडा 
जाय । इसी को संवर कहा है । 


निजरा तत्व : 


भगवाद्‌ महावीर ने श्र तस्तल पर स्थित ग्रथियों-कर्मों के क्षय का उपाय “निज्जंरा' 
तत्त्व के रूप में बताया है । वह उपाय है--जिन प्रवृत्तियों में रुचि लेने से कर्मो का बध 
हुआ है, उन प्रवृत्तियों का उन्मूलन करना । यह कर्मो का उन्मूलन या नाश विनय, सेवा, 
स्वाध्याय, ध्यान, ब्युत्मगं, उपवासादि से संभव है | झ्रतः भगवात्‌ ने इनका विशद वर्णान 


निजजरा तत्त्व में किया है । 


भगवान्‌ महावोर के तत्वज्ञान को विशेषता : 


झाधुनिक मनोविज्ञान भ्रभी मन के स्तरों की संरचना व उनकी कार्य-पद्धति, श्रान्त- 
रिक स्तरों की विलक्षणता व कुछ चमत्कारों की ही खोज कर पाया है| यह खोज भी 
चमत्कृत कर देने वाली है। अभी इसका क्षेत्र, मार्गा्तरीकरण, विज्ञापन, सम्मोहन, 
निर्देशन, वशीकरण शादि जीवन के बाहरी प्रंगों तक ही सीमित है । जीवन के आन्तरिक 
स्तर पर श्रंकित होने वाले संस्कार ग्र थियों के निर्माण के कारण, उनका निवारण, प्रंत: 
स्थित ग्र थियों को बिना प्रकट किए नष्ट करना जैसे उपाय प्रभी तक वह नहीं खोज पाया 
है जबकि भगवा महावीर के तत््वजञान में व्यवस्थित वेज्ञानिक शैली (कारशा-कार्य के 
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सम्बन्ध के रूप में) व व्यावहारिक उपयोगिता के रूप में इन सबका विशद वर्णान विद्यमान 
है । यह वर्गन गणित शास्त्र के समान प्रत्यक्ष सत्य है । 


भाज विश्व में जमंनी, रूस, अ्रमेरिका झादि भनेक देशों में स्थित मनोविज्ञानशालाएं 
झनुसंधान के क्षेत्र मे रत है। उनके अनुसधानों से जैन तत्त्व ज्ञान के अनेक सिद्धान्तों की 
विलक्षणता व ग्हस्यमयता प्रकट होती जा रही है प्रौर मनोविज्ञानवेत्ता जैन तत्त्वज्ञान के 
निकट पाते जा रहे है । वदि भगवान्‌ महावीर के पच्चीसवें निर्वाण शताब्दी पर जैन 
समाज उन मनोविज्ञानवेत्ताओं का ध्यान जेन तत्त्व ज्ञान के सिद्धान्तों की प्रोर केवल 
प्र।कृष्ट भी कर दे तो भी बहुत बड़ी बात होगी, कारण कि फिर तो अनुसघान कर्ता 
मनोवंज्ञानिक स्वय ही जैन तत्त्वज्ञान के सिद्धान्तो के मर्म का उद्घाटन कर देंगे श्रौर 
मानव-जीवन व समाज भ्रादि से सम्बन्धित सब समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत कर 
देंगे । फलस्वरूप मानव मात्र के ममक्ष अपने सर्वांगीगा विकास, शाति, समता, निराकुलता 
ब परमानद का मार्ग खल जायेगा । 
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महावोर ने कहा- 
सुख यह है, सुख यहां है 


० डॉ० हुकमथन्द मारिल्‍ल 


सुख की खोज : 

प्रत्येक दाशंनिक महापुरुष त्रकालिक सत्य का ही उद्घाटन करना चाहता है । 
उसकी विशाल दृष्टि देश-काल की सीमा में भ्रावद्ध नहीं होती । भ्रतः उसकी वाग्गी में जो 
भी तथ्य मुखरित होते हैं, उनमें सभी देशों और कालों की समस्याश्रों के समाधान भ्रन्तनि- 
हित होते है । कुछ समस्याएं ऐसी होतो हैं, जिन्हें काल भ्ौर देश की सीमाए स्वीकार नहीं 
होती । भ्राज सारा विश्व सुख की खोज में संलग्न है। यह शोध-खोज भूतकाल में भी 
कम नहीं हुई भ्रौर न भविष्य में ही इसकी गति रुकने वाली है । प्रतः वास्तविक सुख को 
समस्या सावंदेशिक और सावंकालिक है | प्राज के विश्व के सामने यह समस्या विकरल 
रूप में उपस्थित है । 


पहा विचारगीय विपय यह है कि क्‍या भगवान्‌ महावीर के विचारों मे इस समस्या 
का समुचित समाधान खोजा जा सकता है ? यही यहा संक्षेप मे प्रस्तुत है । 


यह तो सर्वमान्य तथ्य है कि सभी जीव सुख चाहते है भ्रौर दुःख से डरते है। पर 
प्रशन तो यह है कि वास्तविक सुख्व है क्या ? वस्तुतः सुख कहते किसे है ? सूख का वास्त- 
विक स्वरूप समझे बिना मात्र सुख चाहने का कोई पर्थ नहीं । 


भोग-सामग्रो शोर सुख : 


प्रायः सामान्य जन भोग-सामग्री को सुख-सामग्री मानते है श्रौर उसकी प्राप्ति को 
ही सुख की प्राप्ति समभते है, भ्रत: उनका प्रयत्न भी उसी झोर रहता है । उनकी दृष्टि 
में सुख कंसे प्राप्त किया जाय का प्र होता है--“भोग-सामग्री कंसे प्राप्त की जावे ?' 
उनके हृदय में 'मुख क्या है ? इस तरह का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योकि उनका ग्रतमंन 
यह माने बंठा है कि भोगमय जीवन ही सुखवमय जीवन है । भ्रत: जब-जब सुख-समृद्धि को 
चर्चा भ्राती है तो यही कहा जाता है कि प्रेम से रहो, मेहनत करो, पभ्रधिक अन्न उपजाग्रो, 
झ्रौद्योगिक झोर वेज्ञानिक उन्नति करो--इससे देश में समृद्धि आयेगी और सभी सुख्वी हो 
जायेगे | प्राद्शमय बातें कही जाती हैं कि एक दिन वह होगा जब प्रत्येक मानव के पास 
खाने के लिए पौष्टिक भोजन, पहिनने को ऋतुओं के प्रनुकूल उत्तम वस्त झौर रहने को 
वजानिक सुविधाओं से युक्त भ्राधुनिक बंगला होगा, तब सभी सुखी हो जायेगे । 


मनोवेज्ञानिक संदर्भ 


न्प् 
ण्््‌ 
नदी 


हम इस पर बहस नहीं करना चाहते हैं कि यह सब कुछ होगा या नहीं पर हमारा 
प्रश्न तो यह है कि यह सब कुछ हो जाने पर भी क्या जीवन सुखी हो जायेगा ? यदि हां, 
तो जिनके पास यह सब कुछ है वे तो आज भी सुखी होंगे ? या जो देश इस समृद्धि की 
सीमा को छू रहे हैं वहां तो सभी सुखी भर शान्त होंगे ? पर देखा यह जा रहा है कि 
मभी प्राकुल-व्याकुल भौर भ्रशान्त हैं, भयाकुल भौर चिन्तातुर हैं, भतः: 'सुख क्या है ? 
इस विषय पर गम्भीरता से सोचा जाना चाहिए। वास्तविक सुख क्या है भौर वह कहां 
है ? इसका निर्णाय किये बिना इस दिक्षा में सच्चा पुरुषाथ नहीं किया जा सकता है भौर 
न ही मच्चा सूख प्राप्त किया जा सकता है । 


कल्पनात्मक सुख : 

कुछ मनीषी इससे भागे बढ़ते है भौर कहते है-- भाई, वस्तु ( भोग-सामग्री ) में 
सुख नही है, सुख-दुःख तो बल्पना में है। वे भ्रपनी बात सिद्ध करने को उदाहरण भी देते 
है कि एक झादमी का मकान दो मजिल का है, पर उसके दाहिनी ओर पाच मंजिला 
मकान है तथा बायीं श्रोर एक झोपड़ी है। जब वह दायी झोर देखता है तो भ्रपने को 
दु वी अनुभव करता है भौर जब बायी पध्ोर देखता है तो सुखी, भ्रतः सुख-दु.ल, भोग- 
सामग्री में न होकर कल्पना में है । वे मनीषपी सलाह देते है कि यदि सुख होना है तो 
प्रपने से कम भोग-सामग्री वालों की ओर देखो, सुखी हो जाओगे । यदि तुम्हारी दृष्टि 
अपने से भ्रधिक वैभव वालों की भ्लोर रही तो सदा दु ख का भ्रनुभव करोगे । 


सुख तो कल्पना मे है, सुख पाना हो तो कोंपड़ी की तरफ देखो, अ्रपने से दीन- 
हीनों की तरफ देखो, यह कहना असंगत है, क्योंकि दुखियों को देखकर तो लौकिक सज्जन 
भी दयाद्र' हो जाते हैं। दुखियों को देखकर ऐसी कल्पना करके अपने को सुखी मानना 
कि मै इनसे श्रच्छा हू, उनके दुःख के प्रति श्रकरुण भाव तो है ही, साथ ही मान कषाय 
की पुष्टि में सतुष्टि की स्थिति है। इसे सुख कभी नहीं कहा जा सकता । सुख क्‍या 
भोंपड़ी में भरा है जो उसकी ओर देखने से आ जायेगा । जहां सूख हैं, जब तक उसकी 
ओर दृष्टि नही जायेगी, तब तक सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा । 


सुखी होने का यह उपाय भी सही नहीं है क्योंकि यहां 'सुख क्या है ?” इसे समभने 
का यत्न नहीं किया गया है वरन्‌ भोगजनित सुख को ही सुख माबकर सोचा गया है। 
'सुख कहां है ?” का उत्तर कल्पना में है” दिया गया हैं। 'सुख कल्पना में है' का भ्र्थ यदि 
यह लिया जाय कि सुख काल्पनिक है, वास्तविक नहीं--तो क्या यह माना जाय कि सुस्य 
की वास्तविक सत्ता है ही नहीं--पर यह बात संभवत: आपको भी स्वीकृत नहीं होगी । 
झत: स्पष्ट है कि भोग-प्राप्ति वाला सुख जिसे इन्द्रिय सुख कहते हैं--काल्पनिक है तथा 
वास्तविक सख इससे भिन्न है। वह सच्चा सुख क्‍या है? मूल प्रश्न तो यह है । 


सुख झोर इच्छा-पू्ति : 
कुछ लोग कहते हैं कि तुम यह करो, वह करो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, 


महावीर ने कहा-सुख यह है, सुख यहां है २४३ 


तुम्हें इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी और तुम सुखी हो जाझोगे । ऐसा कहने वाले इच्छाप्रों 
की पूति को ही सुव और इच्छाप्रो की पूति न होने को ही दुख मानते हैं । 


सच्चा सुख इच्छाझों के झमाव में : 

भगवान्‌ महावीर ने प्रतीन्द्रिय प्रात्मानंद का भ्रनुभव करने के बाद स्पष्ट रूप से 
कहा कि इच्छाओं की पृति में सुर नही है, यह तो सिर का बोक कनन्‍्धे पर रखकर सख 
मानने जैसा है | दूसरे इनकी पूति संभव भी नहीं है, कारण कि भ्रनन्त जीवों की भनन्‍्त 
इच्छाये हैं और भोग-सामग्री सीमित है । नित्य बदलती हुई नवीन इच्छाओं की पूति कभी 
सभव नहीं । भ्रत: तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, इच्छायें पूर्ण होंगी भौर तुम सुखी हो 
जाझोगे, ऐसी कल्पनायें मात्र मृगमरीचिका ही सिद्ध होती है। न तो कभी सम्पूर्ण इच्छायें 
पृ्ों होने वाली हैं औौर न ही यह जीवन इच्छाश्रो की पूति से सख्वी होने वाला है । यदि 
कोई कहे जितनी इच्छाये पू्णों होंगी उतना तो सुस होगा हो, पूरा न सही, यह बात भी 
ठीक नही है वयोकि सच्चा सुख तो दच्छाओरो के भ्रभाव में है, इच्छाझ्ों की पूत्ि में नहीं । 
यदि यह कहा जाय कि इच्छा पूर्ण होने पर समाप्त हो जाती है अतः उसे सुख कहना 
चा हिए, यह कहना भी गलत है क्योंकि इच्छाशो के अ्रभाव का प्र इच्छाओं की पूति होना 
नही, वरन्‌ इच्छाप्नो का उत्पन्न ही नही होना हैं । 


सुख का स्वभाव निराकुलता : 

भोग-सामग्री से प्राप्त होने वाला सुख वास्तविक सुख है ही नहीं, वह तो दृश्ख का 
ही तारतम्य रूप भेद है। आकलतामय होने से वह दृश्य ही है। सुख का स्वभाव तो 
निराकूलता है झौर इन्द्रियसुख मे निराकुलता पाई नहीं जाती है । जो इन्द्रियों द्वारा भोगने 
में झ्राता है वह विषय सुग्व है, वह वस्तुतः दु.व का ही एक भेद है। उसका तो मात्र नाम 
ही सुख है । अतीन्द्रिय झानन्द इन्द्रियातीत होने से उसे इन्द्रियों द्वारा नहीं मोगा जा 
सकता है । जेस आत्मा प्रतीनिद्रिय होने से इन्द्रियों द्वारा प्राप्त नही किया जा सकता है 
उसी प्रकार भश्रतीन्द्रिय सुख झात्मामय होने से इन्द्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है । 


सुख भ्रात्मा का गुख : 

जो वस्तु जहां होती है, उसे वहां ही पाया जा सकता है। जो वस्नु जहा हो ही 
नहीं, जिसकी सत्ता की जहां सम्भावना ही न हो, उसे वहा कंसे पाया जा सकता है ? जैसे 
'ज्ञान' आत्मा का एक गुरा है, अतः ज्ञान को प्राप्ति चेतनात्मा में संभव हे, जड़ में नहीं, 
उसी प्रकार 'सुख्' भी शभ्रात्मा का एक गुर है, जड़ का नही | प्रतः सुख की प्राप्ति प्र त्म 
में ही होगी, शरीरादि जड़ पदार्थों में नहीं । जिस प्रकार यह भ्रात्मा स्वयं को जान कर 
अज्ञान (मिथ्या ज्ञान) रूप परिगाम्िित हो रही है, उसी प्रकार यह जीव स्वयं सुख की 
झाशा से पर पदार्थों की भ्रोर ही प्रयत्नशील है व यही इसके दुःख का मूल कारण है । 
इसकी सुम्व को खोज की दिशा ही गलत है, भ्रतः दशा भी गलत (दुःख रूप) होगी ही । 
सच्चा सुख पाने के लिये परोन्मुली दृष्टि छोड़कर स्वयं को (झ्रात्मा को) देखना होगा, 
स्वयं को जानना होगा, क्योंकि भ्रपना सुख प्रपनी भात्मा से है। प्रात्माभ्रनंत आनन्द का 


२४४ मनोवैज्ञानिक संद्भे 


कंद है, ग्रानंदमय है| प्रतः सुख चाहने वालों को श्रात्मोन्मुली होना चाहिये । परोन्मुली 
दृष्टि वाले को सच्चा सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता । 


धात्मानुमृति को सुखानुयृति : 

वाक्जाल भौर विकल्पजाल से परे प्रतीन्द्रिय प्रानन्‍न्द का विश्लेषण करते हुए 
भगवान्‌ महावीर ने कहा कि--सच्चा सुख तो भ्रात्मा द्वारा भ्रनुभव की वस्तु है, कहने की 
नही, दिखाने की भी नहीं | समस्त पर पदार्थों पर से दृष्टि हटाकर भ्रन्तमुं ख होकर भ्रपने 
ज्ञानानन्द स्वभावी प्रात्मा में तन्‍्मय होने पर हो वह प्राप्त किया जा सकता है। चूकि 
प्रात्मा सुखमय है, भ्रतः प्रात्मानुभूति हो सुखानुभूति है। जिस प्रकार बिना प्रनुभूति के 
प्रात्मा प्राप्त नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बिना आत्मानुभूति के सच्चा सुख भी प्राप्त 
नहीं किया जा सकता है । 


गहराई से विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि आ्रात्मा को सुख कहीं से प्राप्त 
नहीं करना है क्योंकि वह सुख से ही बनी है, सुखमय ही है, सुख ही है । जो स्वयं सुख- 
स्वरूप हो उसे क्या पाना ? सुख पाने की नहीं, भोगने की वस्तु है, प्रनुभव करने की चीज 
है । सुख के लिए तड़पना क्‍या ? सुख में तड़पन नहीं है, तड़पन में सुल का प्रभाव है, 
तड़पन स्वय दुःख है, तड़पन का भ्रभाव ही सुख है | इसी प्रकार सुख को क्‍या चाहना ? 
चाह स्वयं दुःखरूप है, चाह का प्रभाव ही सुख है । 

'सुख क्या है ?' 'सुख कहां है ?” 'वह कंसे प्राप्त होगा ?' इन सब प्रश्नों का एक 
ही उत्तर है, एक ही समाधान है, भौर वह है भ्रात्मानुभूति । उस प्रात्मानुभूति को प्राप्त 
करने का प्रारम्भिक उपाय तत्वविचार है। पर ध्यान रहे वह भ्रात्मानुभूति अ्रपनी 
प्रारम्भिक भूमिका तत्व- विचार का भी प्रभाव करके उत्पन्न होती है । 








मानसिक स्वास्थ्य के लिए 
महावीर ने यह कहा 


० भरी पशवदस प्रक्षय 


पहला सुख निरोगी काया : 

संसार में सभी सुख चाहते हैं । श्रौर सभी जानते हैं कि 'पहला सुख निरोगी काया! । 
शरीर स्वास्थ्य के बिना भ्रन्य किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त करना सम्भव नहीं । भ्रस्वस्थ 
व्यक्ति को न भ्रच्छा खाने का मजा मिलता है न अच्छा पहनने का | वह ने संगीत का 
श्रातंद प्रनुभव कर सकता है न रूप, रस, गंध का । श्रस्वस्थ दशा में शभ्रानंदानुभव की 
शक्तियां एक प्रकार से कुठित हो जाती हैं। इसलिए "एक तंदुरुप्ती हजार नियामत है ।" 
शरीर रोगी होने पर किसी काम या बात में मन नहीं लगता, मन उखड़ा-उखड़ा सा रहता 
है । इससे सिद्ध है कि शरीर की स्वस्थ या अस्वस्थ दशा का मन पर अनुकूल या प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ता है | 
मितमोगी को स्वस्थता, झति भोगी को रोग : 

मन की सही-गलत दशाओं का इन्द्रियों पर, तन पर, सही-गलत प्रभाव पड़ता है । 
पहले मन में कोई विचार झाता है, शरीर और इन्द्रियां तदुनुकूल कार्य करती हैं, उसका 
प्रच्छा या बुरा प्रभाव मन पर पड़ता है। मन मिठाई खाने को ललचाता है, तब उसके कहे 
प्रनुसार व्यवस्था करता है, मिठाई खाई जाती है, जीभ को भ्रच्छी लगती है। जीभ उस 
स्वाद को शौर चाहती है। मन या तो कहता है कि कोई हज नहीं, और प्रधिक मिठाई 
खाली जाती है तो उस प्रति के फलस्वरूप शरीर में विकार एकत्र होते शौर रोग पनपते 
एवं उभड़ते हैं या मन कहता है कि बस इतना यथेष्ट है, भ्रात नहीं । मितभोगी को 
स्वस्थता, भ्रतिभोगी को रोग । इस संयम के फलस्वरूप स्वस्थता बनी रहती है। भ्रतः 
शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक रवास्थ्य परस्पर प्रक है। बल्कि यों कहना चाहिए कि 
मानसिक स्वास्थ्य गरीर स्वास्थ्य की कुझ्जी है स्वस्थ मन तन को स्वास्थ्य की दिशा में 
प्रग्रसर करता रहता है भौर स्वस्थ तन मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता रहता है । 


सोमनस्प की ध्रावश्यकता : 
दक्षिण भारत के विद्वान प्राकृतिक चिकित्सक श्री कृ० लक्षमश शर्मा ने लिखा है-- 


भ्रत: सुस्वास्थ्य सिद्धयर्थ सौमतस्यमभ््‌ भ्रपेक्षते । 
' मनसि प्रतिकूलेतु सन्मार्गात्‌ प्रच्युतिध्त वा। 
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अर्थात्‌ भ्रच्छे स्वास्थ्य की सिद्धि के लिये सौमनस्य की भ्ावश्यकता है । मन के प्रतिकूल होने 
पर भ्रच्छे मार्ग से विचलित हो जाना सुनिश्चित है । 


इसमें 'सौमनस्य' शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। 'सुमनता' प्र्थाव्‌ अच्छे मन वाला 
होना । भ्रच्छे मनवाला, 'सुमन' किस प्रकार हुआ जा सकता है ? 


मानसिक स्वास्थ्य का धनो कोन ? : 
एक विद्वान ने निरोग कौन रहता है यह बताते हुए कहा है-- 

नित्यं॑ं हिताहार विहार सेवी, समीक्ष्यका री विषय्रेष्व सक्त: | 

दाता समः सत्यपर: क्षमावात्‌ भ्राप्तोपसेवी च भवत्यरोग: ।।४।॥। 
अर्थात्‌ “नित्य हितकर भ्राहार विहार का सेवन करने वाला, विवेकपुर्वक कार्य करने वाला, 
विषय भोगों में भ्रलिप्त रहने वाला, दान, समभाव रखने वाला, सत्य ग्रहण में तत्पर, क्षमा- 
शील और आप पुरुषों की संगति करने वाला निरोग रहता है | इसके प्रननुसार अ्रधिकांश 
बातें मनसे, मानसिक स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखने वाली हैं। जो समभाव रखने वाला, सत्य 
झौर क्षमा को धारण करने वाला, सत्संगति में रहने वाला, दूसरों के कप्टनिवारणार्थ दान 
देने वाला है, विवेक प्रुवंक कायय करता है वह मानसिक स्वास्थ्य का धनी है। वह विषय 
भोगों में संयम, खानपान, रहन-सहन में संयम, हितकरता-भप्रहितकरता का विश्लेषण कर, 
ग्रहग तथा त्याग करने के धैयें का प्रभाव मन पर डाल सकेगा । 

'घर्मार्थ काममोक्षागां भ्रारोग्यंमूल साधनम्‌” 

धमं, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल साधन आरोग्य है। इसलिए मन झौर तन से स्वस्थ 
रहने के साधनों, प्रक्रियाप्नों का निदेश धर्म के भ्रन्तगंत किया जाता रहा है । 


मानसिक विकार : 


'कालिकापुराण' में मानसिक भावों को निम्न प्रकार गिनाया गया है-- 
शोक: क्रोधश्च, लोभश्च कामो मोह: परासुता । 
ईर्ष्या मानो विचिकित्सा क्रपाथ्सूया जुगुप्सता । 
ढादशंते बुद्धिनगाश हेतवों मानसा मलाः:॥ 
प्र्थाव्‌ शोक, क्रोष, लोभ, काम, मोह, झ्ालस्य, ईर्ष्या, श्रभिमान, संशयग्रस्तता, तरसखाना, 
अ्रसूया व परनिदा ये बारह मानसिक विकार बुद्धि नाश के हेतु हैं । 
इनके भ्रतिरिक्त भी अभ्रधी रता, निराशावादी मनोवृत्ति, चिड़चिडापन, भानस्य, प्रमाद 


(लापरवाही ), भोग लालसा की भ्रतिशयता, चिता, कृंतनिश्चयों पर भ्रमल न करना भादि 
झौर भी मानसिक विकार या मन के रोग हैं । 


महाबोर ने यह कहा : 
भगवान्‌ महावीर के उपदेशों में सर्वत्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रावश्यक तत्यो 
एवं मानसिक विकारों के त्याग का निर्देश किया गया है । 


मानसिक स्थास्थ्य के लिए महावीर ने यह कहा २४७ 


कोहं च माण च तहे व मायं लोमं च उत्थं भप्रज्मृत्थ दोसा । 

एयाणशिवन्ता भप्ररहा महेसी न कुब्वइ पावं न कार वेई ।। 
अर्थात्‌ फ्रोष, मान, माया और लोभ--ये चार प्रतरात्मा के भयकर दोष है । इनका पूर्ण 
रूप से परित्याग करने वाले श्रहेन्त मह॒पि नस्‍्वय पाप करते है और न दूसरो से 
करवाते है । 


इन भयकर दोषों का परिगाम बताते हुए वे कहते है-- 
भ्रहँ वयन्ति कोहेशा, मारोण अहया गई | 
माया गहपडिग्घा झ्रो, लोहा झ्रो दुह भ्रो भय ।। 
अर्थात्‌ क्रोध से मनुष्य नीचे गिरता ह, अ्रभिमान से अधमगरति को पहुचता ह, माया से 
सदगति का नाश होता है, प्रौर लोभ से इहलोक तथा परनलोक में महान्‌ भय है । 
दुष्परिच्चया हमे कामा नो सुजहा श्रधीर पुरसेह । 
अहसति सुबया साहू, जे तरान्ति भ्तरे वाणोयाव। 
अर्थात्‌ काम भोग बडी मुश्किल से छूटते है भ्रधीर पुरुष तो इन्हे सहसा छोड़ ही नहीं 
सकते । परन्तु जो महाव्तों जैसे सुन्दर ब्रतो के पालन करने वाले साधु पुरुष है वे ही दुस्तर 
भोग समुद्र को तर कर पार होते है, जैसे---त्र/णिक समुद्र को । 
स्वस्थता को प्रक्रिया 
विक्ृत मनों व्यापारों और कार्यो को ही पाप की सज्ञा दो गयी है । महावीर स्वामी 
मानसिक मूल्यों की हानिकारकता बताने के साथ-साथ मानसिक स्वाघ्थ्य के मार्ग के रूप में 
सुन्दर ब्रतों को पालन करने का निर्देश देने ह | 
महावीर स्वामी तो व्यक्ति और समाज के रोगो की सुचारू चिकित्सा करने वाले 
महापुर्ष थे । उन्होंने छह मानसिक और छह शारीरिक तपो का निर्देश कर मानसिक और 
शागोरिक स्वास्थ्य की ओर दिशा निर्देश किया है । उनके कथन आज की भापा मे, श्राज 


की शब्दावली में नहीं है, उनके समय की शब्दावली मे है । किन्तु तनिक गहराई से विचार 
करते ही उनकी आज के युग के भ्रनुकूल उपयोगिता समभ में भ्रा सकती है । 


भरणसरामूणोपरिया, भिक्‍वापरिया, रसपरिज्चाप्रो । 
काम किलेंसो सलीरगयाय, बज्मो तवो होइ । 


अनशन, अनोदरी, भिक्षायारी, रसपरित्याग, काम क्लेश और सलेखना ये बाह्य तप है । 
पापच्छित्त विगयो, वेयाच्च तहेव सज्काझशो | 
भाणच विउस्माग्गों, एसो प्रब्मिन्तरों तवो ।। 
प्रायश्चित, विनय, वंयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान भौर व्युत्सगं ये भ्राभ्यन्तर तप है । 


प्राम्यन्तर तप मानसिक स्वास्थ्य के भ्रचूक उपाय है। जो व्यक्ति भ्रपनी त्रुटिया को 
स्वीकार कर स्वयं स्फू्ति से दण्ड ग्रहण करता है पश्चाताप कर उन दोषों को न दोहराने 
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का निश्चय करता है उसके मन में मानसिक ग्रथियां जटिलताएं, उलमने टिक ही नहीं 
सकती । 

एवं धम्मस्सविणओ, मूल परमो से मोक्खों | 

जेण कित्ति सुये सिर्घ॑ निस्सेसंचाभिगच्छद ।। 


इसी भांति धर्म का मूल विनय है भौर मोक्ष उसका भ्रंतिम रस है| विनय के द्वारा 

ही मनृष्य बड़ी जल्दी शास्त्रज्ञान तथा कीति सम्पादन करता है प्रंत में निश्रेयस भी इसी 
के द्वारा प्राप्त होता है | 

विक्‍ती प्रविशीयस्स, संपत्ती विशीयस्स । 

जस्सेये दुह भ्ो नायं, सिक्‍सख॑ से भ्रभिगच्छद । 
“ग्रविनीत को विपत्ति प्राप्त होती है श्लौर विनीत को सम्पत्ति” ये दो बातें जिसने जान ली 
हैं, वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है । स्पष्ट है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति किसी 
प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता । 


भारत प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक “भारोग्य” के सम्पादक श्री विट्ठटलदास मोदो 
शारोग्य” के सितम्बर, ७४ ई० के भ्रंक में लिखते हैं--'मदद एक ऐसी दवा हैजो लेने 
झौर देने वाले दोनों को ही फायदा पहुंचाती है । यदि भाप दूसरों की भलाई के काम में 
प्रपने को भूल जांय तो भापके रोग स्वयं जाने की भ्रोर प्रवृत्त होते हैं । दूसरों की भलाई से 
संतोष प्राप्त होता है भौर वह हमारी कल्पना को स्वस्थ बनाता है भ्रौर स्वस्थ कल्पना, 
कल्पना करने वाले को भी स्वस्थ ही देखती है । वेयावृत्यरूप तप का यही लाभ है । 


प्रज्ञान, प्रल्प ज्ञान, और भ्रशुद्ध ज्ञान का प्रंत स्वाष्याय से होता है। इसीलिए 
स्वाध्याय मानसिक स्वास्थ्य के लिए भ्रपूृ्व भौषध है । लोकमान्य तिलक ने इसीलिए कहा 
था कि 'मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत करू गा । 

इसी प्रकार ध्यान झौर व्युत्सगं भी चंचल और भ्रस्थिर, मनोवृत्तियों को उपशमित 
करने में सहायक होते हैं । 


सम्यक साधना आवश्यक : 
प्राय: प्राप्त सदुज्ञान का झ्नालस्य भौर प्रमादवश भलीभांति परिपालन नहीं किये 
जाने के फलस्वरूप अनेक झाधियों का जन्म होता है। भगवात्र महावीर इसीलिए 
कहते हैं-- 
खिप्पं न सक्‍केह विवेगमेउं तम्हा समुह्दाय पहाय कामे | 
समिच्च लोयं समया महेसी भ्रायाणु रक्‍्खी चरमप्पमत्त ।॥। 
झ्रात्म विवेक कुछ मटपट प्राप्त नहीं किया जाता--इसके लिए सम्यक्‌ साधना की 
झावक्यकता है । महषिजनों को बहुत पहले से संयम पथ पर दृढ़ता के साथ खड़े होकर, 
कामभोगों का परित्याग कर, समता पूर्वक स्वार्थी संसार की वास्तविकता को समभकर, 
झपनी पक्‍्ात्मा की पापों से रक्षा करते हुए सबवंदा अ्रप्रमादी रूप से विचारना चाहिए । 


मानसिक स्वास्थ्य के लिए महावीर ने यह कहा २४९ 


पग्बले जह भार वाहुए, मामगो विसयेष्व गाहिया। 
पच्छा पच्छाणु तावए, समयं गोयम ! मा पमायए ।। 


घुमावदार विषयमार्ग को छोड़कर तू सीधे प्रौर साफ मार्ग पर चल । विषय मार्ग पर चलने 


वाले निर्बल भारवाहक की तरह बाद में पछताने वाला न बन । हे गौतम ! क्षणमात्र भी 
प्रभाद न कर | 


इस प्रकार भगवान्‌ महावीर ने स्थान-स्थान पर मन के विविध विकारों को दूर 
करने का उपदेश देते हुए मानसिक स्वास्थ्य का पथ प्रशस्त किया है। मानसिक रूप से 
स्वस्थ पुरुष शरीर से भी स्वस्थ रहेगा। साथ ही सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी, जिसके 
कि प्रभाव में प्राज समाजवाद व साम्यवाद के लुभाने वाले नारों की प्राड़ में जनता सभी 
प्रकार के कलेशों से संत्रस्त है, महत्वपूर्णा भूमिका भ्रदा कर सकता है। प्राज के युग के 
संदर्भ में महावीर स्वामी के उपदेशों क। विवेक पूर्वक मनन कर परिपालन करने की दिशा 
में प्रग्नतर होना प्रत्यन्त प्रावश्यक है । 





४९१ 


झवकाश के क्षणों के उपयोग की 
समस्या झोर महावीर 
० भी महावयोर कोटिया 





ग्रवकाश के समय को समस्या : 

भ्राधुनिक वेज्ञानिक उपलब्धियों ने मनुष्य को पर्याप्त अवकाश का समय दे दिया 
है, जिसका वह मनमाने ढंग से उपयोग करने में स्वतन्त्र है। उद्योगन्धंधघों का मशीनीकरणा, 
प्रावागमन व संदेशवाहन के द्र तगामी साधन और यहां तक कि छोटे मोटे घरेलू काम भी 
यथा बतेनों की सफाई व घुलाई, मकानों की सफाई व फर्श की धुलाई, रसोई घर का काम- 
काज झ्रादि के लिए भी भ्रति विकसित पश्चिमीय देशों में स्वचालित प्रशीनें कार्यरत हैं, तब 
फिर क्यों नही मनुष्य भ्रपने लिए पर्याप्त प्रवकाश के समय का उपभोग करे ? वैज्ञानिक 
ग्रौर तकनीकी दृष्टि से विकप्तित देशों में जहां प्रवकाश के समय को यह समस्या अधिक 
उग्र है वहां भ्रविकसित देशो में भ्रभमी इस समस्या का वह रूप नहीं है, भर भगर कुछ है 
भी तो वह साधन सम्पन्न कुछ उश्च वर्ग के लोगों तक ही प्रमुखतः: सीमित है । 

झ्रवकाश के समय का दो दृष्टियों से उपयोग किया जा सकता है । एक निर्माणात्मक 
रूप में प्रर्थात्‌ व्यक्ति, समाज व राष्ट्र-निर्माण के कार्यो में, दूसरा रूप इस ग्रमूल्य समय के 
दुरुपयोग का है, जबकि व्यक्ति मद्यपान करने, जुआ खेलने तथा इसी प्रकार के भ्रन्य निरथंक 
कार्यो में, व्यसनों में, निठल्ले रहने में ही इसे व्यतीत करदे । पश्चिमी देशों में समय गुजारने 
के लिए प्नेक प्रकार के नये-नये कार्यक्रम, नित नये संगठन रूप ग्रहण करते जा रहे है, 
जिनका उठ श्य मनुष्य के भ्रभूल्य समय को मौज-मजे के कार्यक्रम मे बिताना मात्र । ऐसे 
कार्यक्रमों में हिप्पी-वादियों की भांग, गांजा, चरस, एल. एस. डी. की गोलियों आदि के 
सेवन के माध्यम से जीवन में सुख-शांति की खोज, बीटलों का मादक संगीत, प्राकृतिक 
सुरम्य स्थानों पर निवेस्त्र बिहार, सुरापान भौर उन्मुक्त भोग का प्रानन्द भ्रादि के विकल्प 
प्रस्तुत किए जाकर मनुष्य के मन को भरमाया जाता है, उसे मादक सुख-स्वप्नों का भरह- 
सास कराकर समय बिताने का मन्त्र दिया जाता है। पर प्रश्न यह है कि क्या यह खाली 
समय का सही उपयोग है ! 
मनुष्य निठल्ला नहों रह सकता : 

इस प्रश्न के साथ ही इस समस्या का एक दूसरा पहल यह भी है कि मनुष्य वस्तुतः 
निटल्ला रह भी नहीं सकता है। निठल्ले रहकर समय निकालना एक मानवीय समस्या 
है । मनुष्य कमी भ्रधिक काम करने से नहीं मरा, भ्रगर वह मरा है तो शक्ति भ्रपव्यय व 
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चिता के कारण । जहां हम खाली हुए नहीं कि तरह-तरह के विचार, भावनाएं, ऊल-जलूल 
कल्पनाए हमारे मस्तिष्क को विकृत करने लगती है। भ्रनहोनी चिताएं निरथंक विकल्प, 
सभाग्य घटनाप्रो से मन भरने लगता है, स्नावयिक उत्त जना बढ़ जाती है, जीवन निस्सार 
भौर निष्फल लगने लगता हे | उकताहट, व्याकुलता, निराशा भर पराजय की भावना 
निउल्ले मनुष्य को भा दबोचती है । ये उसे कही का नहीं रहने देती, स्वास्थ्य चौपट, 
चिता ग्रस्त मुर्काया चेहरा, बुझा मन, न उत्साह झौर न प्रफुल्लता। ऐसे व्यक्ति के लिए 
जीबन भार हो जाता है, जीना दुश्वार हो जाता है । मरते बनता नहीं, जीना आता नहीं । 
कार्य-निमग्नता सुखो जीबन को शर्ते 


फिर किया क्‍या जाए ? ग्रादमी को स्वस्थ भी रहना है, सुखी और प्रसन्न भी । 
हमेशा खीभ भरे, कू कभलानेवाले और उकताहट भरा कटु जीवन जीने वाले लोग ही रहे 
तो यह दुनिया रहने योग्य कहा रह जाएगी ? श्रत एक ही साधन है और वही साध्य भी 
है, 'प्रादमी को व्यस्त रहना चाहिए /” श्रग्रंज कवि टेनिसन कहता है "मुझे काय॑ मे 
निमग्न रहना चाहिए, नही तो मै नेराश्य मे टट जाऊगा। यही बात स्तायुरोग चिकत्सक 
कहते है । उनका कहना है कि स्नायुरोगो का हेतु शिराओ्ओो का ह्लास होना नहीं, भ्रपितु 
निस्सारता, निप्फलता, निराशा, चिन्ता और व्याकुलता भ्रादि के मनोविकार है। चिता, 
भय, घृणा, ईएप्या तथा स्पर्धा के ये मनोभाव दतने प्रबल होते हे कि ये मस्तिप्क से प्रन्य 
सभी शात एवं सुखद विचारों तथा मनोभावों को निकाल बाहर कर देते है । श्रतः मनुष्य 
का कतंव्य (धर्म) हे व्यस्त रहना, सुखी जीवन के लिए कार्य निमग्न रहना । 
परोपकारी को ध्यस्तता श्नपनायें 


इस सन्दर्भ में समार के महापुरुषों, धर्म-सस्थापको, तीर्थंकरों ने मनुष्य की सर्वा- 
घिक महायता की है । यह दूसरी बात है कि मनुष्य गझ्रथने स्वार्थ के कारण पअ्रपने इन 
मृक्तिदाताओ की ही उपेक्षा करने लगे, उनकी पूजा-उपासना का दिखावा तो करता रहे 
परन्तु उनके वास्तविक उपदेशों को तिलाजलि दे दें। मनुपष्य के इसी स्वार्थ ने बार-बार 
उसे दु.ख में घसीटा है, चिता मे इबोया है, निराशा ग्रस्त क्रिया है । दुनिया में आनेवालो 
में से अघिसख्यक जीवनभर रोते ही रहते है, रोते ही चले जाते है | सुखी जीवन के लिए 
आवश्यक है कि हम अपना दृष्टिकोण बदले। निठल्ले रहने की भ्रपेक्षा परोपकारी की 
व्यस्तता को भ्रपनाये । दस व्यस्तता के लिए हमें झनिवाय रूप से धाभिक होना पड़ेगा, 
झाष्यात्मवादी बनना पड़ेगा, भ्रपने स्व” से निकलकर 'पर” की चिता भी करनी होगी, स्वार्थ 
को छोड़ परमार्थ को पकड़ना होगा, सकुचितता और सकीणंता को भुला कर विशाल 
हृदयता की गरिमा को समझना होगा । विश्व के सभी धर्मों ने परार्थ सेवा को ही प्रत्यधिक 
महत्व दिया है । 
जनसेवा को भावना : 


तीर्थंकर महावीर द्वारा उपदेशित धर्म का तो मूलाधार ही जन सेवा की भावना 
है । इस सन्दर्भ में मुझे भगवान्‌ महावीर के जीवन का एक प्रसंग बार-बार याद प्रा जाता 


है। एक बार उनके प्रमुव शिष्य (गणधर) गौतम ने उनसे प्रश्न किया, भगवन ! दो 
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व्यक्ति हैं । एक रात दिन भश्रापकी भक्ति में लगा रहता है, भ्रतः जन-सेवा के लिए समय 
नही निकाल पाता । दूसरा सदा ही जन-सेवा में लगा रहता है, भ्रतः ध्रापकी भक्ति नहीं 
कर पाता । प्रम्नु इन दोनों मे कौन धन्य है ? कौन भ्रधिक पुष्य का भागी है ? 

महावीर ने बिना एक क्षण के भी विलम्ब के उत्तर दिया--'वहू, जो जन-सेवा में 
लगा रहता है, धन्य है, पृण्यवान है ।' 

गौतम ने कहा--पप्रभु ! यह कंसे ? क्‍या आपकी भक्ति“ 

गौतम ! मेरी भक्ति, मेरा नाम रटने मे या मेरी पूजा भ्रचता करने मे नही, मेरी 
वास्तविक भवित मेरी भ्ाज्ञा पालन मे है । मेरी शभ्राज्ञा है प्राणी मात्र को सुख-सुविधा व 
शाति पहचाना, उनके कष्टो का परिहार करना । 
समय का सदुपयोग : 

इस प्रकार महावीर के दृष्टिकोश से सच्चा धाभिक थह है जो प्राणी सेवा में लगा 
रहता है। प्राणी मात्र की सेवा जिसका धर्म है, उसको भ्रवकाश कहां ? यह दुनिया प्दा 
ही भप्रनेक दीनो, दुःखियो, पीड़ितो, भ्रपगो, भयाक्रान्तों से भरी पड़ी है। जिसने पीड़ित 
मानवता की पुकार को सुनना सील लिया, उसे जीवन में भ्रवकाश कहा ? उसके चारो 
पोर भ्रनवरत काम की ऐसी लम्बी श्वू खला है, जिसे कभी पूरा होना नही भ्ौर जिसको 
करने में सदा ही एक स्वगिक प्रानन्द है, दिव्य सन्‍्तोष है, एक धुन है, एक लगन है जो 
जीना ही सार्थक कर जाती है । 

महावीर ने धर्म का स्वरूप बताया है--प्रहिसा, सयम भौर तप | प्राहिसा भौर 
सयम भावनापरक भ्रधिक है परन्तु तप मे क्रिया प्रमख है। तप भ्र्थात्‌ परसेवा, स्वाध्याय, 
प्रात्माचतन । हम तप को ही पकड़ले तो हमारे खाली समय” की समस्या का निराकरण 
हो जाएगा । 

पर-सेवा जिसका लक्ष्य हो, स्वाध्याय भौर प्रात्मचितन जिसका व्यसन बन गया हो, 
उसके पास खाली समय रहता ही कहा है ? व्यक्तियों को चाहिए कि वे व्यस्त रहने के 
इस जीवन दशंत को समझे भौर इसे व्यवहार मे उतारे। जीविकोपार्जन के धन्षे से बचे 
प्रपने प्रमल्य क्षणों का उपयोग दूसरों के हिताथ काम करने, सत्‌-साहित्य का स्वाध्याय 
करने, भ्रात्मचिन्तन करने भ्रादि में लगाए यदि हमारा भ्रवकाश का समय किसी दुःखी के 
प्रांसू पौछने मे, किसी संतप्त हृदय को सान्तवना देने मे, किसी बेसहारा को सहारा प्रदान 
करने मे तथा भ्रच्छे विचारो के भ्रध्यपत मनन व॑ चिन्तन तथा ध्यान साधना मे लग सके 
तो इससे भ्रच्छा समय का सदुपयोग भौर क्या होगा ? 


अष्टप्न खण्ड 
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झाधुनिक परिस्थितियाँ एवं 
भगवान महावीर का संदेश 


० डॉ० महावोर सरन लेन 


बोडिक कोलाहल का पुग : 

भगवान महावीर के युग पर जब हम दृष्टिपात करते है तो पाते है कि वह युग 
भी प्राज के युग की भाति प्रत्यंत बौद्धिक कोलाहल का युग था । हमारा भ्राज का युग 
प्रध्यात्म, धमं, मोक्ष श्रादि पारलौकिक चिन्तन के प्रति विरक्त हो नहीं, प्रनास्थावान 
भी है । 

भगवान महावोर के युग में भी भोतिकवादी एवं संशयमूलक जीवन दर्शन के 
मतानुयायी चितकों ने समस्त धामिक मान्यताश्रो. चिर संचित प्रास्था एवं विश्वास के प्रति 
प्रढनवाचक बिन्ह लगा दिया था । प्रणकस्सप, मक्खलि गोशानलक, भ्रजितकेशकम्बलि, 
पकुध कचचायन. संजय बेलटिठपुत्त प्रादि के बिचारो को पढ़ने पर हमको प्राभास होता है 
कि युग के जन-मानस को संदाय, त्रास, प्रविद्वास, प्रनास्था, प्रइनाकुलता भ्रादि वृत्तियों ने 
किस सीमा तक प्राबद्ध कर लिया था। प्रणण कम्सप एवं परकुंध कच्चायन दोनो क्राचार्यो 
न झात्मा की स्थिति तो स्वीकार की थी किन्तु “प्रक्रियावादी” दर्शन का प्रतिपादन करने 
के कारगा इन्होंने सामाजिक जोवन में पाप-पृण्य की सभी रेखायें मिटाकर अ्रनाचार एवं 
हिसा के बोजों का वपन किया । पूरण कस्सप प्रचारित कर रहे थे कि प्रात्मा कोई क्रिया 
नही करती, शरीर करता है श्रौर इस कारए किसी भी प्रकार की क्रिया करन से न पाप 
होता है न पुण्य । पकुध कच्चायन ने बताया कि (१) 'एध्वी (२) जल (३) तेज (४) वायु 
(५) सुख (६) दुख एवं (७) जोवन--ये सात पदार्थ भप्रकृत, प्रनिमित, प्रवध्य, कूटम्थ एव 
झचल है । इस मान्यता के श्राधार पर वे यह स्थापना कर रहें थे कि जब ये भ्रवध्य है तो 
कोई हता नही हो सकता । “यदि तोक्ष्ण णक्ष्त्र द्वारा छिसी को काट भी दिया जाबे तो 
भी वह किसी को प्राग से मारना नहीं कहा जा सकता ।” श्रजितकेसकंबलि पुनजंन्मवाद 
पर प्रहार कर प्रास्तिववाद को भूठा ठहरा रहे थे तथा भौतिकवादी विचारधारा का 
निरूपण करने के लिए इस सिद्धान्त की स्थापना कर रहे थे कि “मु्ल श्र पड़ित सभी 
शरीर के नष्ट होते ही उच्छेद को प्राप्त हो जाते है ।” 


भगवान महावोर के समकालिक प्राचायं मंखलि गोझ्वालक को परम्परा को प्राजी- 
वक या श्राजोविक कहा गया है। 'मंभिमनिकाय' मे इनकी जोवन-दृष्टि को 'प्रहेतुक दिद्टि' 
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प्रथवा 'भ्रकिरियादिद्टि' कहा गया है। इस प्रकार उनके मत में व्यक्ति की इच्छा-शक्ति का 
प्रषना कोई महत्व नहीं है। नियतिवादों होने के कारण गोशालक प्रचारित कर रहे थे कि 
“जोवन-मरण, सुख-दुख, हानि-लाभ, ये सब भ्रनतिक्रमणीय हैं, इन्हें टाला नहीं जा सकता, 
वह होकर ही रहता है ।” संजय बेलट्टविपुत्त प्रनिश्चयय एवं संशय के चारों भोर चक्कर काट 
रहे थे। इनके प्रनुसार परलोक, भ्रयोनित् प्राणी, क्षुमाक्षुभ कर्मों के फल झ्ादि के विषय में 
निश्चितरूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता | 


महाबोर : मानवोय सोहाद के झ्रालोक : 


इस प्रकार जिस समय दर्दान के क्षेत्र में चारों भ्रोर घोर संध्षय, प्रनिद्चय, तक, 
वितक॑, प्रशनाकुलता व्याप्त थी, भ्राचारमूलक सिद्धान्तों को प्रवहेलता एवं उनका तिरस्कार, 
करने वाले चिन्तकों के स्वर सुनायी दे रहे थे, मानवीय सौहार्द एवं कमंवाद के स्थान पर 
घोर भोगवादी, भ्रक्रियावादी एवं उच्छेदवादी वृत्तियां पनप रही थी, जीवन का कोई पथ 
स्पष्ट नही दिखायी दे रहा था, उस संमय भगवान महावोर ने प्राणी मात्र के कल्याण के 
लिए, प्रपने हो प्रयत्नों द्वारा उच्चतम विकास कर सकने का प्रास्थापूर्णा मार्ग प्रशस्त कर; 
झनेकांतवाद, स्याद्वाद, प्रपरिग्रहवाद एवं प्रहिसावाद भ्रादि का सन्देश देकर नवीन झालोक 
प्रस्फुटित किया । 


भोतिक बिशान को उच्नति : 


झाज भी भौतिक विज्ञान की चरम उन्नति मानवीय चेतना को जिस स्तर पर ले 
गयी है वहां पर उसने हमारी समस्त मान्यताप्नमों के सामने प्रशनवाचक चिन्ह लगा दिया 
है। प्राचीन मूल्यों के प्रति मन मे विध्वास नही रहा है। महायुद्धों की श्रादंका, प्राणविक 
युद्धों को होड़ भौर यांत्रिक जड़ता ने हमें एक ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां 
सुन्दरता भी भयानक हो गयी है । डब्ल्यु. बी. ईट्स की पंक्तियां शायद इसी परिवतन को 
लदय करती हैं-- 


&। 008088९0, ७भा26९0 एॉ८ए 
# शाणण6 92809 48 0०075. 


वैज्ञानिक उच्चति की चरम संम्भावनाभ्रों से चमत्कृत एवं प्रौद्योगीकरण की प्रक्रिया 
से गुजरने एवं पलने वाला भ्राज का भ्रादमी इलियट के “'बेस्टलेंड” के निवासों की भांति 
जड़वत्‌ एवं यन्त्रवत्‌ होने पर विवश होता जा रहा है। 


रूढ़िगत धममं के प्रति प्राज का मानव किचित भी विष्वास को जुटा नहीं था रहा 
है । समाज में परस्पर घृणा, भ्रविध्वास, भ्रनास्था एवं संत्रास के वातावरण के कारण 
धाज धनेक मानवीय समस्याएं उत्पन्न होतो जा रही हैं । भरी भीड़ में व्यक्ति प्रकेला 
होता जा रहा है, जुड़कर भो धपने को समाज से तोड़ने का उपक्रम करना इसी को 


निश्षानी है चल 9 
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इसी बल 
जहां जहां पहचान हुई, मेंने 
वह ठांव छोड दो, 
ममता ने तरिणी-तोर भौर मोडा- 
वह डोर मैंने तोड़ दो । 
“-भ्रशय 


भ्राथिक ग्रनिव्ययात्मकता, भ्रराजकता, प्रात्मग्लानि. व्यक्तिवादी श्रात्म विद्रोह, 
जीवन को लक्ष्यहोन समाप्ति भ्रादि प्रवृत्तियों से श्राज का युग ग्रसित है। कोटि-कोटि जन 
जिन्हें थुगों-युगों से समस्त मानवोय भ्रधिकारों से वंचित रखा गया है वे प्राज भाग्यव।|द 
एवं नियतिवाद के सहारे मौन होकर बंठ जाना नहीं चाहते प्रत्युत सम्पूर्णा व्यवस्था पर 
हंथौड़ा चलाकर उसे नष्ट-अ्रष्ट कर देना चाहते हैं । 


अस्तित्ववादी चिन्तन : 


परम्परागत जीवन-मूल्यों को सायास तौडने की उहं श्यगत समानता के होने हुए 
भो भगवान महाबोर के पूव॑वर्ती एवं समसामयिक श्रक्रियावादी चिन्तन एवं आ्राधुनिक 
प्रस्तित्ववादी चिन्तन में बहुत श्रन्तर है | भ्रस्तित्ववादी चिन्तन ने मानवन्ब्यक्ति के संकल्प 
स्वातन्ड्प; व्यक्तित्व निर्मारगग के लिए स्व प्रयत्नों एवं कमंगत महस्व का प्रतिपादन, कर्मों 
के प्रति पूर्णा दायित्व की भावना तथा व्यक्तिस्व की विलक्षगाता, गरिमा एवं श्रेष्ठता का 
प्रतिपादन किया है । यह चिन्तन “सारसत्ता"" (25527८6) भ्ौर “'ब्रस्तित्त” (छरता४श०७४) 
को भ्रलग भ्रथों में प्रयुक्त करता है। सारसत्ता प्रकृति का निश्चिचत प्राकारयुकक्‍त प्रयोजनशोल 
निष्क्रिय तत्त्व है भ्ौर भ्रस्तित््व चेतनासम्पन्न क्रियाशील भ्रनिष्चितत तत्त्व है जो सृष्टि में 
मानव मात्र में ही परिलक्षित होता है। प्रस्तिस्व सम्पन्न मानव पझ्पने ऐतिहासिक विकास 
के भ्रनिदिष्ट, प्रश्य मार्ग को मापता चलता है| सृष्टि की यह चेतन सत्ता भ्रपने चिन्तन 
एवं निर्णय के लिए पूर्णा स्वतन्त्र है-- 


में रथ का टूटा हुप्ना पहिया हूं 
लेकिन मुझे फेंको मत 


इतिहासों की सामूहिक गति 
सहसा भूठो पड़ जाने पर-- 
क्या जाने 
सचाई टूट हुए पहिये का श्राश्मय ले | 
“-धर्मेबीर भारती 


इस प्रकार प्राज का जोवन-दर्शान खंडित, पीड़ित होते हुए भी भ्रकर्मण्य एवं भाग्य- 
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वादी नहीं है| भ्राज एक शोर जहां गति है वही दिशा नहीं है । भ्राज को परिस्थितियों 
में इसी कारएणा भयावह खतरों से भरी हुई दुनिया में चमकौलो भ्राश्ायें भी हैं। 


पुराने जमाने की चेतना में श्रादमी के भाग्य का विधाता “परमात्मा” माना जाता 
था । इस परमात्मा के प्रति श्रद्धा एवं प्रनन्यभाव के साथ “'भ्रत्यनुराग” एवं “समपंरण"” से 
व्यक्ति छुटकारा पा लेता था। “भक्ति एक ऐसा भ्रमोध अस्त्र था जो समस्त विपदाध्रों से 
छुटकारा दिला देता था; “रामबाण झ्ौपधि”” थी । प्राराष्य प्रलग-प्रलगय हो सकते है 
किन्तु किसो प्राराध्य के प्रति “परानुरक्ति” “परम प्रेम”, स्नेह पूवंक किया गया सतत 
ध्यान से उसकी समस्त मनोकामनाये पूरो हो जातो थो | 


किन्तु भ्राज का व्यक्ति स्वतन्त्र होने के निए प्रभिशापित (ए०त्रत७॥78०0 (० 
७८ (०८) है | भ्राज व्यक्ति परावलम्बी होकर नही, स्वतन्त्र निर्णायों के क्रियान्वय के द्वारा 
विकास करना चाहता है। सात्र का प्रस्तित्ववाद ईश्वर का निषेध करता है श्रौर मानव को 
ही प्रपने भविष्प का निर्माता स्वीकार करता है। यह चिन्तन महात्मा बुद्ध के-- 


"“श्त्ता ही प्रत्तनो नाथो को हो नाथो परो सिया”” 
“झ्राप ही भ्रपना स्वामी है; दूसरा कोन स्वामी हो सकता है”-के भ्रनुकूल है । 


प्रस्तित्वादो दशंन यह मानता है कि मनुष्य का खष्टा ईश्वर नहीं है प्रोर इसो- 
लिए मानव-स्वभाव, उसका विकास उसका भविष्य भो निश्चित एवं पूर्व मोमांसित नही 
है। मनुष्य वह है जो भ्रपने भ्रापको बनाता है | 


जेन--दर्शन मे भी प्रात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है-- 
अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाणा य सुहाणा य । 
प्रष्पा मित्तममित्त च दुष्पट्ठिय सुप्पद्टिभरो ॥ 
“--उत्तराष्ययन सूत्र २० : ३७ 


भ्रात्मा ही दुःख एवं सुख का कर्त्ता या विकर्ता है| सुमार्ग पर चलने पर भ्रात्मा 
मित्र एवं कुमार्ग पर चलने पर वही छात्र होता है । 


मानव को महत्त्व देते हुए भो सात्र सामाजिक दर्शन के धरातल पर प्रत्यंत भ्रव्याव- 
हारिक है क्योंकि वह यह मानता है कि चेतनाधों के पारस्परिक सम्बंधों को प्राधारभूमि 
सामंजस्य नहीं विरोध है तथा भप्रन्य व्यक्तियों के प्रस्तित्व बृत्त हमारे भ्रस्तित्व वृत्तो को 
परिधियों के मध्य भ्राकर सधषं, भय, धुणा भादि भावों के उद्मावक (एवं प्रेरक बनते हैं। 
सात्र इसी कारण वास्तविक संसार को श्रसंगत, भ्रब्यवस्थित, अवधारित झौर भशेय मानता 
है। यही कारण है कि धपने को प्रपना स्वामों मानते हुए जहां गौतमबुद्ध स्वयं सयम के 
पथ से प्राणी को दुलंभ स्वामी की प्राप्ति का निर्देश देते हैं वहां सात्र व्यक्ति भ्रौर व्यक्ति 
के मध्य संघर्ष एवं पभ्रविधवास की भूमिका बनाता है । 
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मानवीय सूल्यों को स्थापना : 


यदि हमे मानव के भ्रस्तित्व को बनाये रखना है तो हमें मानवोय मूल्यों को 
स्थापना करनो होगी, सामाजिक सौहारद एवं बंघुत्व का वाताबरण निर्मित करना होगा, 
दूसरों को समभने एवं पूर्वाग्रहों से रहित मन.स्थिति में श्रपने को समझाने के लिए तत्पर 
होना होगा. भाग्यवाद के स्थान पर कर्मवाद की प्रतिष्ठा करनी होगी, उन्मुक्त दृष्टि से 
जीवनोपयोगी दर्शन का निर्मारए करना होगा । श्राज वही धर्म एवं दर्शन हमारी समस्याप्रो 
का समाधान कर सकता है जो उन्मुक्त दृष्टि से विचार करने को प्ररणा दे सके । शास्त्रों 
मे यह बात कही गयी है-केवल इसो कारगा भ्राज का मानस एवं विशेष रूप से बौद्धिक 
समुदाय एवं युवक उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। दर्शन में ऐसे व्यापक तत्व होने 
चाहियें जो ताकिक एवं बौद्धिक व्यक्ति को सन्तुष्ट कर सकें। झ्राज का मानव केक्‍ल श्रद्धा, 

सनन्‍्तोष भ्रोर भ्रन्धी प्रास्तिकता के सहारे किसी बात को मानने के लिए तत्पर न होगा । 


धर्म एवं दर्शाेन का स्वरूप ऐसा होना चाहिये जो प्राग्गो मात्र को प्रभावित कर सके 
एवं उसे श्रपने ही प्रयत्नों के बल पर विकास करने का मार्ग दिखा सके | ऐसा दर्शान नहीं 
होना चाहिए जो आदमी-आ्रदमी के बीच दोवारें खडी करके चले | धर्म को पारलौकिक 
एवं लौकिक दोनों स्तरों पर मानव की मसमस्याझ्रो के समाधान के लिए तत्पर होना होगा । 
प्राचोन दर्शन ने केवल श्रध्यात्म साधना पर बल दिया था श्रौर इस लौकिक जगत को पश्रव- 
हेलना हुई थी | भ्राज के वैज्ञानिक युग में बौद्धिकता का प्रतिरेक व्यक्ति के भ्रन्तजंगत की व्यापक 
सीमाझो को संछीर् करने एवं उसके वहिजंगत की सीमाझ्रो को प्रसारित करने में यत्नशील 
है । श्राज के धामिक एवं दार्शनिक मनीषियों को वह मार्ग खोजना है कि मानव प्रपनी 
बहिमु खता के साथ-साथ भ्रन्तमु खता का भी विकास कर सके । पारलौकिक चिन्तन व्यक्ति 
के आत्म विकास मे चाहे कितना ही सहायक हो किन्तु उससे सामाजिक सम्बन्धों की 
सम्बद्धता समरसता एवं समस्याप्रों के समाधान में भ्रधक सहायता नहीं मिलतो है। भ्राज 
के भौतिकवादों युग में केवल वराग्य से काम चलने वाला नहीं है | भ्राज हमे मानव को 
भौतिकवादोी दृष्टि को सीमित करना होगा, भौतिक स्वा्थंपरक इच्छाप्रो को मंयमित करना 
होगा, मन को कामनाझ्रों में परमार्थ का रंग मिलाना होगा ॥ श्राज मानव को न तो इस 
प्रकार का दर्शन शांति दे सकता है कि केवल ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है तथा न केवल 
भौतिक तत्वों की ही सना को सत्य मानने वाला दृष्टिकोश जीवन के उन्नयन में सहायक 
हो सकता हे । 


एक बार खलील जिब्नान ने कहा था “तुम यौवन झ्ौर इसका ज्ञान एक हो समय 
ग्राप्प नही कर सकते. क्योकि योवन जोने में भ्रत्यधिक व्यस्त हे, इसे जानाज॑न का 
झ्वकाश नहों झौर ज्ञान भ्रपने स्वरूप को खोज मे इतना मर्न हे कि इसे जीने का भ्रवसर 
नही” । श्राज यौवन झौर ज्ञान; भौतिकता झौर पअ्राध्यात्मिकता के समत्व को श्रावह्यकता 
है । इसके लिए धर्म एवं दर्शन की वतंमान सामाजिक संदर्भो के भ्रनुरूप एवं भावी मानवीय 
चेतना के निर्यामक रूप में व्यास्या करनी है । इस संदर्भ में प्राष्यात्मिक साधना के ऋषियों 
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एवं मुनियों की धामिक साधना एवं गृहस्थ सामाजिक व्यक्तियों को धामिक साधना के 
झलग-प्रनग स्तरों को परिभाषित करना आवदध्यक हूँ । 


ऐसे धमम-वर्षान को ह्ावश्यकता : 
धरम एवं दर्शन का रवरूप ऐसा होना चाहिये जो व॑ज्ञानिक हो । वंज्ञानिकों की 
प्रतिपत्तिकाधशों को खोजने का मार्ग एवं धामिक मनीषियों एवं दाशंनिक तत्व-चिन्तकों की 


खोज का मार्ग प्रलग-पलग हो सकता हूं किन्तु उनके सिद्धान्तों एवं मूनभूत प्रत्ययों में 
विरोध नहीं होना चाहिये । 


ग्राज के मनुष्य ने प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था को प्रादरश माना है । हैमारा धर्म 
भी प्रजातन्‍्त्रात्मक शासन पद्धति के भ्रनुरूप होना चाहिए । 


प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को समान भ्रधिकार प्राप्त होते 
हैं। दर्शन के धरातल पर भी हमें व्यक्ति मात्र को समता का उदघोष करना होगा प्रजा- 
तंत्रात्मक जीवन पद्धति के स्वतन्त्रता एवं समानता दो बहुत बड़े मूल्य हैं । 


भ्ाज युगीन विचारधाराधों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो इस दृष्टि से उनकी 
सीमायें स्पष्ट हो जातो है। साम्यवादो विचारधारा समाज पर इतना बल दे देतीह कि 
मनुष्य को व्यक्तिगत सत्ता के बारे में वह भ्रत्यन्त निमंम तथा कठोर हो जाती है । इसके 
झ्रतिरिक्त वर्ग संघर्ष एवं द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी चिन्तन के कारण यह समाज को 
बांटतो है, गतिश्ञोल पदार्थों की विरोधो शक्तियों के सधर्ष या दनन्‍्द्र को जोवन की भौतिक- 
वादों व्यवस्था के मूल में मानने के कारण सतत संधषंत्व की भूमिका प्रदान करतो है, 
मानव जाति को परस्पर भ्रनुराग एवं एकत्व की प्राधारभूमि प्रदान नहों करती । 


इसके विपरीत व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य पर बल देने वाली विचारधारायें समाज को 
व्यक्तियों का समूह मात्र मानती हैं भौर प्रपने प्रधिकारों के लिए समाज से सतत संघर्ष की 
प्रेरणा देती हैं तथा सापनविहीन प्रसहाय भूखे पददलित लोगों के सम्बन्ध में इनके पास 
कोई कार्यक्रम नहीं है । फ्रायड व्यक्ति के चेतन, उपचेतन मन के स्तरों का विध्लेषण कर 
मानव की श्रादिम वृत्तियो के प्रकाशन में समाज की वर्जनाभों को भ्रवरोधक मानता हैं 
तथा ज्यक्ति के मूल्यों को सुरक्षित रखने के नाम पर व्यक्ति को समाज से बांधता नहो, 
काटता है । 


इस प्रकार युगौन विचारधाराभों से व्यक्ति श्ौर समाज के बीच, समाज की समस्त 
इकाइयों के बोच सामरस्य स्थापित नहीं हो सकता । 


झाज ऐसे दर्शन की ्रावश्यकता है जो समाज के सदस्यों में परस्पर सामाजिक 
सीहाद॑ एवं बंघुत्व का बातावरण निर्मित कर सके ! यदि यह न हो सका तो किसी भी 
प्रकार की व्यवस्था एवं शासन पद्धति से समाज में शान्ति स्थापित नहीं हो पायेगी । 
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इस दुष्टि से हमें यह विचार करना है कि भगवान्‌ महावोर ने ढाई हजार वर्ष पूर्व 
प्रनेकान्तवादी चिन्तन पर भ्राघारित प्रपरिप्रहवाद एवं प्रहिसावाद से संयुक्त जिस ज्योति 
को जगाया था, उसका झालोक हमारे श्राज के ध्न्धकार को दूर कर सकता है या नहीं ? 


प्राधुनिक वेशानिक एवं बौद्धिक युग में वहो धर्म एवं दर्शन सर्व व्यापक हो सकता 
है जो मानव मात्र को स्वतन्त्रता एवं समता की आधारभूमि प्रदान कर सकेगा । इस दृष्टि से 
में यह कहना चाहूँगा कि भारत में विचार एवं दर्शन के घरातल पर जितनो व्यापकता, 
सर्वाज़ोणता एवं मानवीयता की भावना रही है; समाज के धरातल पर वह नही रहो है। 
दाशंनिक दृष्टि से यहां यह माना गया है कि जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है 
यह सब एक हो ईएवर से व्याप्त है-- 


ऊ ईशावास्यमिदं सर्व यत्किअच॒जगत्यां जगत्‌-- 
“«ईदावस्योपनिषद 
प्राणो मात्र को मित्र के रूप मे देखने का उदघोष यहाँ हुश्रा-- 
मित्रस्य मा चक्षषा सर्वाणि भूतानि समीक्षत्ताम्‌ | 
मित्रस्याहं चक्षपा संर्वारि भूतानि समीक्षे । 
मित्रस्थ चक्षुषा समीक्षामहे । 
--यजुरवेंद 
पंडित एवं विद्वान की कमौटी यह मानी गयी कि उसे मसार के सभी प्रारिएय। 
को प्रपने समान मानना चाहिये-- 
“प्रात्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पद्यति स पण्डित: 


समाज-दहन का विकास क्यों नहीं ? 


यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि “प्रात्मवत्‌ सर्वभरुतेयु” सिद्धान्त को मानने 
पर भो यहां सामाजिक समता एवं शान्ति का विकास कक्‍योंन हो सका ? मानव में परस्पर 
एक दूसरे को छोटा बड़ा मानने की अ्रव॒त्ति का विकास क्यों हुप्रा ? प्रद्व त-दर्शन के 
समानान्तर समाज-दर्शन का विकास क्यों नहीं हो सका ? 


उपनिपषद्कार ने यह माना था कि जब ब्रह्म कौ इच्छा होती है तब सृष्टि का 


रचना होतो है-- 
इच्छामात्र प्रभोः सृष्टिरति सृष्टो विनिदचता : 
--मांहक्योपनिषद्‌, प्रागम प्रकरण ८ 


ब्रह्म को मुलभौतिक प्रपंचों का कारण मानने के कारण मानव की सत्ता उसके सामने 
प्रत्यन्त लब्ु हो जातो है तथापि सृष्टि की सत्ता सत्य प्रतिपादित हो जाने एबं उसकी उत्पत्ति 
का एक ही कारण मानने पर कम से कम “मानव” को दृष्टि में “सर्वात्मदहांन”' की 
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भावना विद्यमान रहती है। इसका कारण यह है कि परमात्मा से यह जगत पंदा होता 
है, उसमें ही ठहरता है तथा उसी मे लय हो जाता है ॥ 


जन्माखस्य यत:! 


इस प्रतिपत्तिका में भले ही जोव की सत्ता जेन दर्शान के समान शझ्ाइवत, चिरन्तन 
स्वयंभुत, भ्रवण्ड, प्रमेद्य, विज, कर्ता एवं भ्रविनाशी न मानी जाये फिर भी वह “भ्रशी” 
जोव सृष्टि के भ्रन्य समस्त भानवों में समान रूप से एक ही सत्ता के दर्शन तो करता है 
धोौर इसी कारण हम यह देखते हैं कि भारतीय इतिहास में स्मृति-युग के पूर्व समाज 
में वर्ग व्यवस्था तो थो किन्तु उन विभिन्न वर्गों का भ्राघार उनका कम था, जन्म नहों । 
'श्रीमद्भागवत” तक इन विभिन्न वर्गो के प्रति सामाजिक दृष्टि से समानता की भावना 
ही निहित मिलती है--- 


समोह5हं स्वभूतेषु न में ढ ष्योइस्ति न प्रिय: 


ब्राह्मण जाति के प्राघार नर नही प्रत्युत ब्रह्म को जानने के श्राधार पर ब्राह्मण 
माना जाता था-- 
“ब्रह्ामजानाति ब्राह्मगाः” 
जो ब्राह्मण होकर भी तदुपरान्त ब्राह्मण का सा प्राचरगा त्याग देते थे वे उसी 
जीवन में शूद्र हो जाते थे--- 


योअनधीत्य द्विजों वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ 
सा जोवनूनेव शूद्रत्वमाशुगच्छति सान्वयः |। 


कर्मों के व्यत्यय वा विपयंय से ही वर्ण बदलते थे--- 


शूद्रो ब्राह्मणतामेति, ब्राह्मणदरचंति शूद्रताम्‌ | 
क्षत्रियो जात एवं तु विद्याद वेहयं तंथेब च ॥ 


-- मनुस्मृति 


धरद्रोषपि शील सम्पन्नों गुणवान्‌ ब्राह्मणों भवेत्‌ | 
ब्राह्मणो 5पि क्रियाहीन: शुद्रादष्यवरो भवेत ॥। 
“-महाभारत 


जब शांकर वेदान्त में केक्‍ल ब्रह्म को सत्य माना गया तथा जगत्‌ को स्वप्न एवं 
मायारचित गन्धवं नगर के समान पूर्णतया मिथ्या एवं प्रसत्य घोषित किया गया, 
रज्जु में सपं भ्यया शुक्ति में रजत की भांति ब्रह्म से सत्य भासता हुप्रा मान लिया गया 
तो इस बिचार दर्दान के कारशा प्राध्यात्मिक-दर्शेन एवं सामाजिक-दर्घान का सम्बन्ध टूट 
गया क्योंकि भाष्यात्मिक साथकों के लिए जगत्‌ को सत्ता हो प्रसत्य एवं भिथ्या हो गयी । 
इसके परिणामस्वरूप दर्क््त के घरातल पर तो “ध्रद्वतवाद” को स्थापना होती रही 
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किन्तु समाज के धरातल पर “समाज के हितेषियों' ने उसे साग्रह बर्णों, जातियों, उप-जातियों 
में बांट दिया। एक परब्रह्म द्वारा बनाये जाने पर भी 'जन्मना' हो प्रादमी भौर पश्रादमी के 
बीच में तरह तरह की दीवारें खड़ी कर दी गयो । जाति-पांति, ऊच-नीच को मेद-भावना 
में मध्ययुगीन राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था एवं मध्ययुगोन धामिक धाडम्बरों का बहुत 
योग रहा है। इस युग में राजप्रसादों एवं देव मन्दिरों दोनों के वैभव का वर्णान एक 
दूसरे से श्रधिक मिलता है। किसी भी राजधानो में नगर के वभवपूर्णा, कलात्मक एवं 
सौन्दय का प्रतिमान प्रसाद या तो राजा का होता था या देवता का । राजागणा सांसा- 
रिक सुखों की प्राप्ति के लिए 'शरीर' को भ्रमर बना रहे थे, मुसलमान सेनायें दुर्गों के 
द्वारों को तोड़ रही थों किन्तु राजा परमदि नग्न स्त्रियों का नाच देख रहा था, लक्ष्मण- 
सेन मातंगी से खल रहा था, हरिराज नतंक्रियों एवं वंधयाप्रों मे निमग्न था| देव मन्दिर 
भी सुरतिक्रियारत स्त्रो-पुरुषों के चित्रों से सज्जित हो रहे थे। कोणाकं, पुरी एवं खजु- 
गहों के मन्दिर इसके प्रमाण हैं। राजप्रासादों मे दरबारदारों होते थे तो मन्दिरों में देव- 
दासियां । 


भक्ति का तेजो से विकात : 


इल्लाम के ग्रागमन के पदचात भक्षित का तेजी से विकास हुश्रा । इस भक्त में भी 
सामन्तीकररण की प्रवृत्तियां देखो जा सकती हैं। राजागण कौ वृत्तियों की प्रतिच्छाया 
मघुरा भाव एवं परकीया प्रेमवाद में देखी जा सकती है। 


इसके प्रतिरिक्त राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा ही सर्वोच्च सर्व-द्क्तिमान 
है । उसके दरबार में 'दरबारदारियों' को विनम्रता चरम सीमा पर होती है। उसको कृपा 
पर ही राजाश्रय निर्भर करता है । 


भक्ति का मूल ही है-भाराध्य की सेवा, शररणागति एवं झ्राराधन। “मक्ति' में 
भकक्‍त भगवान्‌ का प्रनुग्रह प्राप्त करना चाहता है; बिना उसके भ्रनुग्नह के कल्याण नहीं हो 
सकता । गोस्वामी तुलसोदासजी ने इसी कारण लिखा कि वही जान सकता है जिसे वे 
झपनी कहूपा द्वारा ज्ञान देते हैं-- 


“सो जानइ जेहि देहू जनाई'” 
“-रामचरितमानस, भ्रयोष्या १२७/३ 


पुष्टिमार्ग तो भ्राधारित हो 'पुष्टि' प्र्थात्‌ भगवान्‌ के भ्रनुग्रह" पर है । 
“जाकी कृपा पंगु गिरि लंधे, प्रंधे कू' सब कुछ दरसाई' 


--सूरदास 


इस प्रकार राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था एवं मध्ययुगोन भक्ति का स्वरूप समान 
झायामों को लेकर चला । राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में समाज में श्रत्येक मनुष्य को 


समान पअ्रधिकार प्राप्त नहीं होते; वहां समाज में राजा के भ्रनुग्रह एवं इच्छानुसार समाज 
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को व्यवस्था परिचालित होती है; भक्ति सिद्धान्त में भी साधक प्रपनी साधना के बल पर 
मुक्ति का भ्रधिकार प्राप्त नहीं कर पाता, उसके लिए भगवत्कृपा होना जरूरी है। 


इन्हीं शासन व्यवस्था एवं धार्मिक व्यवस्था के कारणा सामाजिक समता की भावना 
निर्मल हो गयी भौर उसका परिणाम यह हुप्रा कि सामाजिक घरातल पर भी ऊच-नीच 
की इकाइयों का विकास हुभा । 


जैत-दर्दोन : प्रजातंत्रात्मक मूल्यों का वाहक : 

ध्राज प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को राजनंतिक दृष्टि से समान 
सर्वैधानिक भ्रधिकार प्राप्त हैं। जैन-दर्शन शारीरिक एवं मानसिक विषमताओ्ों का कारण 
कर्मों के मेद को मानता है | जीव दरौर से मिन्न एवं चैतन्य का कारण है । जब सर्व कर्मों 


का हाय होता है तो प्रत्येक जीव श्रनन्त ज्ञान, प्रनन्त वीय॑, प्रनन्त श्रद्धा तथा भ्रनन्त शक्ति 
से स्वतः सम्पन्न हो जाता है । 


इस दृष्टि से जन-दर्ंन समाज के प्रत्येक मानव के लिए समान पअ्रधिकार जुटाता 
है । सामाजिक समता एवं एकता को दृष्टि से श्रमएण परम्परा का भ्रप्रतिम महत्त्व है। इस 
परम्परा में मानव को मानव के रूप में देखा गया है; वर्णों, वादों, सम्प्रदायों भ्रादि का 
लेबिल नचिपकाकर मानव-मानव को बांटने वाले दर्शन के रूप में नहीं। मानव महिमा का 
जितना जोरदार संमर्थन जैन-दर्शन में हुश्ा है वह भनुपम है । भगवान्‌ महाबोर ने जातिगत 
श्रेष्ठता को कभी शभ्राधार नहीं बनाया । 


न वि मुंडिएएा समझो, न भोंकारेण बंभणो 
न मुणी रण्ण वासेणं, कुसचोरेश न ताबसो 
“-उत्त० २४५ : रे९ै ॥ 
समयाए समणो होइ, बंभचेरेश बंभरों 
नाणेण य मुणी होइ, तवेश होइ तावसो 
“-उत्त० २४५: २२ 
कम्मुणा बंभणों होइ, कम्मुणा होइ लक्तिप्ो 
कम्मुगा वइसो होइ, सुद्धों हृवइ कम्मुणा 


दूसरों की निन्‍दा, भपनी प्र्ंसा, भ्पने भ्रसद्‌ ग्रुणों श्रौर दूसरों के सदृगुणों को 
ढाँकना तथा स्वय॑ के प्रस्तित्वहहीन सदयुणों तथा दूसरों के ध्रस॒दगणों को प्रकट करना नीच 
गोत्र की स्थिति के कारण बनते हैं--- 


'परात्म निन्दाप्रशंसे सदसदगुराब्छादनोदभमावने व नौचेगत्रस्य" 
“-तत्वायसूभ 


प्राघुनिक परिस्थितियाँ एवं भगवान्‌ महावोर का संदेश २६५ 


प्राचार्य समन्‍्तभद्र ने भ्रपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि सम्यक द्शंन 
सम्पन्न चांडाल मानव से ही नहीं प्रत्युत देव से भो बढ़कर है-- 


सम्यग्दशंन सम्पन्न, मपि मातंग देहजमू | 
देवादेवं विदुर्भस्म, गूढां गारान्तरोजसम्‌ ॥ 
---रत्नकरण्ड श्रावकाचार, २८। 


उन्होंने भ्रात्मा की स्वतंत्रता को प्रजातंत्रात्मक उद्धोषणा को । उन्होंने कहा कि 
संभस्त भ्रात्मायें स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। उसके गुण झौर पर्याय भी स्वतंत्र हैं । 
विवक्षित किसी एक द्रव्य तथा उसके गुणों एवं पर्यायों का प्रन्य द्रव्य या उसके गुणों प्रौर 
पर्यायों के साथ किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है । 


इस दृष्टि से सब आरात्मायें स्वतंत्र हैं, भिन्न-भिन्न है, पर वे एक सी प्रवध्य हैं । इस 
कारण उन्होंने कहा कि सब प्रात्मायें समान हैं, पर एक नहीं । 

स्वतंत्रता एवं समानता दोनों को इस प्रकार को परस्परावनम्बित व्याख्या प्रन्प 
किसी दह्ांन में दुलंभ है । 

उन्होंने यह भो कहा है कि यहं॑ जीव भ्रपने ही कारण से संसारी बना है भौर प्रपने 
हो कारण से मुक्त होगा । “'नयचक्र' में इसी कारण कहा गया है कि व्यवहार से बंध प्रौर 
मोक्ष का हेतु भ्रन्य पदार्थ को जानना चाहिए किन्तु निषचय से यह जीव स्वयं बंध का हेतु है 
थोर यही जीव स्वयं मोक्ष का हेतु है -- 


बंधे च मोक्‍्ख हेऊ प्रराणो, ववहारंदों य णायच्वो। 
णिच्छयदों पुगा जीवो भंणिश्रो खलु सब्वदरसोहि।। 
“नयचक्र २२५ | 
इस प्रकार जेन दर्शन में यह मार्ग बतलाया गया है जिससे व्यक्ति भ्रपने बल पर 
उच्चतम विकास कर सकता है, प्रत्येक भ्रात्मा भ्रपने बल पर परमात्मा बन सकती है | 


उपनिषदों में जिस “'तत्वमसि” सिद्धान्त का उल्लेख हुआ है उप्ती का ज॑ंन दर्शन में 
नवीन अ्रविष्कार एवं विकास है एवं प्राणी मात्र की पूर्ण स्वतंत्रता, समता एवं स्वावलस्बित 
स्थिति का दिग्द्शंन कराया गया है। संसार में भ्रनन्त प्राणी हैं भोर उनमें से प्रत्येक में 
जीवात्मा विद्यमान है। कर्मंबन्ध के फलम्वरूप ये जीवातध्मायें जीवन की नाना दशाओं, नाना 
योनियों, नाना प्रकार के छारीरों एवं प्रवस्थाप्रों में परिलक्षित होती हैं कि-तु सभी में 
जानात्मक विकास के द्वारा उच्चतम विकास की समान शक्तियां निहित हैं । 

'ग्राचारांग' में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि बंधन से मुक्त होना तुम्हारे ही 
हाथ में है-- 

बन्धष्प मोक्‍्लो तुज्भज्भत्थेष 
“““प्राचारांग ५।२।१५० 

जब सब प्राणी भ्रपनी मुक्ति चाहते हैं तथा स्वयं के प्रयत्नों से ही उठ मार्ग तक 

पहुँच सकते हैं तथा कोई किसी के मार्ग में बाधक नहीं तब फिर किसो से संघर्ष का प्रइन ही 
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कहां उठता है? 'सूच्रकृतांग' में इस सम्बन्ध में निश्चान्त रूप में प्रतिषादित किया गया है कि 
प्रात्मा प्रपने स्वयं के उपाजित कर्मों से ही बंधता है ब्रथा कृतकर्मों को भोगे बिना सुक्ति 
नहीं है । 

प्राणी मात्र की पूर्णा स्वतंत्रता, समता एवं स्वावलम्बित स्थिति की विवेचना की जा 
चुको है। भहिसावाद पर भ्राधारित क्षमा, मैत्री, स्वसंयम एवं पर-प्राणियों को प्रात्मतुल्य 
देखने के विचार से परस्पर सौहाद एवं बन्बुत्व की भावना जेन दर्शन में व्याख्यायित है । 
स्वरूप को दृष्टि से सभी ग्रात्माप्नों को एक सी माना गया है। जेन दर्शन में यह भी निरू- 
पित किया गया है कि जो ज्ञानी भ्रात्मा इस लोक में छोटे बड़े सभी प्राणियों को भ्रात्म तुल्य 
देखते हैं षटद्रव्यात्मक इस महान लोक का सुक्ष्मता से निरीक्षण करते हैं तथा प्रप्रमत्तमाव 
से संयम में रत रहते हैं वे ही मोक्ष प्राप्ति के भ्रधिकारी हैं । 


जेन दह्ठान भ्रनेकान्तवादी दृष्टि पर भ्राधारित होने के कारण किसी विशेष भाग्रह 
से भ्रपने को युक्त नहों करता । सत्यानुसंघान एवं सहिष्णुता की पहली शर्त प्रनेकाल्तवादी 
दृष्टि है। पक्षपात रहित ब्यक्ति को ब्रुद्धि विवेक का श्रनुगमन करती है। प्राग्रहीपुयष तो 
प्रपनो प्रत्येक युक्ति को वहां ले जाता है जहां उसकी बुद्धि सन्निविष्ट रहती है-- 
ध्राग्रही वत्‌ निनीर्षति युरक्ति 
तत्र यत्र पतिरस्य निविष्टा 
पक्षपात रहितस्प तु युक्तियंत्र 
तत्र पतिरेति निवेगम्‌ 
“-हरिभद्र 
प्रजातंत्रात्मक दासन व्यवरथा की भ्राधार-भित्ति किसो विषय पर विविध दृष्टि से 
विचा २ बरके सत्य पर पहुँचने के सिद्धान्त में निहित है। भ्रनेकान्तवाद भी इस भूमि पर 
निरमित है कि एक ही सीमित दृष्टि से देखने पर वल्तु का पूरा ज्ञान नहीं होता, प्रत्येक 
पदार्थ में प्रनन्त गुण धर्म होते हैं। सामान्य दृष्टि से सभी का ज्ञान एकदम सम्भव नहीं है । 
ग्राज के युग में वेज्ञिनिक भौतिकवादी दर्शन एवं प्राध्यात्मिक दर्शन के सम्मिलन 
की प्रस्यधिक भ्राववयकता है। इस दृष्टि से दर्शन के भ्रद्वत एवं विज्ञान के सापेक्षवाद की 
सम्मिलन भूमि जेन दर्शन का प्रनेकान्त हो सकती है।.... 


महावोर धोर श्ाइन्स्टीन : 

राज के प्रहान्‌ वंज्ञानिक धाइंस्टोन के सापेक्यवाद एवं जैन दर्शन का भनेकान्तवादी 
वंचारिक धरातल काफी निकट है। भश्राइन्स्टीन मानता है कि विविध सापेक्ष्य स्थितियों में 
एक ही वस्तु में विविध विरोधो गुणा पाये जाते हैं। सत्य दो प्रकार के होते हैं -- 

(१) सापेक्य सत्य (रिथाशार८ पाए) 

(२) नित्य सत्य (80०६०एॉ०८ ॥770) 

श्राइन्स्टीन के मतानुतार हम केवल सापेकष्य सत्य को जानते हैं, नित्य सत्य का ज्ञान 
तो सब॑ विदव दृष्टा को ही हो सकता है | 


धाघुनिक परिस्थितियाँ एवं भगवान्‌ महावोर का संदेश २६७ 


जैन दर्शन भी इस दृष्टि से एकत्व या नानात्व दोनों को सत्य मानता है। प्रस्तित्व 
की दृष्टि से सब द्रव्य एक हैं भ्रतः एकत्व भी सत्य है उपयोगिता की दृष्टि से द्रव्य प्रनेक हैं 
प्रतः नानात्व भी सत्य है। एकत्व की व्याख्या संग्रहनय प्रथवा निरचयनय के प्राधार पर 
तथा नानात्व की व्यास्या व्यवहारतय के प्राघार पर की गयी है। वस्तु के गुण धमं चाहे 
नय विषयक हों चाहे प्रमाण विषयक, किन्तु वे परस्पर सापेक्ष्य होते हैं । 


इस प्रकार भगवान्‌ महाबोर ने जिस जीवन दर्शन को प्रतिपादित किया है वह भ्राज 
के मानव को मनोवेज्ञानिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार को समस्याप्रों का प्रहिसात्मक 
पद्धति से समाधान प्रस्तुत करता है। यह द्ांन भ्राज के प्रआातंत्राश्मक क्षासन व्यवस्था एवं 
वज्ञानिक सापेक्षवयादी चिन्तन के भी प्रनुरूप है। इस सम्बन्ध में सवंपल्नी राधाकृष्णन का 
यह वाक्य कि “जेन दर्शन सर्वताधारण को पुरोहित के समान धामिक अ्रथिकार प्रदान 
करता है” प्रत्यन्त मंगत एवं साथंक है। “प्रहिसा परमो धर्:” को चिन्तन-कैन्द्र मानने 
पर हो संसार से युद्ध एवं हिसा का वातावरण समाप्त हो सकता है। प्रादमो के भोतर की 
प्रशान्ति, उद्वेग एवं मानसिक तनावों को यदि दूर करना है तथा प्रन्ततः मानव के 
प्रस्तित्व को बनाए रखना है तो भगवान महावोर की वाणी को धुगोत समस्याप्रों एवं 
परिस्थितियों के संदर्भ में व्याख्यायित करना होगा । यह ऐसी वाणी है जो मानव मात्र के 
लिए समान मानवीय मुल्यों की स्थापना करती है, सापेक्षवादो सामाजिक संरचनात्मक 
व्यवस्था का चिन्तन प्रस्तुत करती है; पूर्वाग्रह रहित उन्मुक्त दृष्टि से दूसरों को समभने एवं 
प्पने को समकाने के लिये प्रनेकांतवादी जीवन दृष्टि प्रदान करतो है, समाज के प्रत्येक 
सदस्य को समान प्रधिकार एवं स्व प्रयत्न से विकात करने के समान साधन जुटाती है। 
महावीर के दक्षन क्रियान्वयन से परस्पर सहयोग, सापेक्षता, समता एवं स्वतंत्रता के भ्ाषार 
पर समाज संरचना सम्भव हो सकेगी; समाज को जिन भ्रनेक वर्गों, वादों, वर्णों, जातियों 
एवं उपजातियों में साग्रह बांट दिया गया था, वे मेदक बंधन टूट सकगे ॥ 


४ ३ 


झाधुनिक यूग शोर भगवान्‌ महावीर 
० पं० दलसुख मालबरखिया 


विज्ञान धौर धर्म : 


विज्ञान ने भ्रपने प्रारम्भ में तो धामिक मान्यताप्रों का विरोध किया था और 
समभा जाने लगा था कि विज्ञान भौर धर्म का कभी मेल नही हो सकता । एक प्रंश में 
यह बात सत्य भी थी क्योंकि पश्चिम मे ही इस विज्ञान का उदय हुप्ला भौर वहां धर्म 
का तात्पयं था केवल ज़िस्ती धर्म भ्रौर उसकी मान्यताझो से । किन्तु जब पश्चिम के 
विद्वानों को भारतीय विविध धर्मों श्रौर उनकी परस्पर विरोधी मान्यताओं का परिचय 
होने लगा तो पहले यह स्थिति थी कि जो धाभिक मान्यताएं खिल्‍्ती धर्म से भ्रनुकूल थी 
उन्हें तो वे धर्म के क्षेत्र मे सम्मिलित करने को राजी हो गये किन्तु जैन प्रौर बौद्ध जिनकी 
ईश्वर विषयक मान्यताए लिस्‍्ती भ्रौर कुछ वंदिक धाभिक सम्प्रदायो से भी विरुद्ध थी, 
उन्हे धर्म कंसे कहा जाय--यह उनकी समक में नहीं आया । किन्तु ज॑ंसे धर्म 
की विविधता झौर उनमे ध्येय की एकता जब उन्होंने देखी तो वे जैन भ्ौर बौद्ध धर्म 
भी धर्म हो सकते है प्रौर धर्म है-- ऐसा मानने लगे । अब किसो को सन्देह तही रहा है 
कि जगन्नियंता भ्ौर जगत्कर्ता ईश्वर को न मान कर भी धामिक बना जा सकता है | 
झौर इसलिए विज्ञान और धर्म मे दिखाई देने वाले विरोध की खाई कम हो गई है । 


बाहुरो भटकाव बनाम आन्तरजगत्‌ को खोज : 


विज्ञान ने भ्रब तक विशेष ध्यान बाह्य जगत्‌ के निरीक्षण-परीक्षण में दिया है 
किन्तु भ्रब जब वह बाह्य जगत्‌ की मूल शक्ति की शोध तक पहुँच गया है तब उसका 
विशेष ध्यान भ्रान्तर जगत्‌ की ओर गया है। विज्ञान ने सुख-सुविध। के भ्रनेक साधन 
जुटा दिये, इतना ही नहीं, किन्तु विकास के भी चरम सीमा के साधन जुटा दिये है । 
परिस्थिति यह हुई है कि किसी एक भगुली के गलत चलने पर भ्रणुबम का विस्फोट 
होकर मनुष्य जगत्‌ का क्षण भर में विनाश हो सकता है । वैज्ञानिकों ने इस मानव भक्षी 
तो क्‍या समग्र जीव भक्षी राक्षस को पेदा तो कर लिया भ्रब उसे कंसे काबू मे रखा जाय, 
यही समस्या पैदा हो गई है। चन्द्र श्लौर उससे भी परे मनुष्य पहुँच गया किन्तु भ्रव उसे 
मालूम हुप्ला है कि वह बाहर ही भटक रहा है। उसने भ्रपने भीतरी तत्व का तो निरीक्षग- 
परीक्षण किया ही नहीं । भौर जब तक वह इस ध्ांतर-जगतु की खोज नहीं करता-- 
मानव या जीव जगत की जो समस्‍या है उसका हल उसे मिल नही सकता है। भप्रतएव 


झाधुनिक युग शौर भगवान महावीर २६६ 


यह अभ्रब झांतरजगत्‌ की खोज में लगा है। दिमाग झौर मन की शोध भी वह कई वर्षों 
से कर रहा है किन्तु जो रहस्य खुल रहे हैं उनसे वह संतुष्ट नहीं है। इन दिमाग भौर 
मन दोनों से भी परे कोई तत्व है उसे हो खोजना सब वैज्ञानिकों ने ठान लिया है। 
वैज्ञानिक भ्रपनी इस खोज में भी सफल होंगे ही और किसी न किसी दिन वे झरंतरजगतु 
के रहस्य को भी सुलभा देंगे, ऐसा हमें विश्वास करना चाहिए । जब तक वे उसमें सफल 
नहीं होते तब तक हमें राह देखकर बैठे नहीं रहना है--मानव समाज की जो समस्याएं 
हैं उन्हें धर्म किस प्रकार सुलका सकता है, इस पर विचार करना हो चाहिए | यहां तो 
झाधुनिक युग की समस्या के हल के लिए भगवात्‌ महावीर का क्‍या सन्देश है यह देखना है| 


महाथोर को देन : झ्ात्मनिर्भरता को साधना : 

धाभिक जगत्‌ को सबसे बड़ी कोई देन भगवाद्‌ महावीर ने दी है तो बह है 
झात्मनिर्भरता । भ्राज का वैज्ञानिक ईश्वर से युदट्टी ले रहा है। “0500 8 0०8७” का 
नारा बुलन्द हो रहा है किन्तु झाज से ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवाव्‌ महावीर का उपदेश 
ही नहीं किनन्‍्तू भ्राचरण भी इसी नारे के आ्राधार पर था । उन्होंने जब साधना शुरू की 
तब ही भ्रपनी साधना के लिए अकेले निः:सहाय होकर साधना करने की प्रतिज्ञा की | 
इन्द्र ने उनकी साधनाकाल में मदद करना चाहा किन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया और 
कहा कि अपनी शक्ति पर अटल विश्वास के बल पर ही साधना की जा सकती है। 
साधना भी कया थी ? कोई ईश्वर या वेसी बौद्ध शक्ति की भक्ति श्रौर प्रार्थना नहीं किन्तु 
प्रपनी प्रात्मा का निरीक्षण ही था । अपनी भ्रात्मा में रहे हुए गग भौर ढ्वप को दूर 
कर पआ॥रात्मा को विशुद्ध करने की तमन्ना थी। इसी तमन्ना के कारण ये नाना प्रदेशों में 
प्रपने साधनाकाल में घूमते रहे, जिससे यह कोई शायद ही जान सके कि वह तो वेशाली 
का राजकुमार हे-इसे सुख-सुविधा दी जानी चाहिए । दूर-सुदूर श्रनाय॑ देश में भी घूमे 
जहां उन्हें नाना प्रकार के कष्ट दिए गए । अपनी प्ात्मा में साम्यभाव कितना है इसके 
परीक्षण के लिए बे जानबूककर ग्रनायं देश में गये थे श्र विशुद्ध सुबर्ण की तरह भ्रग्नि 
से तप कर वे भ्रात्मा को विशुद्ध कर पुनः भ्रपने देश में लौटे । यही उनकी प्रात्मनिर्भरता 
की साधना थे, । जो उनके उपदेशों मे भी है । 


उनका उपदेश जो “भझाचाराग' में संग्रहीत है, उसका प्रथम वाक्य है जीव यह 
नहीं जानता कि बह कहां से झ्राया है भौर कहां जाने वाला है ? जो यह जान लेता है 
कि यह जीव नाना योनियों में भटक रहा है वही झ्रात्मवादी-हो सकता है, कमंवादी हो 
सकता है, क्रियावादी हो सकता है, लोकवादी हो सकता है । पुनर्जन्म को निष्ठा कहो था 
प्रात्मा की शाश्वत स्थिति की निष्ठा, इस वाक्य में स्पष्ट होती ही है। साथ ही कम 
भौर लोक के विपय में उनकी निष्ठा भी स्पष्ट होती है | सारे संसार में जो कुछ हो रहा 
है यह जीव के कर्म भौर क्रिया के कारण ही हो रहा है। कोई ईश्वर संसार का निर्माण 
नही करता । जीव प्रपने कम से ही भपने संसार का निर्माण करता है--यह तथ्य जीव 
को प्रात्मनिभर बनाता है | कर्म करना ज॑ंसे जीव के भ्रधीन है वेसे कर्म से मुक्त होना भी 
जीव के भ्रधीन किसी की कूपा के भ्रघीन जीव की मुक्ति नहीं । 


२७० सांस्कृतिक संदर्भ 


सर्वताम्य का मूल : त्याग शौर संयम : 

झाज के व्यावहारिक जगत्‌ में भी प्रात्मनिर्भता का यह सिद्धान्त भ्र॒त्यन्त 
उपयोगी है। भरबों ने तेल की नई नीति अपनाई तो सारा विश्व कांप उठा है भौर 
परेशान है । भौर भ्ात्मनिर्भर कंसे बना जाय इसके लिए नाना उपाय सोचे जा रहे हैं। 
इससे एक बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि भात्मनिर्भर बनना हो तो संयम प्रनिवायं है । 
झपने उपयोग में भ्राने वाली वस्तुभों का भ्रनिवायं होने पर ही उपयोग करना यह संयम 
नहीं तो भौर कया है ? इसी में से जीवन में संयम की आवश्यकता महसूस होकर व्यक्ति 
संयम की भ्रोर प्रग्नसर होता है, राष्ट्र भर समाज भी संयम की झोर पअ्ननिवायं रुप से 
अग्रसर होता है। इसी संयम को यदि जीवन का ध्येय मान लिया जाय तब वह आगे 
जाकर जीवन की साधना का रूप ले लेता है भौर त्याग प्रधान जीवन की ओर पनिवाय॑ 
रूप से प्रयाण होता है । यही भाघुता है, यही श्रमण है । भगवाव्‌ महावीर के इस मौलिक 
सन्देश की भ्राज जितनी झ्ावश्यकता है, कभी उतनी नहीं थी । 


विश्व में जो लड़ाइयां होती हैं उसका मूल कारगा मनुष्य में रही हुई परियग्रह 
वृत्ति ही है। यदि इस परिग्रह वृत्ति को दूर किया जाय तो लड़ाई का कारण नहीं रहे । 
भगवात्‌ महावीर ने अपनी साधना का प्रारम्भ ही परिग्रह मुक्ति से किया है भ्रौर साधना 
की [पूर्णाहुति के बाद जो उपदेश दिया उसमें भी सबसे बढ़े बन्धन रूप में परिग्रह के 
पाप को ही बताया है । मनुष्य हिसा करता है या चोरी या भूठ बोलता है तो उसका 
कारण परिजत्रह वृत्ति ही है। यदि परिग्रह की भावना नहीं तो वह क्‍यों हिसा करेगा, 
क्यों मूठ या भन्‍्य भ्रनाचार का सेवन करेगा ? जीवन में जितना संयम उतनी ही परियग्रह 
वृत्ति की कमी | परिग्रह से सर्वथा मुक्ति का नाम है राग श्रौर द्वष मे मुक्ति भर्थात्‌ 
बीतरागता । जो वीतराग बना उसके लिए मेरा-तेरा २हता नहीं भौर जहां यह भाव नष्ट 
हुआ वहां स्वंसाम्य को भावना झ्ाती है। सर्वेसाम्य की भावना के मूल में परिग्रह का 
त्याग अनिवाय है । झौर इसी के लिए भगवान्‌ ने भ्पने जीवन में साधना को भ्रौर 
वबीतराग होकर भ्रन्य जीवों को मुक्त कराने के लिए प्रयत्न किया । उनके जीवन में साधना 
का प्रारम्भ सामायिक व्रत से होता है श्र पूर्णाहुति बीतराग भाव या सर्वेसाम्य 
भाव से होती है । 


यह सामायिक क्या है ? 'प्राचारांग” में कहा है--सब जीव जीना चाहते हैं, मरना 
कोई नहीं चाहता, सभी को सुख प्रिय है, दुःख कोई नहीं चाहता भ्रतएव किसी की हिसा 
नहीं करनी चाहिए । यही हुझा सामायिक ब्रत या जीवों के प्रति समभाव धारण करने 
का ब्रत | यह ब्रत तब ही सिद्ध हो सकता है जब व्यक्ति या समाज या राष्ट्र निःस्वार्थ 
होकर जीना सीखे, सब सुख दुःख में समभागी बनना सीखें । यह तब ही हो सकता है 
जब विश्व में वात्सल्य भाव की जागृति हो । विश्व एक है भ्रतएव कोई देश प्रत्यन्त सुखी 
है भौर भ्रन्य भ्रत्यन्त गरीब--यह व्यवस्था टिक नहीं सकती है। यह भाव रह-रह कर 
विश्व में फंल रहा है, प्रब मन चाहे तब कोई किसी पर आक्रमण नहीं कर सकता, करके 
भी उसका फल तो ले ही नहीं सकता । यह सब व्यवस्था झाज क्रमश: विश्व संस्था के 
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हारा हो रही है। दुनिया ने स्वार्थी लड़ाइयां बहुत देखी हैं उनके निवारण के लिए 
एटम बम बनाये किन्तु भ्राज उसी एटम बम से दुनिया त्रस्त है। सुख का उपाय एटम बम 
नहीं किन्तु बांट कर खाना-यही है। यही समभाव की विजय है । दुनिया माने या न माने 
इसी समभाव के रास्ते पर चलने के सिवा कोई चारा नहीं । 
झहिसा को पूर्णता विश्व-बात्सल्य में : 

झहिसा का सन्देश भगवान्‌ महावीर ने दिया उसका तात्पयं विश्व-वात्सल्य मे 
है । यदि विश्व-वात्सल्य में भ्रहिसा भाव परिणात नही होता है तो वह भ्राहिसा की पृूर्णेता 
नहीं है । मनुष्य शत्रुओं को भ्रपने बाहर खोजता है । वस्तुतः शत्रु की खोज भ्रपने भीतर होनी 
चाहिए । भगवात्र महावीर ने कहा है कि 'अरे जीव बाहर शत्रु क्यों खोजता है वह तो 
तेरे भीतर ही है ।' राग और ढ्वष ये ही बड़े शत्रु है--यदि इनका निगकरण किया तो 
कल कोई भी शत्र दीखेगा नहीं। इस वीतराग भाव की भी सिद्धि तब हो हो सकता है 
जब मनुष्य भ्रन्तमुंखी हो | विज्ञान ने बाहर बहुत कुछ देख लिया किन्त्‌ मनुष्य या 
राग-हं प की समस्या का वह हल नहीं कर सका । परियग्रह का सा भाव वह जुटा सकता 
है किन्तू, उचित बंटवारा तो मनुष्य के स्वभाव पर आधारित है श्रौर यदि वही नहीं 
बदला तो परिग्रह का ढेर लग जाय तब भो वह सुखी नहीं हो सकता । सुली तो वह तब 
ही होगा जब वह वस्तृत: भ्रपने भीतरी राग-ह्ंप का निराकरण करके विश्व वत्सल 
बनेगा । दुनिया में विज्ञान ने बहुत कुछ प्रगति कर ली। किनन्‍्त्‌ भीतर नहीं देखा । 
परिणाम स्पष्ट है-- प्रनेक विश्व युद्ध हुए इन सबके निवारगा का उपाय भ्रन्तर-जगत्‌ 
की शोध है भौर उसका रास्ता भगवान्‌ महावीर ने बताया है | 


मनुष्य-रवभाव की स्वतन्त्रता है तो विचार-भेद अनिवाय है। विचार-भेद को 
लेकर मतभेद किया जा सकता है किन्तु मन भेद तो नहीं होना चाहिए । मतभेद होते 
हुए भी भावात्मक एकता का नारा भ्राज बुलन्द किया जाता है क्‍योंकि दुनिया में कई 
राजनीतिक प्रणालियां चलती है। भ्रतण्व सब प्रगालियां प्रपने-प्रपने क्षेत्र में चलें, एक 
दूसरे का विरोध न करें इस प्रकार की भावात्मक एकता का स्वीकार, नाना प्रणाली की 
सहस्थिति शक्‍्य है भौर प्रनिवायय है ऐसी भावना राजनेतिकों में बढ़ रही है । किन्तू आज से 
ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान्‌ महावीर ने विरोधी मतों के समन्वय का मार्ग वेचारिक 
भहिसा भर्थात्‌ भ्रनेकान्तववाद उपस्थित किया था, वह प्राज हमें भावात्मक एकता कहो 
या सहस्थिति कट, -उस रूप में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। भ्रतगव इस समन्वय के 
सिद्धान्त को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यदि मानव समाज लागू करता है तो उसका कल्याण 
ही नही विश्व मैत्री भी सिद्ध की जा सकती है। 





वर्तमान में भगवान महावीर के 
तत्त्व-चिन्तन की सार्थकता 
० हॉ० नरेन्द्र मानावत 


महावोर का विशाट व्यक्तित्व : 


वर्द मान भगवान्‌ महावीर विराट व्यक्तित्व के घनी थे । वे क्रांति के रूप में उत्पन्न 
हुए थे। उनमें शक्ति-शील-सौन्दर्य का भ्रदुभुत प्रकाश था । उनकी दृष्टि बड़ी पेनी थी । 
यद्पि वे राजकुमार थे, समस्त राजसी ऐश्वयं उनके चरणों में लौटते थे तथापि पीड़ित 
मानवता झौर दलित-शोषित जन-जीवन से उन्हें सहानुभूति थी। समाज में व्याप्त प्रथ॑- 
जनित विषमता भ्रौर मन में उदभूत काम-जन्य वासताग्नों के दुर्देमनीय नाग को भ्रहिसा, 
संयम भौर तप के गारूड़ी संस्प्श से कील कर वे समता, सदभाव भ्ौर स्नेह की धारा 
भ्रजस्न रूप में प्रवाहित करना चाहते थे । इस महान्‌ उत्तरदायित्व को, जीवन के इस लोक- 
संग्रहीं लक्ष्य को उन्होंने पूर्ों निष्ठा श्लौर सजगता के साथ सम्पादित किया । 


वैशानिक धोर सार्वकालिक घिन्तन : 


महावीर का जीवन-दशेन झौर उनका तत्त्व-चिन्तन इतना गअ्रधिक वंज्ञानिक और 
सार्वकालिक लगता है कि वह ग्राज की हमारी जटिल समस्याझ्ों के समाधान के लिए भी 
पर्याप्त है । भाज को प्रमुख समस्या है सामाजिक-प्राथक विषमता को दूर करने की | 
इसके लिए मास ने वर्ग-संघर्ष को हल के रूप में रखा । शोषक प्रौर शोषित के भ्रनवरत 
पारस्परिक संघर्ष को प्रनिवायं माना भ्रौर जीवन की भ्रन्तस भाव चेतना को नकार कर 
केवल भौतिक जड़ता को ही सृष्टि का भ्राघार माना | इसका जो दुष्परिणाम हुप्रा वह 
हमारे सामने है । हमें गति तो मिल गयी, पर दिशा नहीं, शक्ति तो मिल गयी, पर विवेक 
नहीं, सामाजिक वंषम्य तो सतही रूप से कम होता हुआ तजर झाया, पर व्यक्ति-व्यक्ति के 
बीच प्ननात्मीयता का फासला बढ़ता गया । वेज्ञानिक प्रविष्कारों ने राष्ट्रों की दूरी तो कम 
की पर मानसिक दूरी बढ़ा दी | व्यक्ति के जीवन में धाभिकता-रहित नेतिकता झौर 
झाचरण-रहित विचारशीलता पनपने लगी । वर्तमान युग का यही सबसे बड़ा भ्रन्तविरोध 
झौर सांस्कृतिक संकट है। भ० महावोर की विचारधारा को ठीक तरह से हृदयंगम करने 
पर समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति भी सम्भव है भ्रोौर बढ़ते हुए इस सांस्कृतिक संकट से 


मुक्ति भी । 
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हायदयकता से धधिक संग्रह: सामाजिक धपराध : 


महावीर ने भ्रपने राजसी जीवन में भौर उसके चारों प्रोर जो भ्रनन्‍्त वेमव रंगीनी 
देखी, उससे यह भ्रनुभव किया कि आवश्यकता से भ्रधिक संग्रह करना पाप है, सामाजिक 
अपराध है, स्‍भ्ात्मा को छलना है । प्रानन्द का रास्ता है प्रपनी इच्छाप्रों को कम करना, 
आवश्यकता से भ्रधिक संग्रह न करना. क्योंकि हमारे पास जो अ्रनावश्यक संग्रह है, उसकी 
उपयोगिता कहीं झौर है । कहीं ऐसा प्राणिवर्ग है जो उस सामग्री से वंचित है, जो उसके 
झभाव में संतप्त है, प्राकुल है, भ्रत: हमें उस भ्रनावश्यक सामग्री को संग्रहीत कर रखना 
उचित नहीं । यह भपने प्रति ही नहीं, समाज के प्रति छलना है, धोखा है, भ्रपराध है, इस 
विचार को भ्रपरिग्रह-दशंन कहा गया, जिसका मूल मन्तव्य है--किसी के प्रति ममंत्व-भाव 
न रखना । वस्तु के प्रति भी नहीं, व्यक्ति के प्रति भी नही, स्वयं अभ्पने प्रति भी नहीं । 


ममत्थ माथ न हो : 


वस्तु के प्रति ममता न होने पर हम भ्रनावश्यक सामग्री का तो संचय करेंगे ही 
नहों, भरावश्यक सामग्री को भी दूसरों के लिए विसजित करेंगे । आज के संकट काल में जो 
संग्रइ-वृत्ति (होडिंग हेबिट्स) भौर तज्जनित व्यावमायिक लाभ-वृत्ति पनपी है, उससे मुक्त 
हम तब तक नहीं हो सकते जब तक कि प्रपरिग्रह-दर्शन के इस पहलू को हम प्रात्मसातु 
न कर लें । 


व्यक्ति के प्रति भी ममता न हो, इसका दाशेनिक पहलू इतना ही है कि व्यक्ति भ्रपने 
स्वप्नों तक ही न सोचे, परिवार के सदस्यों के हितों की ही रक्षा न करे, वरन्‌ उसका 
दृष्टिकोण समस्त मानवता के हित की प्रोर भ्रग्नसर हो । भ्राज प्रशासन झौर प्रन्य क्षेत्रों 
में जो भ्रनेतिकता व्यवहृत है उसके मूल में “अपनों के प्रति ममता” का भाव ही विशेष 
रूप से प्रेरक कारण है | इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति पारिवारिक दायित्व से मुक्त हो 
जाय । इसका ध्वनित भ्रर्थ केवल इतना ही है कि व्यक्ति 'स्व” के दायरे से निकलकर “पर 
तक पहुंचे । स्वार्थ की संकीर्ण सोमा को लांघ कर परार्थ के विस्तृत क्षेत्र में श्राये । सन्‍्तों 
के जीवन की यही साधना है। महापुरुष इसी जीवन-पद्धति पर भागे बढ़ते हैं । क्‍या 
महावीर, क्‍या बुद्ध सभी इस व्यामोह से परे हटकर भ्रात्मजयी बने | जो जिस भ्रनुपात में 
इस अनासक्त भाव को आत्मसात्‌ कर सकता है वह उसी पअ्नुपात में लोक-सम्मान का 
अधिकारी होता है | प्राज के तथाकथित नेताओ्रों के व्यक्तित्व का विश्लेषण इस कसौटी 
पर किया जा सकता है । नेताओ्रों के सम्बन्ध में श्राज जो दृष्टि बदली है भौर उस शब्द के 
प्रथ का जो भ्रपकर्ष हुआ है उसके पीछे यही लोक-दृष्टि सक्रिय है । 


“झपने प्रति भी ममता न हो”---यह प्रपरिग्रह-दर्शन का चरम लक्ष्य है। श्रमण- 
संस्कृति में इसीलिए शारीरिक कृष्ट-सहन को एक शोर भ्रधिक महत्व दिया है तो दूसरी 
झोर इस पाथिव देह-विसर्जन (सल्लेखना) का विधान किया गया है। वैदिक संस्कृति में 
जो समाधि-प्रवस्था, या संतमत में जो सहजावस्था है, वह इसी कोटि की है | इस प्रवस्था 


२७४ सांस्कृतिक संदर्भ 


में व्यक्ति 'स्व' से भ्रागे बढ़कर इतना भ्रधिक सूष्म हो जाता है कि वह कुछ भी नहीं रह 
जाता । योग-साधना की यही चरम परिणति है। 


संक्षेप में महावीर की इस विचारधारा का भ्रर्थ है कि हम भ्रपने जीवन को इतना 
संयरमित भौर तपोमय बनायें कि दूसरों का लेशमात्र भी शोषण न हो, साथ ही स्वयं में हम 
इतनी शक्ति, पुरुषार्थ और क्षमता भी भ्रजित कर लें कि दूसरा हमारा शोषण न कर 
सके । 


जीवन-अ्रत-साधना : 


प्रघन है ऐसे जीवन को कंसे जीया जाए ? जीवन में शील झौर शक्ति का यह संगम 
कंस हो ? इसके लिए महावीर ने “जीवन-ब्रत-साधना"” का प्रारूप प्रस्तुत किया । साधना- 
जीवन को दो वर्गों में बांटते हुए उन्होंने बारह ब्रत बतलाये | प्रथम वर्ग, जो पूर्णतया इन 
ब्रतों की साधना करता है, वह श्रमण है, मुनि है, संत है, भौर दूसरा वर्ग, जो भ्रंशतः इन 
ब्रतों को भ्रपनाता है, वह श्रावक है, ग्रृहस्थ हूँ, ससारी है । 


इन बारह ब्रतों की तीन श्रेणियां हैं : पांच प्रणुब्रत, तीन गुणबव्रत भौर चार शिक्षा 
ब्रत | भशाब्रतों में श्रावक स्थुल हिसा, मूठ, चोरी, प्रब्रह्मचर्य श्लौर भ्रपरिग्रह का त्याग 
करता है । व्यक्ति तथा समाज के जीवन-यापन के लिए वह झावश्यक सूक्ष्म हिसा का त्याग 
नही करता । जबकि श्रमण इसका भी त्याग करता है, पर उसे भी यथाशक्ति सीमित 
करने का प्रयत्न करता हैँ। इन ब्तों में समाजवादी समाज-रचना के सभी प्रावश्यक तत्त्व 
विद्यमान हैं । 


प्रथम अ्रगुतब्रत में निरपराघ प्राणी को मारना निषिद्ध है, किन्तु भ्रपराधी को दण्ड 
देने की छूट है । दूसरे भ्रणुन्नत में घन, सम्पत्ति, परिवार भ्ादि के विषय में दूसरे को धोखा 
देने के लिए भ्रसत्य बोलना निषिद्ध है। तीसरे ब्रत में व्यवहार शुद्धि पर बल दिया गया 
है। व्यापार करते समय भ्च्छी वस्तु दिखाकर घटिया दे देना, दृध में पानी भ्रादि मिला 
देना, भूठा नाप, तोल तथा राज-व्यवस्था के विरुद्ध आचरण करना निषिद्ध है। इस ब्रत में 
चोरी करना तो वर्जित है हो किन्तु चोर को किसी प्रकार की सहायता देना या चुरायी हुई 
बस्तु को खरीदना भी वजित है । चौथा ब्रत स्वदार-सन्तोष है जो एक भोर काम-मावना 
पर नियमन है तो दूसरी झौर पारिवारिक संगठन का पझनिवायं तत्त्व है । पांचवें भरणव्रत 
में श्रावक स्वेच्छापूर्वक धन-सम्पत्ति, नौकर-चाकर झादि की मर्यादा करता है । 


तीन गुणब्तों में प्रवृत्ति के क्षेत्र को सीमित करने पर बल दिया गया है । शोषण 
को हिसात्मक प्रवृत्तियों के क्षेत्र को मर्यादित एवं उत्तरोत्तर संकुचित करते जाना ही इन 
गुणवतों का उह श्य है। छठा ब्रत इसी का विधान करता है । सातवें ब्त में योग्य वस्तुझों 
के उपभोग को सीमित करने का भ्रादेश है। प्राठवें में भ्रतथंदण्ड भ्र्थात्‌ निरथथंक प्रवृत्तियों 
को रोकने का विधान है । 


वर्तमान में भगवान्‌ महावीर के तत्त्व-चिन्तन की सार्थकता २७५ 


चार शिक्षाव्रतों में आत्मा के परिष्कार के लिए कुछ भशनुष्ठानों का विधान है | 
नयां सामाजिक ब्रत समता की भाराधना पर, दसवां संयम पर, ग्यारहवां तपस्या पर शौर 
बारहवां सुपात्रदान पर बल देता है । 


इन बारह ब्रतों की साधना के लावा श्रावक के लिए पन्द्रह कर्मादान मी बजजित 
हैं, प्र्थात्‌ उसे ऐसे व्यापार नहीं करने चाहिए जिनमें हिसा की मात्रा ग्रधिक हो, या जो 
समाज-विरोधी तत्त्वों का पोषण करते हों । उदाहरगात: धोरों-डाकुझं या वेश्याप्नों को 
नियुक्त कर उन्हें प्रपनी भ्राय का साधन नहीं बनाना चाहिये । 


इस ब्रत-विधान को देखकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महावीर 
ने एक नवीन झभौर आदशे समाज-रचना का मागें प्रस्तुत किया, जिसका झ्राधार तो 
झ्राष्यात्मिक जीवन जीना है पर जो माक्स के समाजवादी लक्ष्य से भिन्न नही है । 


ईइवबर का जनतंत्रीय स्वरूप : 

ईश्वर के सम्बन्ध में जो जैन-विचारधारा है, वह भी आज की जनतंत्रात्मक शौर 
आत्मस्वातन्त््य की विचारधारा के प्ननुकूल है। महावीर के समय का समाज बहुदेवो- 
पासना श्र व्यर्थ के कर्मकाण्ड से बंधा हुआ्ला था । उसके जीवन भशौर भाग्य को नियत्रित 
करती थी कोई परोक्ष प्रलौकिक सत्ता । महावीर ने ्ैश्वर के इस सचालक-रूप का 
तीब्रता के माथ खण्डन कर इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति स्वय प्रपने भाग्य का निर्माता 
है । उसके जीवन को नियत्रित करते है उसके द्वारा किये गये कार्य । इसे उन्होंने 'कर्म” कह 
कर पुकारा । वह स्वयं कृत कर्मों के द्वारा ही श्रच्छे या बुरे फल भोगता है। इस विचार 
ने नेराश्यपूर्ण भ्रसहाय जीवन मे आशा, आस्था और पुरुषार्थ का झ्रालोक बिवेरा और 
व्यक्ति स्वयं अपने पंरों पर खड़ा हो कर कर्मण्य बना । 


ईश्वर के सम्बन्ध मे जो दूसरी मौलिक मान्यता जैन दर्शन की है, वह भी कम 
महत्व की नही । ईश्वर एक नहीं, अनेक हैं । प्रत्येक साधक अपनी झात्मा को जीत कर, 
चरम माघना के द्वारा ईश्वरत्व की अ्रवस्था को प्राप्त कर सकता है । मानव-जीवन की 
सर्वोच्च उत्थान-रेखा ही ईश्वरत्व की प्राप्ति है। इस विचार-घारा ने समाज मे व्याप्त 
पालण्ड, भ्रन्ध श्रद्धा भर कर्मकाण्ड को दूर कर स्वस्थ जीवन-साधना या भ्रात्म-साधना का 
मार्ग प्रशस्त किया । झ्ाज की शब्दावली में कहा जा सकता है कि ईश्वर के एकाथधिकार 
को समाप्त कर महावीर की विचारधारा ने उसे जनतंत्रीय पद्धति के प्रनुरूप विकेन्द्रित 
कर सबके लिए प्राप्य बना दिया--शर्तं रही जीवन की सरलता, शुद्धता भर मन की 
दृढ़ता । जिस प्रकार राजनंतिक भ्रथिकारों की प्राप्ति श्राज प्रत्येक नागरिक के लिए सुगम 
है, उसी प्रकार ये आध्यात्मिक अधिकार भी उसे सहज प्राप्त हो गये हैं । शूद्रों का और 
पतित समभी जाने वाली नारी-जाति का समुद्धार करके भी महावीर ने समाज-देह को 
पुष्ट किया । भ्राध्यात्मिक उत्थान की चरम सीमा को स्पर्श करने का मार्ग भी उन्होंने सबके 
लिए खोल दिया--चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, चाहे वह शूद्र हो, या चाहे भौर कोई । 


सांस्कृतिक संदर 


जनतस्त्र से धागे प्राशतन्य : 


महावीर ने जनतन्त्र से भी बढ़कर प्रारातन्त्र की विचारधारा दी। जनतन्त्र में 
मानव-न्याय को ही महत्व दिया गया है । कल्याणकारी राज्य का विस्तार मानव के लिए 
है, समस्त प्राणियों के लिए नहीं। मानव-हित को ध्यान में रखकर जनतन्त्र में प्रन्य 
प्राणियों के बध की छुट है, पर महावीर के शासन में मानव भौर श्रन्य प्राणी में कोई 
प्रत्तर नहीं । सबकी प्रात्मा समान है। इसीलिए महावीर की भ्रहिसा प्रधिक सूक्ष्म भ्ौर 
विस्तृत है, महावीर की करुणा भ्रधिक तरल भ्ौर व्यापक है । वह प्राणिमात्र के हित की 
संवाहिफा है । | 


हमें विश्वास है, ज्यों-ज्यों विशान प्रगति करता जायगा, त्यों-त्यों महावीर की 
विचारधारा भ्रघधिकाधिक युगानूकूल बनती जाएगी । 





ढ्ग्‌ 
बदलते संदर्भों में महावोर-वाणी की भूमिका 
० डॉ. प्रेम सुमन जेन 


भगवाद्‌ महावोर के युग झौर प्राज के परिवेश मे पर्याप्त प्रन्तर हुआ है। उस 
समय जिस धाभिक भनुशासन की भ्रावश्यकता थी उसकी पूति महावीर ने की । उनके 
धर्म को प्राज २५०० वर्ष होने को है जब सब कुछ परिवर्तित हुझा है। प्रत्येक युग नए 
परिवतंनो के साथ उपस्थित होता है । कुछ परम्पराशों को पीछे छोड देता है। किन्तु 
कुछ ऐसा भी शेष रहता है, जो भ्रतीत भौर वतंमान को जोडे रहता है। बौद्धिक मानस 
इसी जोडने वाली कड़ी को पकड़ने भौर परखने का प्रयत्न करता है भ्रत. भाज के बदलते 
हुए सदर्भों मे प्राचीन झ्रास्थाओ, मूल्यो एवं चिन्तन-धाराश्रो की साथ्थंकता की प्रन्वेषणा 
स्वाभाविक है। भगवाद महावीर का धर्म मूलतः बदलते हुए सन्दर्भो का ही धर्म है। 
वह भ्राज तक किसी सामाजिक कटघरे, राजनंतिक परकोटे तथा वर्ग और भाषागत 
दायरों मे नही बन्धा । यथार्थ के धरातल पर वह विकसित हुझ्ा है। तथ्य को स्वीकारना 
उसकी नियति है, चाहे वे किसी भी युग के हो, किसी भी चेतना द्वारा उनका प्रात्म- 
साक्षात्कार किया गया हो । 
व्यापक परिध्र क्ष्य : 

वर्तमान युग जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य मे बदला नहीं, व्यापक हुआ है। भगवाब्‌ 
ऋषभ देव ने भ्रमण धर्म की उन मूलभूत शिक्षाप्रो को उजागर किया था जो तात्कालिक 
जीवन की प्रावश्यकताए थी। महावीर ने प्रपने युग के भ्रनुतार इस धर्म को भ्ौर प्रधषिक 
व्यापक किया | जीवन-मूल्यो के साथ-साथ जीव मूल्य को भी बात उन्होंने कही । 
ग्राचरण की भहिसा का विस्तार वेचारिक भ्रहिसा तक हुआ । व्यक्तिगत उपलब्धि, चाहे 
वह ज्ञान की हो या वैभव की, भ्रपरिग्रह द्वारा सावंजनिक की गई । शास्त्रकारों ने इसे 
महावीर का गृहत्याग, संसार से विरक्ति प्रादि कहा, किन्तु वास्तव में महावीर ने एक धर, 
परिवार एवं नगर से निकल कर सारे देश को भ्रपना लिया था। उनकी उपलब्धि प्रव 
प्राणि मात्र के कल्याण के लिए समपित थी । इस प्रहार उन्होंने जैन-धर्म को देश भ्ौर 
काल की सीमाप्नों से परे कर दिया था | इसी कारण ज॑न-धर्म विगत ढाई हजार वर्षों के 
बदलते सन्दर्भों में कहीं खो नहीं सका है। मानब-विकास एवं प्राणी मात्र के कल्याण में 
उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है । 


२७८ सांस्कृतिक संदर्भ 
बदलते संदर्भ : 


झ्राज विश्व का जो स्वरूप है, सामान्यरूप में चिन्तकों को बदला हुआ नजर भाता 
है । समाज के मानदण्डों में परिवतंन, मुल्यों का ह्रास, भ्रनास्थान्रों की संस्कृति, कुष्ठाओों 
झौर संत्रासों का जीवन, भ्रमाव और भ्रष्ट राजनीति, सम्प्र घण का माध्यम, भाषाश्रों का 
प्रश्न, भौतिकवाद के प्रति लिप्सा-संघर्ष तथा प्राप्ति के प्रति व्यर्थंता का बोध भ्रादि वर्तमान 
युग के बदलते संदर्भ हैं। किन्तु महावीर युग के परिप्र क्ष्य में देखें तो यह सब परिवर्तन 
कुछ नया नहीं लगता । इन्हीं सब परिस्थितियों के दबाव ने ही उस समय जैन धर्म एवं 
बौद्ध-धर्म को व्यापव.ता प्रदान की थी । भ्रन्तर केवल इतना है कि उस समय इन 
बदलते सन्दर्भों से ममाज का एक विशिष्ट वर्ग ही प्रभावित था । सम्पन्नता भौर चिन्तन 
के धनी व्यक्तित्व ही शाश्वत मूल्यों की खोज में संलग्न थे । शेष भीड़ उनके पीछे चलती 
थी । किन्तु झाज समाज की हरेक इकाई बदलते परिवेश का भ्रनुभव कर रही है। भाज 
व्यक्ति सामाजिक प्रक्रिया में भागीदार है। और बह परम्परागत पश्रास्थाओों--मूल्यों से 
इतना निरप्रेक्य है, हो रहा है, कि उन किन्ही भी सार्वजनीन जीवन मूल्यों को अ्रपनाने 
को तैयार हैं, जो उसे भ्राज की विकृतियों से मुक्ति दिला सके । जेन धर्म चूक लोकघर्म 
है, व्यक्ति-विकास की उसमें प्रतिष्ठा है। भ्रत: उसके सिद्धान्त झ्राज के बदलते परिवेश में 
प्रधिक उपयोगी हो सकते है । 


भ्रहिसा को प्रतिष्ठा सर्वोपरि : 


महाथोर के धर्म में श्रहिसा की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। श्राज तक उसकी विभिन्न 
व्याख्याएं भ्ौर उपयोग हुए हैं | वर्तमान युग में हर व्यक्ति कहों न कहीं क्रान्तिकारी है। 
क्योंकि यह झाघुनिकता के दंश को तीव्रता से भ्ननुभव कर रहा है, वह बदलना चाहता है 
प्रत्येक ऐसी व्यवस्था को, प्रतिष्ठा को, जो उसके दाय को उस तक नहीं पहुंचने देती । 
इसके लिए उसका माध्यम बनती है हिंसा, तोड़-फोड़, क्‍योंकि वह टुकड़ों में बटा यही कर 
मकता है। लेकिन हिसा से किए गए परिवत॑नों का स्थायित्व और प्रभाव इनसे छिपा 
नही है । समाज के प्रत्येक वर्ग पर हिसा की काली छाया मंडरा रहो है । भ्रत: भ्रव भरहिसा 
की ओर भुकाव भ्रनिवाय हो गया है । अभी नहीं तो कुछ और भुगतने के बाद हो 
जाएगा । भ्राखिरकार व्यक्ति विकृति से प्रपने स्वभाव में कभी तो लौटेगा । 


भ्राज की समस्याओं के सनन्‍्दर्म में 'जोवों को मारना', 'मास न खाना”, आदि परि- 
भाषाओ्रों वाली भ्रहिसा बहुत छोटो पड़ेगी | क्योंकि आज तो हिसा ने प्रनेक रूप धारण 
कर लिए हैं । परायापन इतना बढ़ गया है कि शत्रु के दर्शन किए बिना ही हम हिसा 
करते रहते है । भरत: हमें फिर महावीर की भ्रहिसा के चितन में लौटना पढ़ेगा । उनकी 
भ्रहिसा थी --'दूसरे' को तिरोहित करने की, मिटा देने की । कोई दु:खी है तो “मैं” हूं भौर 
सुल्ी है तो “मै' हूं ॥ प्रपनत्व का इतना विस्तार ही प्रहकार प्रौर ईर्ष्या के भ्रस्तित्व की 
जड़ हिला सकता है, जो हिसा के मूल कारण हैं। जैन धर्म में इसीलिए 'स्व' को जानने 
पर इतना बल दिया गया है । भ्ात्मज्ञान का विस्तार होने पर भपनी ही हिसा और अपना 
ही भ्रहित कौन करना चाहेगा ? 


बदलते संदर्मों में महावीर-वाणी की भूमिका २७६ 
मुझसे छोटा कोई न हो : 


जैन धर्म की भ्रहिसा को भूमिका वतंमान युग की प्रन्य समस्याप्रों का भी उपचार 
है । भ्रपरिग्रह का सिद्धान्त इसी का विस्तार है| किन्तु भ्रपरिग्रह को प्रायः गलत समझा 
गया है । अ्रपरिग्रह का प्रर्थ गरीबी या साधनों का भ्रभाव नहीं है । महावीर ने गरीबी 
को कभी स्वीकृति नही दी । बे प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णंता के पक्षधर थे । महावीर का 
झपरिग्रह दर्शन भ्राज की समाजवादी चितना से काफो भागे है। इस युग के समाजवाद 
का भ्रर्थ है मुझसे बड़ा कोई न हो । सब मेरे बराबर हो जायें । किसी भी सीमित साधनों 
भौर योग्यता वाले व्यक्ति भ्रथवा देश को इस प्रकार की बराबरी लाना बड़ा मुश्किल है । 
महावीर के भ्रपरिग्रही का चिन्तन है--मुझ से छोटा कोई न हो । भ्रर्थात्र मेरे पास जो 
कुछ भी है वह सबके लिए है | परिवार, समाज व देश के लिए है। यह सोचना व्याव- 
हारिक हो सकता है । इससे समानता की प्रनुभूति की जा सकती है। केवल नारा बनकर 
झपरियग्रह नही रहेगा । वह व्यक्ति से प्रारम्भ होकर भागे बढ़ता है, जबकि ममाजवाद 
व्यक्ति तक पहुँचता ही नही है। भ्रपरिग्रह सम्पत्ति के उपभोग की सामान्य भश्ननुभूति का 
नाम है, स्वामित्व का नहीं । पभ्रतः विश्व की भौतिकता उतनी भयावह नही है, उसका 
जिस ढंग से उपयोग हो रहा है, समस्याएं उससे उत्पन्न हुई है। प्रपरिग्रह की भावना एक 
और जहां प्रापस की छीता-भकपटी, संचय-वृत्ति भ्रादि को नियंत्रित कर सकती है, दूसरी 
झोर भौतिकता से परे झ्ाध्यात्म को भी इससे बल मिलेगा । 


वेचारिक उबारता : 


विश्व में जितने झगड़े भ्र॒थं भौर भौतिकवाद को लेकर नही है, उतने श्रापस की 
झापसी-विचारों की तनातनी के कारण है। हर व्यक्ति भ्रपनी बात कहने की घुन में 
दूसरे की कुछ सुनना ही नहीं चाहता । पहले शास्त्रों की बातो को लेकर बाद-विवाद 
तथा आध्यात्मिक स्तर पर मतभेद होते थे । भ्राज के व्यक्ति के पास इन बातो के लिए 
समय ही नही है । रिक्त हो गया है वह शास्त्रीय ज्ञान से । किन्तु फिर भी वेचारिक- 
मतभेद है। पभ्रब उनकी दिशा बदल गई है । भ्रव सीमा-विवाद पर भगड़े है, नारों की 
शब्दावली पर तनातनी है, लोकतंत्र की परिभाषाश्रों पर गरमा-गरमी है। साहित्य के 
क्षेत्र में हर पढ़ने-लिखने वाला भ्रपने मानदण्डों की स्थापनाप्रो मे लगा हुआ है । भाषा के 
माध्यम को लेकर लोग नवेमों में विभक्त है। ऐसी स्थिति मे जेन धर्म या किसी भी धर्म 
की भूमिका क्‍या हो, कहना कठिन है । किन्तु जैन धर्म के इतिहास से एक बात प्रवश्य 
सीखी जा सकती है कि उसने कभी भाषा को धाभिक बाना नहीं पहिनाया । जिस युग में 
जो भाषा संप्रेषण का माध्यम थी उसे उसने भ्रपना लिया और इतिहास याक्षी है, जेन धर्म 
की इससे कोई हानि नही हुई है । भरत: सम्प्रेषण के माध्यम की सहजता और सा्वजनीनता 
के लिए वर्तमान में किसी एक सामान्य भाषा को भ्रपनाया जाना बहुत जरुरी है। 
मतभेद में सामञ्जत्य एवं शालीनता के लिए पझनेकान्तवाद का विस्तार किया जा सकता 
है क्योंकि बिना वंचारिक उदारता को भ्रपनाये भ्रहिता भौर भ्रपरिग्रह भ्रादि की सुरक्षा 
नहीं है । 


२६० सांस्कृतिक संदर्भ 
जन धर्म को झ्राधुनिकता : 


सूक््मता से देखा जाय तो वर्तमान युग में महावीर द्वारा प्रणीत धर्म के भ्रधिकांश 
सिद्धातों की व्यापकता दृष्टिगोचर होती है । जश्ञान-विज्ञान भौर समाज-विकास के क्षेत्र में 
जैन धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रहो है | भ्राधुनिक विज्ञान ने जो हमे निष्कर्ष दिए हैं-- 
उनसे जैन धर्म के तत्वज्ञान की भ्रनेक बातें प्रमाणित होती जा रही हैं। वैज्ञानिक भ्रध्ययन 
के क्षेत्र में द्रव्य की 'उत्पादव्यय प्रौव्ययुक्तसतु' की परिभाषा स्वीकार हो च्रुकी है । जेन धर्म 
की यह प्रमुल विशेषता है कि उसने भेद विज्ञान द्वारा जड़-चेतन को सम्पूर्णता से जाना है | 
झ्राज का विज्ञान भी निरन्तर सुक्ष्मता की शोर बढ़ता हुझ्ना सम्पूर्ण को जानने की पअ्रभीष्सा 
रखता है | 

वतंमान युग मे भ्रत्यधिक भ्राधुनिकता का जोर है | कुछ ही समय बाद वस्तुए, 
रहन-सहन के तरीके, साधन, उनके सम्बन्ध मे जानकारी पुरानी पड़ जाती है। उसे भुला 
दिया जाता है, नित नये के साथ मानव फिर जुड़ जाता है। फिर भी कुछ ऐसा है, 
जिसे हमेशा से स्वीकार कर चला जा रहा है। यह सब स्थिति भ्रौर कुछ नही, जैन धर्म 
द्वारा स्वीकृत जगत्‌ की वस्तु स्थिति का समर्थन है। वस्तुप्रों के स्वरूप बदलते रहते है, 
झत: अतीत की पर्यायों को छोड़ता, नयी पर्यायों के साथ जुड़ना यह भ्राघुनिकता जैन धर्म 
के चिन्तन की ही फलश्रुति है। नित नयी कऋ्रांतिया, प्रगतिशीलता, फैशन भ्रादि वस्तु की 
“उत्पादन' शक्ति की स्वाभाविक परिणति मात्र है। कला एवं साहित्य के क्षेत्र में भमूतंता 
एवं प्रतीको की भ्ोर भुकाव, वस्तु की पर्यायों को भूल कर शाश्वत सत्य को पकड़ने का 
प्रयत्न है । यथार्थ वस्तु स्थिति मे जीने का भ्ाग्रह 'यथाय॑ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌” के भ्र्थ का 
ही विस्तार है । 
स्वतंत्रता का मूल्य : 

झाज के बदलते सदर्भों में स्वतत्रता का मूल्य तीघ्रता से उभरा है । समाज की हर 
इकाई झपना स्वतत्र प्रस्तित्व चाहती है । प्रत्येक व्यक्ति भ्रपने भ्रधिकार एवं कतंव्यों में 
किसी का हृप्तक्षेप नहीं चाहता । जनतात्रिक शासनों का विकास इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
के भ्राधार पर हुआ है । भगवान्‌ महावीर ने स्वतत्रता के इस सत्य को बहुत पहले 
घोषित कर दिया था । उनका धर्म न केवल व्यक्ति को भ्रपितु प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को 
स्वतंत्र मानता है। इसलिए उसकी मान्यता है कि व्यक्ति स्वयं अपने स्वरूप में रहे प्रोर 
दूसरों को उनके स्वरूप में रहने दे । यही सक्ष्चा लोकतंत्र है। एक दूसरे के स्वरूपो में जहां 
हस्तक्षेप हुआ, वही बलात्कार प्रारम्भ हो जाता है, जिससे दुःख के सिवाय भौर कुछ नहीं 
मिलता | 


बस्तु झौर चेतन की इसी स्वतंत्र ससा के कारण जैन धर्म किसी ऐसे नियन्ता को 
झस्वीकार करता है, जो व्यक्ति के सुख-दुःख का विधाता हो । उसकी दृष्टि में जड़-चेतन 
के स्वाभाविक नियम (गुरा) सर्वोपरि है । वे स्वय भ्रपना भविष्य निर्मित करेगे । पुरुषार्थी 
बनेंगे । युवा शक्ति की स्वतंत्रता के लिए छटपटाहट इसी सत्य का प्रतिफलन है । इसीलिए 


बदलते संदर्भो में महावी र-बाणी की भूमिका र्‌ष १ 


झाज के विश्व में नियम स्वीकृत होते जा रहे हैं, नियन्ता तिरोहित होता जा रहा है। यही 
शुद्ध वेज्ञानिकता है । 


दायरों से मुक्त-उन्पुक्त : 

वस्तु एवं चेतन के स्वभाव को र्वतंत्र रवीकारने के कारण जैन धर्म ने चेतन 
मत्ताझ्रों के क्रम-भेद को स्वीकार नही किया । शुद्ध चेतन्य गुण समान होने से उसकी दृष्टि 
में सभी व्यक्ति समान है । ऊच-नीच, जाति, धर्म श्रादि के झाधार पर व्यक्तियों का 
विभाजन महावीर को स्वीकार नहीं था । इसीलिए उन्होंने वर्गंवचहीन सभाज की बात 
कही थी । प्रतिल्‍ठानों को अस्वीकृत कर वे स्वयं जन सामान्य मे प्राकर मिल गये थे। 
यद्यपि उनकी इस बात को जैन धर्म को मानने वाले लोग पभ्रधिक दिनों तक नहीं निभा 
पाये । भारतीय समाज के ढांचे से प्रभावित हो जन घर्मं वर्गविशेष का होकर रह गया 
था, किन्तु आधुनिक युग के बदलते संदर्भ जन धर्मं को क्रमशः भझात्मसातु करते जा रहे है । 
यह दायरों से मुक्त हो रहा है | जैन धर्म प्रब उनका नही रहेगा जो परम्परा से उसे ढो 
रहे है । वह उनका होगा, जो वतंमान में उसे जी रहे हैं । 


नारी स्वातंत्प : 


वर्न मान युग में दो बातों का और जोर है--नारी स्वातंत्र्य श्रौर व्यक्तिवाद की 
प्रतिष्ठा । नारी स्वातंत्र्य के जितने प्रयत्न इस युग में हुए है संभवत: उससे भी प्रधिक 
पुरजोर शब्दों में नारी स्वातंत्र्य की बात महावीर ने भ्रपने युग मे कही थी । धर्म के क्षेत्र 
में नारी को आचाय॑ पद की प्रतिप्ठा देने वाले वे पहले चितक थे । जिस प्रकार पुरुष का 
चंतन्य अपने भविष्य का निर्माग्ग करने की शक्ति रखता है, उसी प्रकार नारी की प्रात्मा 
भी । झतः: आज समान अधिकारों के लिए संघर्ध करती हुई नारी भश्रपनी चेतनता की 
स्वतन्त्रता को प्रामाणिक कर रही है । 


व्यक्तित्व का विकास : 


जैन धर्म में व्यक्तित्व का महत्व प्रारम्भ से ही स्वीकृत है | व्यक्ति जब तक श्रपना 
विकास नहीं करेगा वह समाज को कुछ नहीं दे सकता । महावीर स्वयं सत्य की पूरणंता 
तक पहले पहुंच तब उन्होंने समाज को उद्बोधित किया | श्राज के व्यक्तिवाद में व्यक्ति 
भीड़ से कटकर चलना चाहता है । भ्पनी उपलब्धि में वह स्वयं को ही पर्याप्त मानता है । 
जैन धर्म की साधना, तपश्चरणा की भी यही प्रक्रिया है। व्यक्तित्व के विकास के बाद सामा- 
जिक उत्तरदायित्वों को निबाहना । 


सामाजिकता का बोध : 


जैन धरम सम्यग्दशंन के प्रा० श्रंगों का विवेचन है । गहराई से देखें तो उनमें में 
प्रारम्भिक चार भंग व्यक्ति विकास के लिए हैं भ्ौर भ्रंतिम चार भ्रंग सामाजिक दायित्वों 
से जुड़े हैं । जो व्यक्ति निर्भयी (निशंकित), पुरांसन्तुप्ट (नि:कांक्षित), देहगत वासनाओं से 


२८२ सास्कृतिक संदर्भ 


परे (निविचिकित्सक) एवं विवेक से जागृत (अ्रमृढष्टि) होगा वही स्वयं के गुगो का विकास 
कर सकेगा (उपवृ हरा), पथश्रष्टो को रास्ता बता सकेंगा (स्थिरीकरर ), सहघमियो 
के प्रति सौजन्य-वात्सल्य रख सकेगा तथा जो कुछ उसने भ्रजित किया है, जो शाश्वत और 
कल्याणकारी है, उसका वह जगत्‌ मे प्रचार कर सकेगा। इस प्रकार जेन धर्म भ्रपने 
इतिहास के प्रारम्भ से ही उन तथ्यों भ्रौर मूल्यों का प्रतिष्ठापक रहा है, जो प्रत्येक युग के 
बदलते सन्दर्भों मे साथंक.हो तथा जिनकी उपयोगिता व्यक्ति शौर समाज दोनों के 
उत्थान के निए हो । विश्व की वतं मान समस्याझ्रो के समाधान हेतु भगवान्‌ महावीर की 
वाणी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, बशरतें उसे सही भ्रर्थों मे समझा जाय, 
स्वीकारा जाय । 





४५ 


भगवान्‌ महावोर को प्रासंगिकता 


० हं० विश्वम्मरनाथ उपाध्याय 


घमं बनाम घृल्य : 


'ध्रम॑' शब्द सकुचित भ्र्थ में लिया जाए तो वह 'मजहब' या संकीर्गा सम्प्रदाय बन 
जाता है किन्तु यदि धर्म का ग्र५ 'मूल्य' है, मानव मूल्य, तब धर्म व्यापक हो जाता है । 
तीर्थकर म/वोर के जीवन और उपदेशो में मुझे कही कोई सकीर्णता नहीं दिखाई पड़ती । 
वे एक मानव मूल्य व्यवस्था की स्थापना करते है। धर्म शब्द के स्थान पर 'मूल्य” कर 
दीजिए तो महावीर की शिक्षाएं प्रासगिक लगने लगती है। जब तक बुढापा नहीं सताता, 
जब तक व्यधिया नहीं बढती, जब तक इन्द्रिया अशक्त नहीं होती, तब तक धर्म का प्राचरणा 
कर लेना चाहिए |? इस वाक्य में 'धर्म' के स्थान पर मूल्य कर दीजिए तो वह भाधुनिक 
व्यक्ति के लिए ग्रहगीय हो जाएगा । 


महावोर के उपदेशों में इन्द्रियनिग्नह, भ्रहिसा, प्रभय और चेतना के उदात्तीकरण 
पर बल दिया गया है। प्रश्न यह है कि महावीर जीव दया पर इतना बन क्‍यों देते हैं ? 
क्ग्रों वह कठोर सयम झौर निग्नह की प्रशसा करते है ? सत्यास और वेराग्य को रेवांकित 
क्यों करते है ! 


मेरी समझ से कोई महात्मा या महापुरुष अपने धर्म या मूल्य की स्थापना, सामा- 
जिक सन्दर्भ को देख कर ही करता है। महावीर जिस ममाज के प्रग थे, वहे समाज 
हिंसा, भ्रपहर॒गा, भोग विलास, स्वेच्छाचार, प्रलोभन प्रौर भ्रत्याचार पर प्राधारित था । 
इतिहास और समाजशास्त्र साक्षी देता है कि तात्कालिक समाज, वर्गंवरिभक्त समाज था। 
झनेक जातियो भौर उपजातियों मे बटा समाज, भ्रहिसा पर प्राधारित नही था, हिसा पर 
झ्राघारित था। यह हिसा वह पुरोहित करता था जो सामान्य जन की श्रास्था श्रौर विश्वास 
का उपयोग कर भ्रपनी जोबिका चलाता था ्रौर व्यवहार में भ्रपने द्वारा उपदेशित धर्म 
के विरुद्ध प्राचरण करता था। यह हिसा, वह क्षत्रिय करता था जो प्रक्षत्रियों पर शस्त्र 
बल से भपने वर्ग का प्रमुत्व स्थापित करता था भ्रौर कर, बेगार आ्रादि द्वारा सामान्य 
जनता का शोषण करता था, यह हिसा वह व्यापारी करता था जो प्रपने साहस प्रौर 
पृजी के बल पर साधारण लोगो का भाथिक शोषण करता था। 


१. दशवंकालिक, ८।३६ 


श्ष्ड सांस्कृतिक संदर्भ 


सामाजिक यूल्यों को प्रतिष्ठा : 

महावीर इस श्रेणी विभक्त, ऊच-नीच, छुआ-छूत भौर दमन के ऊपर भ्राधारित 
सामाजिक व्यवस्था के विरोधी थे । वे मानव मात्र की शोर से बोलते है, किसी एक वर्ग 
की भोर से नहीं--जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है, जिसे तु शासित करना चाहता 
है, वह तू ही है, जिसे तू परिताप देना चाहता है, वह तू हो है ।” प्रहिसा का यह सामा- 
जिक, सावंजनिक मूल्य किसे भ्रस्वीकार्य हो सकता है ? गौर से देखें तो हिसा के लिए 
उत्तरदायी वर्गों को ही यहां सम्बोधित किया गया है क्योंकि दूसरों को शासित करने वाले 
लोग उच्च वर्ग के ही होते है। तत्वदर्शों समग्र प्रारिजनों को प्रपनी भ्ात्मा के समान, 
देखता है ।'* जीवन भ्रनित्य है, क्षण भंगुर है, फिर क्‍यों हिसा में आसकत होते हो । 


यह नहीं कि साधारण या शासित जन हिसा नहीं करते परन्तु उनके सामने झादर्श 
या प्रारूप (माडल) उच्च वर्ग के भद्रजनों का होता है, यथा राजा तथा प्रजा | अ्रतएव 
उत्तरदायित्व उन पर हो है जो समाज के प्रमुख व्यक्ति होते है। महावोर के उपदेशों की 
चोट, इसी “भद्र समाज” पर है, उन भ्रकिचनों पर नही जो विवशता, भ्रज्ञान या आदत से 
हिसा करते हैं । 


मूल्यों को सापेक्षता : 

दूसरी बात जो महावीर के तत्वज्ञान को प्रासंगिक बनाती है, वह है मूल्यों की 
सापेक्षता यानी धर्म का देश, काल और पात्र को ध्यान में रखकर प्रयोग | सम्प्रदाय के 
रूप मे महाबीर मत को देखने वाले इस तथ्य की उपेक्षा कर धर्म की निरपेक्षता का प्रचार 
करते है । 


धर्म का मूल भ्राधघार, मनुष्य का कल्याण है । यदि किसी धर्म या मूल्य से, मानव 
का भ्रकल्याण होता है तो वह त्याज्य है। सत्य धरे है परन्तु यदि वह संयम या भ्रनुशासन 
का विरोधी है तो उसकी कोई सार्थकता नहीं । सत्य भी यदि संयम का घातक हो तो नही 
बोलना चाहिए ।* ऐसा सत्य भी न बोलना चाहिए जिससे किसी प्रकार के पाप का 
झ्रागमन होता हो ।* श्र यह सत्य किस प्रकार उपलब्ध होता है ? भ्रपनी भात्मा द्वारा, 
यानी सत्य इस गवेषणा पर निर्भर है कि सत्यशोधक, भ्रपने को उसका निकष बनाता है 
या नहीं । जिस बात या कर्म से झपने को कष्ट या भ्रकल्याण होता हो, वह दूसरों के लिए 
धर्म कंसे हो सकता है ? भ्रतएव महावीर मूल्य की निरपेक्षता के विरोधी थे | वे मानवता- 


. आचारांग 

. सूत्रकृतांग 

« उत्तराष्ययन 

. प्रश्न व्याकरण २॥२रे 
. दशवेकालिक, ७।११ 
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भगवान्‌ महावीर की प्रासंगकिता र८५ 


वादी चितक थे झौर धर्म या मूल्य का निकष, मनुष्य को ही मानते थे ।* ऐसा धर्म जिसमें 
मनुष्य की स्थिति, काल, दिक झौर जीवन के वास्तविक प्रसंगों पर विचार न हो, जो सिर्फ 
किसी अमूर्त विचार या धारणा के लिए लोगों को कष्टकर हो, वह धर्म नहीं हो सकता 
क्योंकि धर्म के सत्य, भ्रहिसा प्रादि मूल्यों की कसौटी मनुष्य है। मनुष्य ही मूल्यों या धर्मों 
का भ्न्वेषक झभौर प्रयोक्ता है। भ्रतएव मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। मूल्य का विचार 
मनुष्य को केन्द्र में रख कर ही हो सकता है । 


मूल्यों को सापेक्षता का सत्य भ्रन्यत्र भी मिलता है। महाभारत में कृष्ण ने मूल्यों 
की सापेक्षता का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था लेकिन सम्प्रदायवादियों ने उसे भुला दिया। 
यदि मूल्य भर मनुष्य के हित में टकराहट हो तो मनुष्य का पक्ष लो, निरपेक्ष या भ्रम 
मूल्य या धर्म का नहीं । 


'महाभारत' में मुल्य द्वद्ध के लिए एक कथा पश्राती है । वह इस प्रकार है :--- 


युद्ध में युधि8िरि घायल होकर शिविर में लौटते हैं । दुःख भौर ग्लानि में वे भ्रजु न 
के गांडीव की निन्‍्दा करते हैं। भ्रजु न ने प्रतिज्ञा की थी कि गांडीव के निदक का वे वध 
कर देंगे भ्रत: वे इस पूर्वप्रतिज्ञा से बद्ध होकर युधिष्ठिर पर भपटते हैं । कृष्ण उन्हें रोकते 
हैं । उधर युधिष्ठिर की प्रतिज्ञा थी कि प्रजु न से भ्रपमानित होने पर वे प्राण छोड़ देंगे । 
प्रत: वे घायल भ्रवन्था में ही प्राण त्याग के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं। विकेट रिथति है । 
इस रि्थिति में धर्म क्या है ? 


कृष्ण धर्म का संबंध हित से स्थापित करते हैं। जिस कम, वचन या भावना से मनुष्यों 
का भ्रहित हो वह भ्रधमं है। भ्रजुन और युधिष्ठिर, दोनों जो कर्म करने जा रहे हैं, वह 
निरपेक्ष धर्म है, इसलिए त्याज्य है। निरपेक्ष धर्म लक्ष्य या प्रेरणाबाक्य के रूप में रहे तो 
ठीक है किन्तु उस पर झाचरण करते समय श्ननेक स्थितियों पर विचार भावश्यक है । 


धरम भ्रोर मानवहित का सम्बन्ध महावीर भी त्थापित करते हैं। गांधीजी, 
निरपेक्षतावादी माने जाते हैं पर वस्तुत: वे भी सापेक्षतावादी थे, इसलिए भ्रत्याचार की 
स्थिति में गांधीजी ने शक्ति प्रयोग को भी वध भाना था । कश्मीर पर लुटेरों के भ्राक्रमण 
के समय, भारतीय सेना को प्रतिरक्षा के लिए भेजा था। महावीर सत्य श्रौर हित का 
सम्बन्ध इप् प्रकार स्थापित करते हैं--- 


सदा हितकारी सत्य बोलना चाहि '* हिंसा पैदा करने वाला भूठ मत बोलो । * 


१. महावीर का तत्व-चिन्तन मात्र मनुष्य हित तक नहीं, प्राणीमात्र के कल्याण तक 
व्याप्त था। ---सम्पादक 


२. उत्त राष्ययन, १९।२६ 
३. दशवेकालिक, ६।१२ 


२८६ सांस्कृतिक संदर्भ 


इसी प्रकार महावीर लोभ को चोरी मानते हैं। भ्हिसा पभ्ौर सत्य से भी भ्रधिक, 
महावीर प्रसंग्रह पर बल देते हैं क्‍योंकि संग्रह के लिए अ्रसत्य बोलना पड़ता है। हिसा 
करनी पड़ती है। 


मूल्यों की सापेक्षता के सिद्धान्त के भ्राधार पर ही, ग्ृहस्थों भौर वंरागियों के 
झाचार-विचा रों को श्रलग-प्रलग किया गया है| गृहस्थ, मुनि की तरह नहीं रहता । यदि 
रहता है तो वह परिवार या प्रजापालन रूप धर्म को मली प्रकार नहीं निभा पाता । 


ऐतिहासिक योगदान : 


मानवता को महावीर का ऐतिहासिक योग यह है कि ब्राह्मणावादी समाज में, धर्मं 
या मल्य का अनुसरगा, लोभपरक या दम्भोन्मुख था । उसमें आइम्बर, घमंड औौर प्रदर्शन 
का भाव था। पभ्रकारणा, यज्ञ-हिसा होती थी । प्लकारणा, श्रमिक वर्ग को नीच माना जाता 
था। भदभाव बहुत था । स्त्रियों श्रौर शूद्रों की दुदंशा चरम सीमा पर थी । “ब्राह्मणों' ने, 
झ्रपनी जमात को एक सुविधाप्राप्त वर्ग के रूप में संगठित कर लिया था | धमं की व्याख्या 
का एक मात्र भ्रधिकार केवल ब्राह्मणों को था । वे धर्म ग्रन्थों--वेद-पुराणों, की मनमानी 
व्याख्या इस प्रकार करते थे कि यथास्थिति बनी रहे, वे सब लाभ उन्हें मिलने रहें जो उन्हें 
रूढ़िवादी समाज में मिलते भ्रा रहे थे । इस पौराहित्य ने मूल्यमीमांसा को इतना लचीला 
बना दिया कि सब कुछ जायज था । 


इस हिंसक, संग्रहशील, प्रदर्शनप्रिय और भर घविश्वास ग्रस्त, समाज को प्लामूल 
बदलने के लिए महात्माओ्नरों ने संघर्ष किया | उन्होंने उच्चवर्गीय भोग विलास के विरुद्ध 
वातावरण बनाया । नैतिक नियमों को कठोर बनाया और घोषित किया कि मनुष्य मात्र 
का हित ही धर्म है। ब्राह्मण धर्म जगत्‌ को ब्रह्ममय मान कर भी, व्यवहार में सामान्य 
लोगों के प्रति दंभपूर्ण रवेय्या भ्रपनाता था । रक्त की शुद्धता की श्रामकधारणा के कारण 
ब्राह्मण धरंशास्त्रियों ने रक्त की शुद्धता, पवित्रता श्रौर जन्मजात श्रेष्ठता की नींव पर एक 
ऐसे समाज की रचना की थी जिसमें सामाजिक झ्लौर मानव न्याय के लिए कोई जगह नहीं 
थी । करोड़ों शोषितों को जन्मजात हीनभावना में रहना पड़ता था । भ्रपने आय॑-भरहंकार 
में आकंठ निमग्न, सवर्ण वर्ग के लोग, सामान्य जनों को नीच झौर पशुवत्‌ मानते थे भौर 
उस प्रकार की मानसिकता के नरन्तर्य के कारण, श्ाज भो गांवों में सवएं जातियों के लोग 
करोड़ों श्रमजीवियों के प्रति भ्रदर ही भ्र दर धृणा करते हैं । 


महावीर ने इस मानव विरोधी व्यवस्था को देखा था। वे सवर्ण थे मगर भश्रपने 
मानवता प्रेम के कारण उन्होंने भ्रपने को वर्ग मुक्त किया । संन्यास लिया यानी उस समाज 
को ही छोड़ दिया जिसे वे बाहर जाकर, आउट साइडर होकर ही सुधार सकते थे। गौतम 
बुद्ध भौर महावीर तथा भ्रन्य ब्राह्मणवादः व्यवस्था के विरोधी विचारक (योगी, आगमानु- 
यायी, व्रात्य, सिद्ध श्रादि) दरअसल, उस सामाजिक संरचना के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे 
जो मनुष्य को मनुष्य का दास बनाने के लिए विवश करती है। जो प्रसमानता, न्याय- 


भगवान्‌ महावीर की प्रासंगकिता २८७ 


हीनता और शोषण पर आधारित है। इस देश में, पुरोहितों, सत्ताधीशों ,क्षत्रियों भौर सेठों 
के भ्रपमानजनक रवंय्ये के खिलाफ महात्माश्रों, सन्‍्तों, साधकों. संन्‍्यासियों और पतवित्रा- 
त्मा्नों ने निरन्तर युद्ध किया है। यह युद्ध सफल नहीं हुआ । विद्रोहियो ने नवीन मूल्य 
व्यवस्था बनाई | बुद्ध और महावीर ने सारे पुराने भधविश्वासों, पश्रात्मा परमात्मा के 
प्रत्ययों को नकार दिया । उन्होंने 'सत्य' की समानान्तर भौर नवीन व्याख्याएं प्रस्तुत की । 
विन्तु जिन बुनियादी मानव मूल्यों के लिए वे लडे, जिस भेदभाव रहित समाज 
व्यवस्था के लिए वे जिए उसे भुला दिया गया । एक व्यापक्र जीवन 
हष्टि और मूल्य मीमांसा एक सम्प्रदाय बनती गई । देश में. विद्रोही श्ौर 
उत्कृष्ट सामाजिक चेतना के क्रान्तिकारी विचारक पश्रपने प्ननुयाथियों द्वारा पुज्य होकर 
रह गए । यह कितना ग्राश्वयेजनक लगता है कि स्थापित श्रमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध 
प्रचण्ड योगियों भौर निलिप्त सिद्धों के बावजूद, प्रत्येक सुधारक के नाम पर सिर्फ सम्प्रदाय 
रह गए । दम्भियों ने महापुरुषों के साथ विश्वासघात किया । यह महावीर शिक्षा के भ्रनु- 
सार कठोर वचन है किन्तु महावीर मूल्यों की सापेक्षता मानते थे । भ्राज यह कहना बहुत 
ग्रावश्यक हो गया है कि व्यवस्था विरोधी चितकों और साधकों को, उनके भ्रासपास एकत्र 
किए गए अरगमों और श्र धविश्वासों से निकाला जाए और भ्रमों के भीतर छिपी ऐतिहासिक 
भौर सामाजिक चेतना परक सच्चाइयों को अ्न्वेषित किया जाए। 


महावीर को उनके नाम और मूत्ति केक्मासपास श्रघविश्वास या प्रलोभन से चिपटे 
लोगों से मुक्त करना होगा और उनकी शब्दावली के व्यापक संकेतों और मर्मों को टटोलना 
पढ़ेगा, तभी महावीर आधुनिक मानव संवेदना और मुक्तचिन्तन एवत्‌ सामाजिक मुकित 
के दीघे संग्राम में एक श्रप्रतिम व्यक्तित्व के रूप में दिग्वाई पड़ेगे । उनके बिम्ब को तो 
लोग पूजते हैं पर उनकी 'प्रात्मा' या चेतना को विशदताओों और गहराइयों को नहीं 
समभते । वे महावीर को “भ्रपना' मानते है जबकि महावीर, बुद्ध, कपिल, कगाद, 
नागाजु न, सरहण, कबीर--ये सब प्रत्येक प्रकार की संकी्ंतादों का अतिक्रमण कर जाने 
हैं। वे महाव्‌ थे, उन्हें कुछ लोग घर कर नहीं रब सकते । 


सामाजिक चेतना का तसस्‍्व : 


कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है ।" यह वाक्य भारतीय सन्दर्भ में क्रॉतिकारी है । 
इस वाक्य को मान्यता मिल जाए तो समाज व्यवस्था ही बदल जाए कितु जन्मजात 
श्रेष्ठता के श्र घविश्वास के कारगा केवल इसी देश में वंषम्य की सृष्टि नहीं होती बल्कि 
विदेशों में भी कमोबेश 'अ्रलगाव' के भ्रनेक रूप हैं। “वर्ण' या रंग का भेदभाव तो प्रसिद्ध 
ही है। पूजी या संग्रह कौ शक्ति के भ्राधार पर पाश्चात्य समाजों में लोगों के बीच बड़ी- 
बड़ी खाइयां हैं। शिक्षा से ये जातीय अभ्रहंकार बढ़ते हैं, घटते नहीं । इन अ्रहंकारों में चोट 
पहुँचाने की जितनी शक्ति होती है उतनी भ्रभावों में भी नहीं होती । प्रभाव को भादमी बरदाश्त 


१. उत्तराष्ययत, २५॥२३ 


श्षष सांस्कृतिक संदर्भ 


कर लेता है लेकिन सामाजिक भ्रपमान वह कभी बरदाश्त नहीं करता । विवशता में वह 
सहता है लेकिन सहने की प्रक्रिया में घनोभूत होता हुप्रा भ्रसंतोष अ्रपने चरम बिन्दु पर 
फूटता है। यही क्रांति है। क्रांति का उहेश्य भ्रहिसक नागरिकों के समाज की रचना 
करना है। महावीर जिन मानवीय उच्चताप्ों की बातें कहते हैं, वे यदि समाज से झ्ोकल 
जायें तो वह एक दिन नहीं चल सकता । महावीर के समान हृढ़ चरित्र के लोग ही 
व्यवस्थाए बदलते हैं, बनाते हैं। 'महावीर' ही उस चरम बिन्दु को ला सकते हैं भप्रथवा 
हृदय-परिवर्तन कर सकते हैं । 
महावीर की भरहिसा की निरपेक्ष व्याख्या करके लोग उनकी सामाजिक चेतना की 
उपेक्षा करते हैं। उन्हें लगता है, महावीर दिक्कालातीत भप्ननुभवों के प्रन्वेषक थे, सामाजिक 
प्रशश उनके लिए गौण था लेकिन महावीर की विचारधारा में भी वह सामाजिक चेतना है, 
जो पीड़ितों को भ्रभय देती है भौर प्रादर्शों भौर मूल्यों को वस्तुम्रों भौर भ्रहंकारों से उच्चतर 
स्थान पर प्रतिप्ठित करती है। महावीर का विचार और कर्म एक है । वे सत्य के सम्बन्ध 
में दिक्कालातीत परम सत्यों के विषय में, जिज्ञासाओ्रों का प्रपने भ्रनेकान्तवाद से उत्तर देते 
हैं, लेकिन विद्रोही चितकों का बल, सामाजिक पक्ष पर अ्रधिक रहा है क्योंकि विद्रोही 
चतना का प्रतिफलन समाज में कलकना चाहिए भ्रन्यथा विद्रोह कल्पित यानी मूल्यहीन है । 


झन्तर 'प्रकार' का नहीं 'पहुंच' का : 

स्वरूप हृष्टि से सभी भ्रात्माए' समान हैं। यह एक दाशंनिक मंतव्य है किन्तु यह 
नेतिक या सामाजिक कथन भी है। यह बोध “व्यापक' भ्रौर 'सार्वजनीन' है। वह आात्मा 
की भनेकता, विविधता मानता है क्‍योंकि वह प्रत्यक्षत: देखता है कि पभ्रात्माएं समान 
होकर भी एक स्तर की नहीं है, वे विविधस्तरीय हैं । भ्रतएवं उनमें 'प्रकार' का भ्र तर नहीं, 
'पहुँच' का भ्रतर है। “पहुंच के लिए प्रपने प्रति कओरता प्रावश्यक है, इसीलिए बुद्ध और 
महावीर के मत में कठोरता भौर कसाव भ्रधिक है । उसके बिना “संघ” नहीं बन सकता भौर 
'संधच' के बिना, सामाजिक चितकों झौर साधकों द्वारा शासक वर्ग पर नैतिक दबाव नहीं 
डाला जा सकता । यदि शासक वचन दे कि वह अकारण या मतान्ध होकर हत्या नहीं 
करेगा तो उसके साथ पट सकती है । 'शांति' का भ्रर्थ नहीं कि शांति एक निरपेक्ष प्रत्यय 
है या यह कि शांति “'तत्ववाद” की वस्तु है, वास्तविक जीवन की नहीं । शांति का यह भ्र् 
नहीं कि हिसकों या भ्रमानवों का साथ दिया जाए। शांति के प्रत्यय में भ्रशांति के कारणों 
के उन्मूलन का भ्रर्थ भी छिपा हुआ है भौर इस शांति के बिना योगी जनता में यह कहता 
रहेगा कि शासक श्रधर्मी है, मूल्यहीन है । उपदेश को पुरभ्सर बना रखने का एक ही उपाय 
था कि महावीर या बुद्ध श्रनुशासित या साधक जोवन जीते । व्यक्तिगत साधना में सफल 
या सिद्ध व्यक्ति ही, लोक को प्रभावित कर सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं । महात्मा इसी 
स्थिति और उपलब्धि का नाम है। महावीर “महात्मा' थे इसमें तो किसी को भी संदेह 
नहीं है, प्रश्न तो प्रासंगिकता का है | 


'झनुभववादी' सिद्धों प्रौर कठोर झ्रात्मदमन के समर्थक बुद्ध और महावीर जंसे 
महात्माशरों में भ्रतर यही है कि बौद्ध भौर जैन विद्रोह, आत्मदमन की कठोर साधना को 


अगवाद्‌ महावीर की प्रासंगिकता रेष€ 


मानता है। जबकि कौल-कापालिक-शाक्त झौर वाममार्गी सिद्धों में, विद्रोह उच्छ सल 
प्रकार का है। दोनों में सामाजिक वल्य समान हैं किन्तु “पहुंच” के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं । 
दोनों, मानव एकता के समर्थक हैं किन्तु बुद्ध और महावीर जहां परमध्यानी हैं वहां तांजिक 
परम्परा के योगी पदार्थ मात्र को शिव मानकर उसका भोग करते हैं भौर भ्रात्मदमन के 
मार्ग से प्राप्त होने वाली सिद्धि! (मानवीय उत्कृष्टता) भोग के मार्ग से प्राप्त करके 
दिखाते हैं । बौद्ध, जेन सिद्धों तथा हिन्दू शाक्तों-शैवों ने युद्ध को भी एक भ्रनुभव के रूप 
में लिया भौर शताब्दियों तक योगियों-साधकों की श्रेणी परपीड़कों से टकराती रही प्रौर 
सर्वंदा झाम जनता का भ्ननिवायें भ्रंश बन कर रहो । वृत्तिनिरोधक (महावीर, बुद्ध भ्रादि) 
योगियों भौर वृत्तिभोगी योगियों में यह साधनात्मक प्नतर होने पर भी अपने सामाजिक 
झभिप्रायों में वे मिलकर “भारतीय विद्रोह! को निरन्तरता देते हैं। वे सवर्णों की मान- 
मर्यादा, मूल्य, विश्वास, रीति-रिवाज, झ्ापसी व्यवहार--यह सब छोड़ने के लिए कहते हैं । 
संघ बल से भ्रखाड़ों के तेवरों से स्थापित व्यवस्था से भिन्न तौर-तरीकों की स्थापना के कार्य 
में सभी ने योगदान किया । भार्गों भौर रीतियों की भिन्नता, जड़ता की सीमा तक पहुंचने 
पर भी, सामाजिक संकटों में योगियों ने. व्यवस्था समर्थक ब्राह्मणों की तुलना में प्रधिक 
काम किया । वे विरोध की अ्रग्नि को प्रज्वलित करते रहते थे । 

खेद यह है कि 'संघ” जिसका रूप कुल मिलाकर जनोन्मुख था, क्रमशः सम्प्रदाय 
और जाति में परिवर्तित हो गया । कालान्‍्तर में बौद्ध और जैन समाज सवर्ों में शामिल 
कर लिए गए झौर वे व्यापक हिन्दू समाज के भझरग बन गए। सवरणणों व्यवस्था ने भ्रपने 
लचीलेपन से विद्रोह को भ्रसफल कर दिया । तुलसीदास ने जनविमुख और प्राडम्बरी 
शूद्रविद्रोह का मजाक उड़ाया 'दम्भिन निजमत कलपिकरी प्रगट कौन्ह बहुपंथ” | यदि 
ब्रात्यों, मुनियों शलौर योगियों का ऐतिड्ञासिक झ्रांदोनन सफल हो जाता तो तुलसीदास यह 
बात हरगिज नही कह सकते थे । तुलसोदास ने दलित लोगों के विद्रोह का भ्र तविरोध देख 
लिया था । साम्प्रदायिक दम्भ ने महात्माश्रों को कंद कर लिया शौर लाभ सिर्फ यह हुमा 
कि महात्मा के नाम पर जातियों को तरक्की दे दी गई। कोरियों को कबीरदास कह 
दिया, चमार को रेदास । 


महाबोर को प्रसम्पक्तता : 

स्वातंत्र्योत्तर आधुनिक भारत में विचारों के साथ 'संस्कारी' समाज साथ नहीं चल 
पाता । भारतीय संविधान भ्रपने इरादों में एक सम्य भ्रोर मानवीय समाज की संरचना का 
पक्षधर है। वह अभपने सामाजिक लक्ष्यों में, फ्रांस की राज्य क्रान्ति के नारों को अ्रपनाता है 
पर समाज के ढांचे मे, कोई विशेष पश्रंतर नहीं श्राया । हजार वर्षों से संत्रस्त स्थितियों में 
झपनी पहचान और प्रस्मिता बचाए रखने के लिए यहां का समाज पृथकताओशों की परम्परा 
के साथ नत्थी रहा है क्‍योंकि पृथक्ताप्नों को ही वह धर्म मानने लगता है। पर धर्म भौर 
दूसरों से भिन्नता का गडमगड़ू गणित, महावीर के विचारों, व्यवहारों में नहीं है। महावीर 
कहीं भी सम्पृक्त नहीं थे । समाधि में तो दिक्लकालातीत स्थिति रहती है । भ्रतः उसे छोड़कर 
वे कहीं साम्प्रदायिक व्यक्ति' नहीं लगते । वे उच्चतर कोटि की चित्तस्थिति में रहकर भव- 
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मुक्ति भ्रौर परम कल्यारा की बातें सोचते थे । महावीर पृथकताप्रों, भ्रलगावों, मनृष्य के 
प्रति भ्रनास्थाप्रों भौर फिरकेबाजी को कहीं कोई महत्त्व नहीं देते । वे भ्रपने मृल्यों भौर 
मान्यताप्रों के प्रनुरुष जीवन जीने के लिए कष्ट उठाते हैं भौर इस कष्ट प्रक्रिया में ही उन्हें 
यह बोध होता है कि मानव संभावनाझ्रों के चरम विकास की तलाश “चुने हुए' मार्ग से ही 
हो सकती है | 


महावीर के ऊपर लिखें गए धामिक साहित्य मे वे मानप्तिक स्थितियाँ प्रंकित नही 
हो सकी जिनसे गुजर कर महावीर भ्रपनी चेतना के द्वद्वों में संगति खोज सके थे । मुक्ति 
की कल्पना को उन्होंने जी कर दिखाया था। महावीर की मनोवृत्तियों की निविड़ता की 
खोज, या उनकी पुनरंचना हो तो महावीर के भ्रतःकरण का ढ्व द्मय जगत्‌ भी सामने प्रा 
सकता है, जिसमें भ्रास-पास के विभिन्न जीवन-स्तर, मूल्यों की मनमानी भ्रीर दर्पों को देख 
कर साधारण जीवन से व॑राग्य जगा, जिसमें यह भाव प्लाया कि इन लोगों का भ्रधा 
जीवन मैं कंसे जी सकता हैं ? उन्होंने प्रचलित जीवन पर्धाति में छिपी भरनीतियों को देखा 
ध्रौर भ्नित्यता के दाशंनिक कष्ट के साथ, इस मानवीय कष्ट को भी सहा । वे इस घेरे को 
तोड़ कर, भ्रपने स्तर से, मानवीय दुर्बलताओ्रों भ्रौर भ्रन्यायों के विरुद्ध एक योगी के रूप में 
लढ़े भौर उसका प्रभाव पड़ा, एक परम्परा बनी ; इस परम्परा को उसकी डुढ़ियों से मुक्त 
करना होगा । 


महावीर की विचारधारा परम्परागत 'ब्राह्मशचिन्तन' से भिन्न है। वह भ्राज के 
मुक्त बोद्धिक' की चित्तवृत्ति के भ्रधिक्र निकट है। उनका भ्रनेकान्तवाद सत्य के प्रति मत- 
भिन्नता के जनतांत्रिक सिद्धांत की शक्ति देता है। पअ्रनुशासत, श्रराजकता के विरुद्ध लड़ने 
का एक भ्रस्त्र है। भ्रराजकता समकालीन इतिहास में बहती ही जा रही है। इसे क्रांति के 
सम्॑न में ले भाने के लिए महावीर से यह पाठ सीखा जा सकता है कि आपस में सहि- 
प्ुता प्रनन्‍्त सीमा तक होनी चाहिए । 


वैज्ञानिक, भ्रौद्योगिक प्रौर मानवीय समाज में ही वे मूल्य भौर मान्यताए चरि- 
तार्थ हो सकती हैं जिनके लिए महावीर ने धर द्वार छोड़ा था । 'प्रतिकेत' हुए थे, भ्रजनबी 
बने थे । इन मानवीय मूल्यों भौर मान्यताम्रों के लिए महावीर का जीवन औझौर कृतित्व 
प्रनुशीलन योग्य है। लेकिन महावीर की मुख्य प्रासंगिकता, उनकी सामाजिक और मात- 
बीय चेतना के सन्दर्भ में है। उन्होंने सबरश समाज की जगह 'संघ समाज' की नींव डॉली, 
उस विचार को प्ननेक मे रोपा । उनके 'चोले' बदल दिए भर इस प्रकार हजारों लाखों 
का रुपान्तरण हो गया । 


४७ 


क्या श्राज के संदर्भ में भी 
महावीर सायथंक हैं 


० थी भंवरमल सिधो 


दर्शन को सार्थकता : 

सुप्रसिद्ध जमंन दाशंनिक प्रोसवाल्ट स्पेगलर ने भ्रपनी पुस्तक 'डिक्लाइन श्रॉफ द 
वेस्ट' में लिखा है कि जो दर्शन या विचार हमारे समकालीन जीवन के प्रश्नों का समाधान 
नहीं करता, वह भ्राज के लिए कौड़ी काम का नही है। स्पेगलर का यह कथन वास्तव में 
बड़े महत्त्व का है । जो विचार भ्राज काम का नहीं है, उसकी बात करना, उसका महत्त्व 
बखानना कोई भ्रर्थ नहीं रखता, मै स्वयं इस बात का कायल हू । महावीर के विचारों प्ौर 
उपदेशों को भी मैं इसी मान्यता की कसौटी पर कस कर देखना झौर समभना चाहता 
हूं। मैने जन धर के भ्रन्तगंत जन्म लिया तथा धर्म के नाम पर उसी से मेरा सबसे पहले 
परिचय हुआ झौर उसके संस्कार भी मुझे मिले। इसीलिये में उसे मान कर चलता रह 
झौर सही और गलत का भेद समभने के लिए झावश्यक विवेक-विश्लेषण से काम नहीं लू', 
यह धामिकता नही, धर्मान्धता ही होगी । ऐसा न मे करता हू न करना चाहता हूं भ्रौर न 
ऐसा करना मुझे उचित ही लगता है । 


महावी रत्व को प्रावश्यकता : 

महावीर के सम्बन्ध में उक्त दृष्टि से विचार करने पर लगता है कि यदि देश प्रौर 
काल की परिवर्तनशील परिस्थितियों के प्रस्तराल को छोड़कर महावीर के द्वारा प्रतिपादित 
मूल जीवन-दृष्टि को देखे भ्ौर समझे तो भ्रवश्य ही मुझे लगता है कि उनकी दृष्टि श्राज 
भी सार्थक है, उनका बतलाया हुआ जीवन-मार्ग भ्राज भी समाधान का मार्ग है, विकास 
झौर उन्नति का मार्ग है, व्यक्ति के लिए भौर समाज एवं मानवजाति के लिए भी । 
महावीर जिस युग में हुये, जिन परिस्थितियों में उनको कार्य करना पड़ा, तथा जिन 
समस्याओं के विरुद्ध उनकी संघर्षन्साधना की गई, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है । 
उन्होंने हिसा का जो रूप देखा था और उसके विरुद्ध उन्होंने जिस रूप में भ्रहिसा की 
साधना की थी, वह भाज नहीं है | किन्तु हिंसा तो वसे ही बल्कि ज्यादा व्यापक भ्रौर 
बनी होकर धाज चारों तरफ फंली हुई है भौर व्यक्ति हर स्तर पर जीवन की प्रनेक-अनेक 
समस्याझरों से घिरा हुआ है । इस हालत में कहना न होगा कि जहां हिंसा है, कष्ट है, वहां 
महावी र॒त्व की भावश्यकता है ही । 


२६२ सांस्कृतिक संदर्भ 


इच्छा ही दासत्व की अननोी : 

महावीर की मूल बात यही थी कि प्रगर मनुष्य प्रपनी इच्छाशों का दास होकर 
रहता है, भ्र्थात्‌ इच्छाशों का दमन नहीं कर सकता, उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता 
है तो वह हर तरह से दास ही बना रहता है, दासत्व की अ खलायें उसे बांधे रहती हैं, 
चाहे दासत्व राज्य का हो, समाज का हो, धर्म का हो, या भौर किसी भी तरह का हो । 
एबणा भ्रर्थात्‌ इच्छा ही दासत्व की जननी है । इच्छाओं का दांत बना हुप्ना व्यक्ति खुद 
हमेशा बधा रहता है और उसकी प्रकृति दूसरों को भी हमेशा बांधने या बांधे रहने की ही 
होती है। इच्छा से इच्छा, कर्म से कम॑ं भौर लोभ से लोभ--इसी के गोरख-घन्धों में वह 
फंसा रहता है, कंद हुआ रहता है। फिर संतोष कहां, शांति कंसी ? जो व्यक्ति भ्रपनी 
इच्छाओं की कंद में है, वह सब की कैद में है । इसीलिए महावीर ने पांच महाब्रत बतलाये- 
भहिसा, सत्य, भ्रचौर्थ, ब्रह्मचर्य और भ्रपरिग्रह । ये पांचों महाव्रत मृलतः भअपने-भ्राप पर 
विजय प्राप्त करने के तरीके हैं। झौर जीवन का सत्य क्‍या है, इसे जानने के लिए उन्होंने 
कोई गढ़ा-गढ़ाया, बंधा-बंधाया मार्ग नहीं बतलाया । बस इतना ही कहा कि सम्यक्‌ दर्शन 
भौर सम्यक ज्ञान द्वारा मनुष्य सत्य को प्राप्त करे और उसे भ्रंगीकार कर सम्यक्‌ चारित्र 
द्वारा जीवन में उतारे तो फिर मुक्ति का, निर्वाणश का और जीवन का सर्वस्व उसके प्रपने 
हाथों में है। कितनी सीधी भौर सरल बात है, पर मनुष्य है कि इच्छाभ्रों की उपलब्धि में 
ही उसे सब कुछ जान पड़ता है । 
ध्रहिसा का विधायक रूप : 


महात्मा गांधी ने महावीर के इस जीवन सिद्धान्त पर चलकर ही समाज झौर देश 
के स्तर पर एक बड़ा संघर्ष किया, भ्रन्याय के विरुद्ध, भ्रसत्य के विरुद्ध और एक बड़ा 
इतिहास हमारे युग में उन्होंने बना दिया । महावीर के मार्ग को गांधी ने भपने नये प्रयोगों 
द्वारा भ्रत्यन्त सम-सामयिक बना दिया। जो लोग यह समभते भ्रौर कहा करते थे कि 
झहिसा तो एक निषेधात्मक वृत्ति है, कायरता की प्रवृत्ति है, उन्होंने गांधी के भ्रसहयोग 
झौर सत्याग्रह में भ्रहिसा का विधायक रूप देखा, उसका तेज देखा। अहिसक व्यक्ति को 
भ्रधिक वीरता की प्रावश्यकता होती है, भ्रधिक कष्ट सहन के लिए उसे तैयार होना 
पड़ता है । 
लेना ही लेता : 

धाज हमारे देश के सामने शोर एक प्रकार से सारी मनुष्य जाति के सामने भी 
जो भ्रनेक-पनेक समस्‍यायें उपस्थित हैं भौर जिनसे मनुष्य भ्रत्यन्त पीड़ित झौर प्रताड़ित है, 
वे सब इसी बात में से पैदा हुई हैं कि झ्रादमी इच्छाप्नों की पूर्ति के प्रलोभन में डूबा हुआ है, 
उसे भ्रपने से बाहर कुछ दीखता ही नहीं । जो कुछ उसे दीखता है, वह उसे लुभाता है भौर 
सब कुछ को वह प्रात्मसात्‌, भ्रात्म-नियंत्रित कर लेना चाहता है। भ्राज जीवन के हर क्षेत्र 
में यही व्यक्ति- परक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। भ्रादमी लेना ही लेना चाहता है, उसी की खोज 
में लगा हुआ है, देना उसे मानो भाता ही नहीं है। देने का साहस ही उसमें नहीं है क्योंकि 
उसके लिये उसकी इच्छा नहीं है । भाज हमारे सामने देश के उन हजारों व्यक्तियों के स्खलन 
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के हो उदाहरण हैं जिन्होंने जितने दिन दिया भ्रर्थात्‌ त्याग किया, बलिदान किया, निःस्वार्थ 
और निःसंग भाव से समाज धौर मानवता की सेवा को उतने दिन बहुत कुछ पाया । परन्तु 
वे हो व्यक्ति जब उपलब्धि के शिखर पर पहुँचे तो टूट गये, बिखर गये। इच्छाम्रों के 
दमन में भौर प्राप्तियों के चक्रव्यूह में हो घुसते चले गये । इसीलिये जब स्वराज्य मिला तो 
गांधीजी ने हर पद और प्रतिष्ठा से ग्रपने को प्लग रखा। वे प्रलग रहे तो ऊचे रहे, 
अच्छे रहे, पवित्र रहे । बाकी लोग जो उसके नजदीक चले गये, उसमें प॑ठ गये वे निरन्तर 
नीचे और नीचे ही गिरते चले गये । 


धालोक की तलाश : 


यह हालत ही भ्ाज चारो शोर हाहाक़ार मचाये हुये है। एक क्रन्‍्दन भौर चीत्कार 
हो रही है। प्रादभी भ्रपना पथ भूल गया है। भ्रन्धकार में चलता हुभा वह भालोक की 
तलाश कर रहा है। पर, भालोक तो प्रन्धकार को काटकर ही झ्रा सकता है। प्रंधेरी 
इच्छाओं से भ्रंघेरा कटता नहीं, बढ़ता ही है | भाज यही सबसे बड़ी विभीषिका है । रास्ता 
दीखता नहीं हो सो बात नही है । परन्तु रास्ते पर तो चलने से होता है। चलना ही तो 
कठिन है । बोलने में, कहने में, भक्ति भशौर पूजा करने में क्‍या पड़ा है ? मूल-बातों को 
छोड़कर भानुषंगिक बातों में हम कितने ही दूर तक जाये, गहरे जाये, हम कछ पा नहीं 
सकते । 


जोड़ना बनाम छोड़ता : 


ध्राज व्यक्ति भौर व्यक्ति के बीच, समाज झ्और समाज के बीच, वर्ग श्रौर वर्ग के 
बीच, देश और देश के बीच जो भगड़े हो रहें है, उन सब के मूल में परिग्रह के सिवाय क्या 
है ? यह परिग्रह नाना रूपों में व्याप्त है । वही हमारे चितन को पग्रु और नपु सक बनाये हुये 
है । चितन दिशा देता है, फल नहीं। फल तो चरित्र से, क्रिया से ही भाता है। जो जितनी 
इच्छा रखता है भोर परिग्रह इकट्ठा करता है, वह उतना ही भ्रधिक खुद परेशान होता 
है, दूसरों को परेशान करता है । जो जोड़ने में जीता है, वह जीता नहीं जलता है; जो 
छोड़ने में जीता है, वह जीवन से छलता है । 
धर्म को जियें : 

धर्म को हमने पूजा के उच्च शिखरों पर बिठला कर जीवन से भ्रलग कर दिया | 
हम उसकी शब्द-रटना करते है, पूजा भौर भ्चना करते हैं परन्तु जीवन में उसे नहीं 
उतारते, नहीं उतारना चाहते। महावीर ने जो कुछ देखा, जाना, समभा, उसे हजार- 
हजार कठिनाइयों के बावजूद जिया । जो कुछ बाघाये भाई, कष्ट सामने झाये उन सब 
को भेला । तभी तो वे महावीर बने, इसी तरह बुद्ध और ईसा भी बने । उन्होंने प्रपने पर 
विजय प्राप्त कर जिनत्व हासिल किया, सत्य पर दृष्टि रखकर उन्होंने जीवन की विद्रोहा- 
त्मक झौ२ संघर्षमयी साधना की । इस मार्ग की सा्थंकता झ्राज भी बनो हुई है बल्कि यही 
मागें सार्थक है। इसको भ्रपनाये बिना, इस पर चले बिना हम समस्याझ्रों को कदापि हल 
नहीं कर सकते हैं । प्रजातनन्‍्त्र है तो समाजवाद है तो, साम्यवाद है तो, या और कोई वाद 
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है तो त्याग भौर निर्लोभिता तो चरित्र से ही झाती है। बंधनों को काटने के लिये बंधनों 
से मुक्त होना जरूरी है। निश्चित रूप से महावीर का पथ जोवन का वास्तविक व्यावहारिक 
पथ है । 
चलने का साहस : 

इस पथ का दर्शन भ्राज बहुत नहीं होता । दुर्भाग्य से महावीर के वंशज और 
झनुगामी कहते भौर कहलाने वाले जैनों में तो सबसे कम । जैनियों में भ्राज भ्रहिसा है तो 
कायरों की, भ्रपरिग्रह है तो बातों का और निर्भीकता औौर विद्रोह तो है ही नहीं । 
महावीर के इन भ्रनुयायियों के जीवन को देखकर कंसे विश्वास किया जा सकता है कि इस 
पथ पर चलकर कुछ भी हो सकता है ? जिस पथ पर हम चल रहें है वह पथ तो पथ नहीं 
है, विपथ है । महावीर का पथ, निर्वारा का पथ तो सामने है ही। जो उस पर चलने का 
साहस करेगा, उस पर चलेगा वही व्यक्ति, वही जाति, वही देश, श्रपना कल्याण करेगा 
झौर समस्याझो को सदा के लिये हल करने में सफलता पायेगा । 

महावीर भ्रपनी इस दृष्टि श्ौर विचार के कारगा वस्तुतः विश्व के विचार-क्रम के 
एक झावश्यक और विशेष श्रग है। इस विचार और मूल्य के रूप मे महावीर का सिद्धान्त 
झाज भी सम्पूर्ण साथंकता रखता है । भ्रात्म-नियन्त्रश भौर प्रात्म-त्याग के द्वारा ही संसार 
का सही अ्र्थों मे कल्याण हो सकता है और समस्याझ्रों से मुक्ति मिल सकती है । 





ढंद 


युवा पीढ़ी महाबोर से कया प्रेरणा ले ? 


० थी चंदनसमल “जांद' 


महावीर ! चार ग्रक्षर--एक शब्द । लाथो व्यक्तियों का नाम महावीर हो सकता 
है--हर गांव मे दो चार महावीर मिल सकते हैं, किन्तु चार भ्रक्षरों वाले इस 'महावीर' 
नाम के साथ प्रढ़ाई हजार वर्षों पूर्व का वह चित्र उभरता है जिसमे राज-पाट, सुख-ऐश्वर्य, 
भोग-विलास को त्याग कर तीस वर्ष का राजकुमार मुनि बनता है। महावीर के नाम से 
ही उनके जीवन की वे सारी स्थितियां, घटनाए एवं प्रेरक प्रभग चलचित्र की तरह नयनों 
के सामने उतरने लगते है। जिनमे उनकी वीरता, क्षमा, धैर्य, हढ़ मनोबल, त्याग एवं 
केवल्य प्रादि के भ्रनेकानेक प्रसग भरे पढ़े हैं। महावीर ! राजमहल के सुख-वंभव छोड़कर 
वनों में मौन, ध्यान, प्रासन करने वाले महावीर अपने युग के प्रखरतम क्रान्तिकारी थे । 
उन्होंने भ्राचार एवं विचार दोनों ही पक्षों में महात्‌ क्रान्ति स्वयं के जीवन प्रयोगों द्वारा 
प्रारम्भ को । 


युवापोढ़ोी के लिए भश्रादत् : 

वर्तमान युग की युवा पीढ़ी के लिए महावीर आादश है । भ्रढ़ाई हजार वर्षों के बाद 
भी महावीर ने भपने जीवन एवं दर्शन के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया वह भ्राज उस युग से 
भी सम्भवतः ज्यादा उपयोगी एवं भावश्यक है । महावीर के जीवन एवं दर्शन का थदि 
प्राधुनिक युवापीढ़ी सम्यक्‌ भ्रध्ययन कर उसे भ्राचरण में उतारे तो ध्वंस की भ्रपेक्षा निर्माण 
के मार्ग पर लग सकती है । युवापीढ़ी समाज, राष्ट्र म्रौर विश्व की रीढ़ होती है जिसके 
सबल कंधों पर पुरानी पीढ़ी देश का दायित्व सौपकर भ्रपने भ्रनुभवों से मार्गं-दशंत करती 
है। युवा पीढ़ी समाज और राप्ट्र की भ्राशा है--विश्वास है। वर्तमान युग के संदर्भ में 
युवा पीढ़ी का भप्रध्ययन करें तो हमे स्पष्ट पता चलता है कि हमारा युवा वर्ग पुरानी पीढ़ी 
की भ्रपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। उसमें बौद्धिक विकास के साथ-पत्ाथ तकं, विज्ञान एवं भ्रन्य 
योग्यताएं भी पुरानी पीढ़ी से भ्रधिक हैं। युवावर्ग के मन में कुछ करने की तड़फ है, उत्साह 
है भौर उसके लिए १णं निष्ठा एवं लगन भी है। हां, उसकी इन भावनाप्रों को जब सही 
परिप्रेक्ष्य में न समक कर उनके साथ प्रसहयोग एबं अनुदार व्यवहार किया जाता है तो 
युवावर्ग की शक्ति का विध्वंसक विस्फोट, तोड़फोड़, हड़ताल भ्रादि के रूप में दीखता है । 


महावीर स्वयं युवा थे । जब उन्होंने ग्रूहत्याग कर संन्यास ले लिया। महावीर को 
संन्यास जीवन से पलायन नहीं था क्योंकि उतका जीवन सुखी, समृद्ध एवं बँभवपूर्ण था । 
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महावीर का संन्यास जीवन के उच्चतम मुल्य की प्राप्ति के लिए था। वेभव को छोड़कर 
संघर्ष स्वीकारना, भोगों को ट्ुकराकर त्याग एवं समपंण के द्वारा जीवन के उश्यत्र मूल्य 
प्रामि के लिए युवा पीढ़ी महावीर से प्रेरणा ले सकती है । भ्र्थ एवं वैभव की चकाचौंध में 
पड़कर जीवन को इसी क्षेत्र में होम देने वाले युवक महावीर से प्रेरणा लें तो उन्हें लगेगा 
कि त्याग करने में प्राप्ति से भी ज्यादा प्रानन्द भ्राता है। महावीर का जीवन समता, क्षमा, 
धैयं एवं हुदय की विशालता का उदाहरगा है। चण्डकौशिक सर्प दंशन करता है, ग्वाला 
कानों में कीलें ठोकता है, गौशालक तेजो लेश्या का प्रहार करता है किन्तु महावीर के हृदय 
में क्रोष नहीं--शुणा और नफरत नहीं । वहां तो करुणा का अ्जस्र स्रोत लहराता रहता 
है । युवापीढ़ी महावीर की इस ममता, तितिक्षा एवं क्षमा को भ्रपनाकर देखें तो जीवन 
की भ्रनेक विसंगतियां, बहुत सारे कगडे और कलह सहज ही समाप्त हो जायेंगे । 


महावीर ने प्रेम का मंत्र दिया--करुणा की वाणी दी । युवापीढ़ी भ्रपने वासना- 
मूलक सम्बन्धों से ऊपर उठकर रंगीन चश्मे से भझांकना छोड़कर महावीर के प्रेम का 
ग्रारवाद ले । उस प्रेम में राग और ढ ष दोनों ही नहीं है। सबके प्रति एक ही भाव-- 
एक रसता--भ्रन्तरंगता । ऐसी मानसिक स्थिति बन जाने पर भला किसी का कोई शक्रु 
रह सकता है ? 'मित्ति में सब्वुमुएसु” का तत्त्व शब्दों से नहीं भाचरण से प्रकट हो 
जायगा । युवा पीढ़ी महावीर के जीवन की तपस्या, साधना श्रादि से प्रेरणा ले प्र उसका 
प्रनुस रण करे तो निस्संदेह नक्शा कुछ भौर ही नजर आये । 


कांति की नई पअ्रथवत्ता : 

महावीर की क्रांति केवल धाभिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी | वस्तुत: क्रांति की 
कोई सौमा नहीं होती । महावीर ने विचार और आचार दोनों ही पक्षों में क्रांति की । 
क्रांति का भ्र्थ तोड़फोड़, हिसा भ्रादि नही होता । यह भ्र्थ तो आ्रांति के कारण होता है । 
क्रांति का मतलब है परिवर्तन । रूढ़िगत परम्पराशों, प्रथाओं और धारणाप्रों में देह, काल, 
क्षेत्र के भनुसार परिवतंन ही क्रांति कहलाता है । युवा पीढ़ी भ्राज क्रांति की बात करती 
है किन्तु इसके पूर्व उसे महावीर की क्रांतिकारी भावनाओं, विचारों एवं कार्यों को समझ 
लेना श्रेयस्कर होगा । महावीर की क्रांति केवल शाब्दिक भ्रथवा चिन्तन के एकांगी पक्ष की 
नहीं थी बल्कि उन्होंने भ्रपने विचारों को भ्राचार में पहले उतारा और फिर दुनिया के 
समक्ष विचार रखे । 


महावीर ने धामिक क्षेत्र में यज्ञ, बलिदान, ब्राह्मणवाद एवं पासण्डों पर प्रहार कर 
झात्मा की सर्वोच्च सत्ता का दिग्दशंन करा कर प्रमिनव क्रांति की | व्यक्ति स्वातन्त्य एवं 
झात्मशक्ति के जागरण का संदेश महावीर ने ही दिया । इसके पूववं भगवाद्‌ से मनुष्य 
प्रपेक्षा करता था, किन्तु महावीर ने भात्मा की भ्रनन्त शक्ति को पहचानने का मार्ग बताते 
हुए इन्सान को ही भगवान्‌ बताया । कितनी बड़ी क्रांतिकारी बात कहीं है महावीर ने । 
मनुष्य की सुधुप्त चेतना, मानसिक गुलामी एवं प्लात्महीनता की भावना को महावीर ने 
झपने चिन्तन से दूर किया, युवापीढ़ी महावीर के इस चिन्तन से प्रेरणा ले सकती है । 


युवा पीढ़ी महावीर से क्या प्रेरणा ले ? २६७ 


सामाजिक क्षेत्र में महावीर ने जातपांत, छुप्राछृत, भ्रमीर-गरीब के भेद को मिटाकर 
क्रान्ति की । उन्होने वर्ण व्यवस्था पर भ्राधारित बंदिक संस्कृति को नहीं स्वीकारा । जाति 
से उच्च भ्रौर नीच नहीं बल्कि व्यक्ति भ्रपने कर्म भौर भ्राचरण से ही हीन भ्रथवा महान 
बन सकता है। युवापीढी झ्राज भी महाबोर के इन विचारों से प्रेरणा लेकर देश की 
जातीयता, डुप्राछृत भ्रादि व्याधिया मिटा सकती है । 


महावीर ने नारी जाति को पुरुषों के समान प्रधिकार दिया--उन्हें पुरुषों से भिन्न 
नहीं माना । नारी स्वातत्र्य की ब्रात करने वाली युवापीही महावीर से प्रेरणा ले सकती है 
कि उन्होंने भ्रपने शासन में साध्वियों को दीक्षा दी एवं साधना के मार्ग में समानता का 
मार्ग प्रशर्त किया । साम्यवादी, समाजवादी, वाममार्गी दक्षिण पंथी भ्रादि प्रनेक राज- 
नेतिक संगठन झ्राथिक भ्रसमानता को नष्ट करने के लिए प्रपन दलगत विचार रखते हैं। 
मार्क भ्ौर लेनिन के सिद्धांतों को उद्ध,त कर उत्के प्रनुसार साम्यवाद या समाजवाद लाने 
का चिन्तन किया जा रहा है। युवापीढ़ी यदि महावीर के दर्शन को थोड़ा-सा भी पढे तो 
उन्हें लगेगा कि मार्क्स का सिद्धांत महावीर के चिन्तन के समक्ष भ्रधूरा है। जहां मास 
सम्पत्ति को बांटने को कहता है वहां महावीर परिग्रह को ही पाप मानकर संग्रह से दूर 
रहने पर बल देते हैं । महावीर के दर्शत में तो स्वामित्व ही नहीं है । जहां स्वामित्व ही 
नहीं है वहां कौन किसको देगा भौर कौन किससे लेगा ? सब प्रपने ग्राप मालिक होते हैं । 
झ्राथिक क्षेत्र में जिस क्रांतिकारी चिन्तन का सृत्रपात महावीर ने क्रिया है यदि उसे हम 
समभकर भ्रपना सके तो विश्व की प्रनेक समस्याएं हन हो सकती है । 


ध्राक़रोेश का नया धालोक : 


युवा पीढ़ी महावीर के जीवन भ्ौर दर्शन से बहुत कुछ प्रेरणा ले सकतो है। 
महावीर का दर्शन त्रेकालिक सत्य है । वह कभी पुराना नहीं पड़ता, कभी महत्वहीन नहीं 
हो सकता । हजारों वर्षो के बाद भ्राज विश्व जिस सर्वताश की चोटी पर खड़ा है उससे 
बचाने के लिए महावीर का उपदेश हो एक मात्र मार्ग है। युवापीढ़ी ग्रपने प्राक्रोण को 
व्यक्त करने के पूर्व उसे समभझे। जिन कारणों से उसका विद्रोह है उन कारगों का 
विश्लेषण करे शौर महावीर के जीवन एवं दर्शन से उन समस्याप्रों का समाधान डूढ़े। 
यदि युवापीढ़ी इस दिशा में थोड़ा भी प्रयास करेगी तो उसका मानसिक ग्रसतोष संतोष 
में बदल जायेगा-- उसका विद्रोह निर्माण की पश्रोर भ्रग्रसर होगा । हमें प्राशा करनी चाहिए 
कि हमारी युवा पीढ़ी एक बार केवल महावीर के जीवन-दर्शन प्रौर माहित्य को पढ़ ही 
लेगी । साहित्य एवं मिद्धाग्त को जानना पहली शर्त है। उसके बाद उस पर चिन्तन, मनन 
एवं विचार होना ही चाहिए । युवापीढ़ी बुद्धिमान है, तर्क सम्पन्न है श्लौर समझ कर 
उसके पीछे लपने में समर्थ है इसलिए उसके जीवन में महावीर भ्रालोकस्तम्भ सिद्ध होंगे-- 
प्रेरक होंगे । ७9०७ 





लोक सांस्कृतिक चेतना शोर 
भगवान्‌ महावीर 
० श्री श्रीचंद जेन 


लोक संस्कृति के प्रतिष्ठापक भगवान महावीर : 


भगवान्‌ महावीर का समस्त जीवन लोक संस्कृति के संरक्षण में बीता और उन्होंने 
झपनी जीवन-साधना के माध्यम से लोक संस्कृति के बिरवे को ऐसा सिचित किया कि वह 
सुहढ़ बन गया तथा किसी भी प्रकार का श्राघात इसे प्रभावित नहीं कर सका । भगवान्‌ 
महावीर ने लोक भाषा को भ्रपनाया । लोक जीवन को प्रशस्त एवं सचेतन बनाया | 


भारतीय लोक संस्कृति त्याग और संयम की संस्कृति है। जीवन की सच्ची सुन्दरता 
झौर सुषमा संयताचरगा में है, वाहरी सुसज्जा और वासना पति में नहीं। जिन भोगोप- 
भोगों में लिप्त हो मानव भ्रपने भ्राप तक को भूल जाता है वह जरा झरांखें खोलकर देखे 
कि वे उसके जीवन के श्रमर तत्त्व को किस प्रकार जीणं-शीर्ण पभ्रौर विकृत बना डानते हैं । 
जीवन भें त्याग को जितना भ्रधिक प्रशय मिलेगा, जीवन उतना ही सुखी शान्त भौर 
उदबुद्ध होगा । भारतीय मानस में त्याग के लिए सदा से ऊंचा स्थान रहा है। यही तो 
कारण है कि त्याग-परायण संतों का यहां सदा श्रादर रहा है । यह व्यक्ति का झादर नहीं 
है, यह तो त्याग का समादर है। सन्‍तों के जीवन से झ्राप त्याग की प्रेरणा लीजिए, 
जीवन को संयम की प्रोर उन्मुब कीजिए । इसी में जीवन की सच्ची सफलता है। माना 
कि प्रत्येक व्यक्ति त्याग को जीवन में सम्पूर्णत: उतार सके यह संभव नहीं पर जितना हो 
सके भपनी झोर से उसे भ्रपने भ्रापको ज्यादा त्यागी और संयमोन्मुख बनाना चाहिए । 
त्याग से घबराइए मत, उसे नाग मत समभिए । वह तो जीवन शुद्धि भूलक संजीवनी बूटी 
है । उस ओर बढिए, सात्विकता से पूर्णा नया जीवन, नया श्रोज, नयी कान्ति और नयी 
शक्ति पाइए ।” 


लोक संस्कृति में प्राणिमात्र के कल्याण की भावना विद्यमान है। फलतः इसकी 
कोमल भाव-भूमि में पुष्पित धर्म सबके लिए ग्राह्म है। जाति विशेष का तो यहां प्रश्न 
उठता ही नहीं है। झ्ाचायों ने बार-बार कहा है--धर्मं को जाति या कौम में मत बांटिये । 
जातियां सामाजिक सम्बन्धों के प्राधार पर अवस्थित हैं । धर्म जीवन परिमाजन या भ्रात्म 


१ भ्राचाय तुलसी : प्रवचन डायरी, १९५६, पृ० ४६ 


लोक सांस्कृतिक चेतना भौर भगवान्‌ महावीर २६६ 


शोधन की युक्ति है | वहां हिन्दू भ्रौर मुसलमान का भेद नहीं है। धर्म वह शाश्वत तत्त्व 
है, जिसका प्रनुगमन करने का प्राणी मात्र को अधिकार है । साम्प्रदायिक संकीाता की 
उसमें गुजाइश नही । जहां भेद दृष्टि को प्रमुखता दी जाती है वहां साम्प्रदायिक झगड़े 
झौर संघ पंदा होते है । च्‌ कि विभिन्न सम्प्रदायो मे भेद के बजाय भप्रभेद-समानता के 
तत्त्व भ्रधिक है भ्रत: उनको मुख्यता देते हुए धर्म के जीवन-शुद्धि मूलक प्रादर्शों पर चलना 
प्रत्येक व्यक्ति का कत्त व्य है । ऐसा होने से प्रापसी संघर्ष, विहवंष और भगगड़े खड़े ही 
नहीं होंगे । ' 

लोक संस्कृति के परम प्रचारक एवं परिपोषक भगवान्‌ महावीर ने र॒पष्ट रूप से 
कहा है कि जन्म से कोई ऊचा और नीचा नहीं होता । ऊचापन झभौर नीचापन तो 
प्रपने-भपने कर्मो पर है । जो सत्कर्म करता है, भ्रपने को पापों से बुराइयों से बचाये रखता 
है वह वास्तव में ऊचा है | जो हिसा, भ्रसत्य, भ्रादि भ्रसत्‌ कर्मो मे लिप्त रहता है, ऊंचे 
कुल में पैदा होने पर भी उसमें ऊचापन कहां ? । 


भारतीय लोक-संस्क्ृृति का यह उद्घोष है कि आत्मा ही स्वयं का उद्धारक है भौर 
वही कर्म-मल से स्वच्छ होकर परमात्मा बन जाता है । जैन धर्म का यह कमंवादी सिद्धान्त 
लोक-संस्कृति में पूर्णरूपेग व्यवहत है । पुरुषार्थ यहां पूर्ण श्रास्था से ग्रहीत है । परिग्गाम- 
स्वरूप मानव का उत्थान-पतन उसके कत्त ब्यों के पालन अश्रथवा विस्मृत करने पर भ्राधारित 
है । तभी तो भगवान्‌ ने कहा है--आत्मा ही सुख दुःख का कर्त्ता-विकर्ता है। वह श्रपना 
मित्र है, यदि वह सत्प्रयुक्त है । वह शभ्रपना शत्रु है यदि वह दुष्प्रयुक्त है। वह स्वयं भ्रपना 
तारक है, भ्रपना उद्धारक है | दूसरा कोई नही । 


व्यवहार की भाषा में गुरु प्रादि पूज्य जनों के प्रति जो कहा जाता है कि आप हमें 
तारने वाले हैं, हमारा उद्धार करने वाले है, वह हृदय की भक्ति और विनय का परि- 
चायक है । वस्तुतः तारना, जीवन को ऊचा उठाना, गिराना, विकारों में पड़ना यह तो 
मानव की अपनी जिम्मेदारी है | जेमा वह करेगा, पायेगा । गुरु मार्ग-इशंक है । वह सच्ची 
उन्नति का मार्ग बताता है। व्यक्ति यदि उस मांगें पर आत्मबल और उत्साह के साथ 
भागे बढ़ता है तो अपने जीवन विकास के लक्ष्य में सफलता पाता है । 


निश्चयत: जो संस्कृति मानव के मानवत्व को समझे तथा उसके परिष्कार के लिये 
सतत प्रयत्नशील रहे वह समोचीन संस्कृति है । भारतीय संस्कृति इसी मावशूमि पर प्रतिष्ठित 
है । भगवान्‌ महावीर की वागी का प्रत्येक अ्रक्षर इसी लोक संस्कृति की भ्रात्मा का परिचायक 
है । सब सुखी रहें, सब सम्पन्न बनें, सब भपने उत्क्ष में संलग्न रहें भ्ौर मब एक दूसरे को 
भ्रपना भाई माने । ये मंत्र इसी सस्क्ृति के शाश्वत स्वर है। भगवान्‌ महावीर ने सांस्कृतिक 
चेतना को जागृत रखने के लिए प्रपरिग्रह के सैम्बन्ध में बहुत कुछ कहा । सत्य को संस्कृति 
का आधार स्तम्भ मानकर उन्होंने सचाई की स्वयं खोज की भौर अपने भक्तों एवं साधकों 


१ प्रवचन डायरी, १६५६, पृ० ४६ | 


३०७० सांस्कृतिक संदर्भ 


को सत्य के अ्रन्वेषण में लगाया है। क्‍या यह प्रयास लोक संल्कृति के उत्थान में परम 
सहायक नहीं कहा जा सकता है ? 


भगवान्‌ महावीर ने बताया-सत्य की खोज करो, उसका विश्लेषण करो, जीवन को 
तदुनुकूल ढांचे में ढालो । दूसरों को कष्ट मत दो, शोषण मत करो । कितना भच्छा हो, 
इन पश्रादर्शों पर झ्राज का मानव चलने लगे । यदि ऐसा हुझ्ला तो जीवन को जर्जरित बनाने 
वाली समस्याएं स्वतः निमु ल हो जाएगी । 


विश्वमैत्री का विचार भारतीय संस्कृति में उसी प्रकार समाया हुआ है जिस प्रकार 
दूध में घी सन्निहित है। इस पावन मैत्री को साकार बनाने के लिए हिंसा तथा परियग्रह 
दोनों का परित्याग श्रावश्यक है। हिसा विहप को बढ़ाती है। जन-जन की भावना को 
कलुषित करती है भौर जन-मानस में विरोध की प्राग को प्रज्ज्वलित करती रहती है। इमी 
प्रकार परिग्रह नारकीय यातना को जन्म देता है तथा मानव को दानवत्व की भ्रगिन में 
जलने के लिए बाध्य करता है | भ्रत: हिसा भौर परिग्रह की दुष्प्रवृत्ति को दूर करने से ही 
विश्व मैत्री प्रतिफलित होगी । इसका प्रतिफलन ही लोक संस्कृति को जीवित रख सकेगा । 


भगवान्‌ महावीर ने कहा-हिसा भौर परिग्रह ये दोनों सत्य की उपलब्धि में बाधाए 
हैं। इन्हें नहीं त्यागने वाला घामिक नहीं बन सकता । दुःख के बाहरी उपचार से दु:ख के 
मूल का विनाश नहीं होता । 


जैसा कि पूर्व में निवेदन किया जा चुका है कि यह भारतीय संस्कृति की विशाल 
सरिता भप्ननेक प्रवाहों से वेगवती बनो है। इसमें शभ्रार्य एवं प्नाये तस्‍्वों के साथ जैन 
विचारो का भी पूर्ण समन्वय हुआ है । संल्‍्कृति एक प्रवाह है, वह चलता रहे तब तक ठीक 
है । गति रुकने का भश्रर्थ है उसकी मृत्यु । फिर दुर्गेन्ध के भ्रतिरिक्त और कुछ मिलने का 
नहीं है| प्रवाह में भ्रनेक तत्त्व घुले-मिले रहते हैं। एक रस हो बढ़ते चले जाते हैं | 
भारतीय सस्कृति की यही श्रात्मकथा है । वह प्नेक धाराशों में प्रवाहित हुई है। कितने 
ही धर्म और दर्शन-प्रसंगों से अनुप्राणित भारत का सांस्कृतिक जीवन भ्पने श्राप में भ्रखण्ड 
बना हुझा है । किसकी कया देन है इसका निर्वाचन भ्राज धुलभ नहीं, फिर भी सूक्ष्म दृष्टा 
कुछ एक तथ्यों को न पकड़ सकें ऐसी बात नहीं है। संयममूलक जेन विचारधारा का 
भारतीय जीवन पर स्पष्ट प्रतिबिम्ब पड़ा है | व्यावहारिक जीवन वेदिक विचाराधारा से 
प्रवाहित है तो भ्रन्तरंग जीवन जेन विचारों से । शताब्दियों पूर्व रचे गए एक श्लोक से इसकी 
पुष्टि होती है-- 

“बेदिको व्यवहतंव्य: कत्त व्य: पुनराहँतः” 


जैन विचारों का उत्स ज्ञान भर क्रिया का संगम है। जानने भौर करने में किसी 
एक की उपेक्षा या भ्रपेक्षा नहीं । ज्ञान का क्षेत्र खुला है। कर्म का तृत्र यह नहीं कि सब 
कुछ करो बल्कि यह है कि जो कुछ करो विवेक से करो । साधना के प्रति प्रेम है तो 
पूर्ता संयम करो । भ्ृहस्थी में रहना है तो सीमा करो । इच्छा के दास मत बनो, झ्रावश्यक- 
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ताझों के पीछे मत पड़ो । प्रावश्यकताशों को कम करो, वृत्तियों को सीमित करो । एक 
शब्द में श्रावश्वकता-पू्ति के लिए सब कुछ मत करो । भारतीय जीवन पर यह जैन विचारों 
की झ्मिट छाप है। हिसा के बिना जीवन नहीं चलता, फिर भी यथा-संभव हिंसा से बचना 
जीवन के दैनिक व्यवहार, खान-पान से लेकर बड़े से बड़े कार्य तथा हिसा-भहिसा का विवेक 
रखना मारतीय संस्कृति का एक पहलू है, जो जैन प्रणाली का पश्राभारी है।" 


भगवान्‌ महाथोर को जोवन-साथना में लोक सांस्कृतिक तस्व : 

लोक-संस्कृति के भ्रभिन्न भ्रंग हैं--गर्भ, जन्म, विवाहादि से सम्बद्ध संस्कार एवं 
उत्सव, शकुनापशकुन, शापन्स्वप्न, स्वप्न-विचार, उपसगे पअ्रतिशय, प्रातिहायें, प्रादि । 
भगवाद महावीर यों तो लोक संस्कृति के प्रमुख भ्राधार हैं ही साथ ही साथ उनके पावन 
जीवन की पूर्ण गाथा संस्कृति के विविध भागों का एक मनोरम कल्पवृक्ष है। पं० सुमेरुचंद्र 
दिवाकर ने प्रपने प्रसिद्ध ग्रथ 'तीर्थंकर' में तीर्थंकरों के गर्भ जन्म भ्रादि के संस्कार समन्वित 
उत्सवों की विशद चर्चा की है। इस सन्दर्भ में भ्राचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज द्वारा 
प्रणीत जैन घममं का मौलिक इतिहास' प्रथम भाग (तीथंकर लण्ड) विशेष रूप से पठ्भीय 
है । बिहार और नौकारोहश' शीर्षक के भ्रन्तगंत बताया गया है कि श्वेताम्बिका से बिहार 
कर भगवात्र सुरभिपुर की झोर चले। बीच में गंगा नदी बह रही थी । प्रतः गंगा पार 
करने के लिए प्रभ्रु को नौका में बैठना पड़ा । नौका ने ज्यों ही प्रयाण किया त्योंही दाहिनी 
ओर से उल्लू के शब्द सुनाई दिये । उनको सनकर नौका पर सवार बेमिल निमित्तज्ञ ने 
कहा-- बड़ा संकट झ्ाने वाला है। पर दस महापुरुष के प्रबल पुण्य से हम सब बच 
जायेंगे । (प० ३७४) “महावीर पुराण' में प्रनेक शकुनापशकुन चचित हैं । 


भगवान्‌ महावीर की जननी त्रिशला के स्वप्नों की जैन शास्त्रों में विशेष चर्चा है | 
इसी प्रकार साधना काल में प्रभु (भगवान्‌ महावीर) के दश स्वप्न विशेष रूप से बताये 
गए हैं । भगवान्‌ ने निम्नस्थ स्वप्न देखे थे-- रे 


(१) एक ताड़-पिशाच को भ्रपने हाथों पछाड़ते देखा । 

(२) श्वेत पु स्कोकिल उन की सेवा में उपस्थित है । 

(३) विचित्र वर्ण वाला पु स्कोकिल सामने देखा । 

(४) देदीप्यमान दो रत्न मालाएं देखी । 

(५) एक श्वेत गौव्गं सम्मुख खड़ा देखा । 

(६) विकसित पद्म-सरोवर देखा । 

(७) भ्रपनी भ्रुजाशों से महासमुद्र को तरते हुए भ्रपने आपको देखा । 

(८) विश्व को प्रकाशित करते हुए सहस्न किरण-सूर्य को देखा । 

(€ ) वंदूये-वर्णा सी भ्रपनी भ्रांतों से मानुषोत्तर पर्वत को वेष्टित करते देखा । 
(१०) अपने आप को मेरू पर प्रारोहण करते देखा । 


१ प्रवचन डायरी, १६५६, पृ० १४५ 
२ जैनघर्म का मौलिक इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ३६८ 
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ये स्वप्न प्रभु के महान्‌ उत्कर्ष के परिचायक थे | भयावह उपसर्गो से तो भगवान्‌ 
का साधना-काल घिरा टुआ रहा लेकिन मेरू के समान स्थिर प्रभ्रु इन से (उपसर्गों से) 
कभी भयातुर न हुए । प्रतिशय पुण्योत्कर्ष की भ्रमिट कहानी है। तीर्थंकर भक्ति मे भगवान्‌ 
के चौतीस भ्रतिशय ” कहे गए है। उनके लिए “चउतीमस-पभ्रतिशय-विसेस संजुताणं” पद का 
प्रयोग झ्ाया है | 


प्रातिहायं महापुष्यशाली व्यक्तित्व के भ्रमर शव गार है जो लोक सस्कृति को वैभव- 
मय बनाते है। ये भ्राठ माने गए है ।* तीर्थवर भगवान्‌ समवशरण मे भ्रष्ट प्रातिहाय से 
समलकृत रहते है । इन प्रातिहायों की श्रपुर्व छुटा का जैन ग्रन्थों में भव्य वर्णन है । 


परम तपस्वी एव महा प्रभु भगवान्‌ महावीर की उपमाएं जिस रूप मे प्रस्तुत की 
गई है तथा उनमे प्रयुक्त उपमान लोक जीवन से ही ग़हीत है जो लोक सस्कृति की नैसगिक 
स॒षमा के प्रतीक कहे जा सकते है। भगवान्‌ महावीर की विशिष्टता शास्त्र मे निम्न 
उपमाझो से बताई गई है--3 


(१) कास्य-पात्र की तरह निलेंप । 

(२) शख की तरह निरंजन, राग रहित । 

(३) जीव की तरह प्रप्रतिहत गति । 

(४) गगन की तरह भ्रालंबन रहित । 

(५) वायु की तरह अप्रतिबद्ध । 

(६) शरद ऋतु के स्वच्छ जल की तरह निमंन्र । 

(७) कमल पत्र के समान भोग मे निलेंप । 

(८) कच्छुप के समान जितेन्द्रिय । 

(€) गेडे की तरह राग-द्व ष से रहित एकाकी । 
(१०) पक्षी की तरह भ्रनियमित विहारी ! 
(११) भारण्ड की तरह भ्रप्रमत्त । 

(१२) उशथ्व जातीय गजेन्द्र के समान शूर । 
(१३) वृषभ के समान पराक्रमी | 

(१४) सिंह की तरह दुद्ध षं । 

(१५) सुमेरू की तरह परीषहो के बीच भ्रचल । 
(१६) सागर की तरह गंभीर । 

(१७) चन्द्रवत्‌ सौम्य । 


समवायाग सूत्र । 
(१) पुष्प वर्षा (२) दुदभिनाद (३) चमर (४) छत्र (५) दिव्य ध्वनि 
(६) भ्रशोक तरु (७) सिहासन (८) भामण्डल 

झाचाये श्री हस्तीमल जी महाराज : जैनधर्मं का मौलिक इतिहास, भाग १, 
पृ० ३६७ । 
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(१८) सूर्यवत्‌ तेजस्वी । 

(१६) स्वगे की तरह कान्तिमान । 

(२० ) पृथ्वी के समान सहिष्णु । 

(२१) भ्रग्नि की तरह जाज्वल्यमान तेजस्वी । 


संत-वारी श्रौर लोक संस्कृति : 


सन्‍तों द्वारा प्रयुक्त उदाहरण-शैली पूर्ण रूपेणा लोक संस्कृति पर आधारित है । 
सन्‍्त-काव्य मे लोक-संस्कृति शीरपपक निबन्ध में ठीक ही कहा गया है कि इन महान खयुग- 
चेताओं (सन्तों) की वाणी लोक-जीवन के तत्त्वों से प्रभावित है तथा जन-भावना का पूर्ण 
प्रतिबिम्ब इसमे झाच्छादित है । लोक-सांस्कृतिक चेतना इन सन्‍तों के विचार विनमय से ही 
प्रभावशाली एवं प्रेरणास्रोत बनी है । 


सन्‍्तों की 'भ्रप्ररतुत योजना लोक-तत्त्वों या लोक-संस्कृति के ग्रत्यन्त निकट है । 
उनकी प्रतीक-योजना जन-जीवन से ग्रहण की गई है । चरखा, सूप, भीनी चदरिया, साड़ी, 
कुम्हार, रंगरेज, रहटां, ब्याप्न, मघुकर, कोठरी, चोर, पनिहारिन, बदरि्या, ढोलनहार, 
घ्वजा, मछली, पंछी, हाथी, मतंग दीपक, चंदन, बछझझा, वनिया, बेद्य, हाथी, दीपक, 
हंस, कहार, पूत, महतारी, सूरमा, तथा कुग्रा झ्रादि कुछ ऐसे शब्द है जो लोक जीवन, झौर 
लोक भाषा से ग्रहग किए गए है परन्तु फिर भी ये प्रतीकों के रूप में वेजोड़ साबित होते 
हैं। इनके द्वारा जो शब्द चित्र या भाव व्यक्त किये गए हैं वे बड़े ही प्रभावशाली श्रौर 
मनोरंजक है। सन्त कवि रूपकों के विधान में वडे कुशन भ्रौर चतुर थे । इनके रूपक औझौर 
अन्योक्तियों की रचना लोक तत्त्वों या लोक संस्कृति के भ्राधार पर हुई है । ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि इनकी भ्रप्रस्तुत योजना जितनी ज़न-जीवन के निकट है उतनी ही यथा्थ 
झौर प्रभावशाली है ।! 


इस कथन के आलोक में भगवाद्‌ महावीर की वागी में प्रयुक्त अ्रप्रस्तुत योजना, 
रूपक, अन्योक्तियों श्र लोक संस्कृति के अविनश्वर स्वरों से मुखरित हैं । यहा कुछ उदाह- 
रगा द्र॒प्टव्य है-- 


वित्त रा ताणं न लभे पमत्त, इर्माम्म लोए अभ्रदृवा एरत्य । 
दीवप्पणाट्ठे व अ्रणंत मोहे, नेयाउयं दट्टभदटठुमेव ।॥।उत्तराष्ययन ४.५।॥ 


भर्थात्‌ प्रमादी पुरुष धन द्वारा न इस लोक में भ्रपनी रक्षा कर सकता है न परलोक 
में । फिर भी धन के भ्रसीम मोह से जैसे दीपक के बुक जाने पर मनुष्य मार्ग को ठीक-ठीक 
नहीं देख सकता उसी प्रकार प्रमादी पुरुष न्याय-मार्ग को देखते हुए भी नहीं देखता । 


१ सन्‍त काव्य में लोक स स्कृति (समाज, भ्रक्टूबर, ५८) पृ० ४५५ 
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छंद निरोहेण उबेइ मोक्लं, प्राप्ते जहा सिक्लिय वम्मधारी। 
पुन्चाइं वासाईं चरेध्प्पमत्त, तम्हामुणी खिप्पमुवेइ मोक्ल ।। 
उत्तराध्ययन ४.८ 


प्र्थात्‌ जंसा सधा हुआ कवच धारी घोड़ा युद्ध में विजय प्राप्त करता है उसी प्रकार 
मुनि दीर्घ काल तक भ्रप्रमत्त रूप से संयम का पालन करता हुपा शीघ्र ही मोक्ष पाता है | 


भगवान्‌ महावीर प्रपने श्रमणों को बारबार यहां उपदेश देते थे कि हे प्रायुप्मान 
श्रमणों ! इन्द्रिय-निग्रह करो । सोते, उठते, बेठते सदा जागरूक रहो झ्ौर एक क्षण भर भी 
प्रमाद न करो, न जाने कब कौन सा प्रलोभन भाकर तुम्हें लक्ष्यच्युत करदे | भ्रतएव जेसे 
प्रपने भ्राप को झ्रार्पत्ति से बचाने के लिए, कछश्रा प्रपने प्रंग प्रत्यंगों को भ्रपनी खोपड़ी में 
छिपा लेता है, उसी प्रकार भ्रपने मन पर काब्‌ रक्‍खों प्रौर भ्रपनी चंचल मनोवृत्तियों को 
इधर-उधर जाने से रोको । 


भगवान्‌ ते समय-समय पर जो उपदेश श्रपने साधकों को दिए है उन्हें सुगम बनाने 
के हेतु किसान, जुलाहा, पनिहारिन, वैश्य, गाय, वृषभ, वृक्ष, कोंपडी थाली, कटोरा, पनघट, 
ग्राम, बल, माटी, हल भ्रादि के उदाहरण दुप्टान्त के रूप में प्रयुक्त किये है। वस्तुतः जैन 
धमं एक लोक-धर्म है जिसमे लोक की भ्रात्मा स्थापित है। ऐसी प(रस्थिति में भगवान्‌ 
महावीर को लोक सस्कृति का स रक्षक कहना सर्वथा सत्य है। यह ध्यान रखने की बात 
है कि जेन भिक्षु बिना किसी भेद भाव के उच्च कुलों के साथ ग्वालो, नाई, बढ़ई, जुनाहे 
प्रादि के कुलों से भी भिक्षा ग्रहण करते हैं। इससे जैन श्रमणों की जनसाधारण तक 
पहुचने की प्रनुपम साध भौर भावना का परिचय मिलता है । इन आिक्षप्रों ने निस्स देह 
महान त्याग किया था | लोक-कल्याग के लिए भ्रपने झाप को उत्सगं कर देने का इतना 

च्च ग्रादर्श बहुत दुलंभ है । 





भाषाहझों का प्रश्न : 


महावीर का दृष्टिकोण 
० भरी माईदयाल 


माषाध्रों का प्रश्न : 

भाषाप्रों का प्रश्न इतना जटिल झौर पेचीदा पहले कभी नहीं था, जितना वह भ्राज 
के युग में है। प्राचीन, मध्यकाल व झ्राधुनिक काल की उन्नीसवी शताब्दी की तो बात ही 
दूसरी है, पिछले पचाप्त-साठ वर्षों में ही संसार के बड़े छोटे देशों में तो राज-व्यवस्था, 
शासन प्रणाली, भ्रथं-व्यवस्था, समाज व्यवस्था, विज्ञान, शिल्प विज्ञान (टेक्नोलाजी) भौर 
सेनिक विज्ञान (मिलिट्री साइन्स) भ्ादि में महात्‌ परिवर्तन हुए है | प्राज यातायात 
भ्रौर संचार साधनों से संसार के देश इतने समीप भ्रा गए है कि दुनिया बहुत छोटी-सी 
बन गई है । प्न्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का क्षेत्र इतना विशाल हो गया है कि यदि किसी बढ़े 
या महत्त्वपूर्ण देश में कोई घटना होती है, तो उस का प्रास-पास के देशों पर विशेषतया, व 
सब देशों पर साधारणतया प्रभाव पडे बिना नहीं रह सकता । और श्रव तो भ्रणुशक्ति, 
राकेटों व प्रन्तरिक्ष यात्रा भ्रादि के कारण जमाने की चिन्तनधारा ही बदल गयी है। 
भविष्य में इसका क्‍या परिणाम होगा, यह बताना कठिन है । 


इन सब परिवतंनों के कारण मानव जाति की विचारधारा, रहन-सहन व सभ्यता 
झादि में तो क्रान्ति सी भ्रा गयी है। भाषाएं भी उसके प्रभाव से बच नहीं सकी हैं। भाषा 
शास्त्रियों का मत है कि भाषा एक स्थितिपालक ((०78४४७(४८) विषय है, उसमें 
परिवतंन बढ़े धीरेन्धीरे होता है। पर उस प्रभाव से वह देर तक नहीं बच सकती | प्राज 
ससार की सभी विकसित व विकासशील भाषाप्रों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है | 


भावा झजित सम्पत्ति है : 

प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां, परिवार या भ्रपनी सगति में श्राने वाले व्यक्तियों से प्रन्य 
परम्परागत सम्पत्तियों के समान भाषा को भी प्राप्त करता है । हर एक व्यक्ति, समाज 
या राष्ट्र को भ्रपनी भाषा से मोह होता है । भाषा एक भ्रजित सम्पत्ति भी है। भ्रजन से 
परम्परागत भाषा का परिमारजन झौर मातृभाषा का क्षेत्र-विस्तार होता है। वह दूसरी 
बोलियों भ्ौर भाषाओं के शब्द ग्रहण करती है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है, व्यक्तिगत 
नहीं । वह किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के ढ्वारा नहीं बनायी जाती । विद्वान, व्यापारी, 
किसान, मजदूर, नर-नारी झौर भिन्न-भिन्न ब्यवसायों को करने वाले शभ्रादि उसे बढ़ाते रहते 
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हैं। विभिन्न उद्योगों व प्राविष्कारों, शिल्प विज्ञान, भ्रौर टेक्नोलाजी से वह निरन्तर बढ़ 
रही है। भाषा सदा ही विकासोन्मुख तथा भ्र्जेनशील रहती है। विकास का नाम ही 
परियतंन है । परिवर्तन कभी वृद्धि के रूप में होता है, तो कभी हास के रूप में। भाषा 
झपने नए-नए रूप, भ्र्थ तथा नई ध्वनियों भ्रादि को स्थान देती है, साथ ही इनमें से पहले कुछ 
रूपों भ्रादि को छोड़ती भी जाती है| भाषा की प्रकृति ही झागे बढ़ने की है । उसका कोई 
झ्रंतिम रूप नहीं होता । वैदिक संस्कृत, उत्तर संस्कृत, पाली, प्राकृत, भ्रपश्न शे तथा आधुनिक 
झाय भाषाओं के रूप में वह लगातार पभ्रागे ही भागे बढ़ती जा रही है। जहां उसकी 
ऐतिहासिक परम्परा श्रक्षुणग है, वहां भ्र्जन स्वभाव के कारण या परिस्थितियों के कारण 
उसमें परिवर्तन भी भाते रहते हैं। भाषा को बनाने वाले तो साधारण स्त्री-पुरुष किसान, 
मजदूर, व्यापारी या व्यावसायिक लोग होते हैं । शिक्षित वर्ग तो भापा का संस्कार करता 
है । भौर उस संस्कार के पूर्ण होने तक भाषा के नैसगिक क्षेत्र में उसकी प्रप्रतिहत अविच्छन्न 
धारा प्रवाह करती हुई बहुत प्रागे बढ़ जाती है । उदाहरण के तौर पर भअंग्र जी और हिन्दी 
में पिछले सौ-दो-सौ वर्षों में कितना परिवर्तन हो गया है । 


प्रश्न के झ्नेक पहल : 

भाषाप्रों का प्रश्न भारत में कई दृष्टिकोणों से महत्त्वपूर्ण बन गया है । शिक्षा के 
माध्यम के रूप में मातृभाषा का विशेष स्थान है | प्रशासन के लिए भी प्रादेशिक भाषाओ्रों 
का महत्व है। पर भखिल भारतीय प्रशामन, उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, शिल्प विज्ञान, 
सर्वोच्च न्यायालय, केन्द्र व प्रदेशों के पारस्परिक पत्र-व्यवहार भ्रादि के लिए तो राष्ट्र भाषा 
का महत्य मानना ही होगा । उसके लिए संविधान में हिन्दी को देवनागरी लिपि में स्वीकार 
किया गया है । परन्तु इस निर्णय को कार्यान्वित करने के रास्ते में भ्रनेक रुकावटें श्रा गयी 
हैं, जेसे राजनीतिज्ञों की चालें, रोजगार का भ्रश्न, बहुसंख्यकों व प्रल्पसंख्यकों का प्रश्न, 
सम्प्रदायों विशेषकर मुसलमानों व सिक्‍खों की भाषाझ्रों का प्रश्न भ्रादि। समस्या को 
धुलभाने के लिये भाषावार-प्रदेश बनाए गए थे, पर वे भाषावाद के गढ़ बन गए हैं भौर 
यहां भाषा के नाम पर जो भगडे-फिसाद व आन्दोलन होते हैं, वे सर्वविदित है। भाषा के 
प्रश्न छेड़ना मधुमक्खो के छत्त में हाथ डालने के समान है । हिन्दी थ प्रादेशिक भाषाझ्रों के 
विकास में पूर्ण रूप से कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है। सरकारी मशोन चलाने वाले प्रशासक 
चाहते हैं कि उन्हें बनो बनायी भाषा मिल जाये, तो ठीक, वरना उनके पास प्रंग्रेजी है 
ही । प्नंग्रे जी का मोहपाश बहुत जकड़ने वाला है। भाषा फामू ला माना जरूर गया, पर 
उस पर भी प्रमल नहीं हो रहा है । 


लिपि का प्रइन : 


लिपि का प्रश्न भी भाषा के प्रएन से जुड़ा हुआ है । सभी भारतीय भार्य॑ भाषाओं 
की लिपियां प्रलग-अलग है। दक्षिण की द्रविड़ भाषाझों-कन्नड़ तमिल, तेलगु झौर 
मलयालम की लिपियां भी पझ्लग-पहलग है| इस लिपि भेद के कारण भाषाओं में झ्रादान- 
प्रदान मे कठिनाई पड़ती है । भ्राज मुद्रण कला इतनी उन्नत व तेज हो गयी है कि उसके लिए 
भारतीय लिपियों में बढ़े संशोधन की प्ावश्यकता है। महात्मा गांधी व पंडित जवाहरलाल 
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नेहरू की सम्मति थी कि कम से कम प्राघधुनिक भारतीय धार्य॑ भाषाओं जैसे हिन्दी, 
गुजराती, बंगला, उड़िया, गुरुमुली व उदू श्रादि को देवनागरी लिपि में लिखा जाए शौर 
द्रविड़ भाषाओं के लिए एक लिपि भ्रपनाई जाए। पर भाषाग्रों के मोह के समान लिपियों 
का मोह या भूत भी हमारे देशवासियों के सिर पर सवार है । वे भूतकाल में चलते हैं, प्रागामी 
भविष्य-- लम्बे भविष्य में विचरना नहीं चाहते । कुछ नेता रोमन लिपि को थोपने का 
प्रयत्न करते हैं । चीन में भारत से ज्यादा जनसंख्या--सत्तर करोड़ है, वहां भाषाएं भी 
भारत से अधिक है । पर उनके यहा जो चित्र लिपि है, उसके कारग पढने लिखने वालों 
को कोई कठिनाई नही होती । वैसे भ्रब वहां भी रोमन लिपि को अ्रपनाया जा रहा है। 
लिपि सुधार को दिशा में बहुत काम होने की जरूरत है। झ्ाचार्य बिनोवा भावे देवनागरी 
लिपि में सुधार करने व सव भाषाओं में उसे झ्रपनाने की दिशा में प्रयत्नशील है, पर प्रब वे 
इतने वृद्ध हो गए हैं कि विचार देने के मिवाय वे सक्तिय रूप में कुछ करने मे श्रममर्थ हैं । 
उनके विचार को पअ्रमली रूप देने के लिए भाषा प्रचारकों के दल (टीमें) चाहिए । 


प्रन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध व भाषा : 


म्राज हमारे देण के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध इतने बढ गए है कि सभी देशों से हमारे 
व्यापारिक, राजनीतिक, राजनयिक झौर सांस्कृतिक सम्बन्ध व समभौते है । भ्ग्रं जी शासन 
काल में यहा प्रग्ने जी से काम चलता था, आज वह भी है | पर ग्राज हमारे विद्वानों को 
जमंन, फ्रासीसी, रूसी, लातीनी, भ्ररबी, फारसी, चोनी व जापानी भाषाएं आदि भी मीखनी 
पड रही है , संयुक्त राष्ट्र संघ में प्ंग्र जी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश भ्रौर चीनी भाषाओं में 
त्राम होता है| वहां ग्रनुवाद की ऐसो व्यवस्था है कि एक भाषा के भाषाग का म्रनुवाद 
साथ-माथ श्रन्य चारो भाषाओं में होता रहता है | यह टेक्नोलाजी का चमत्कार है | यद्यपि 
ससार वा थाना पत्र-व्यवहार श्रग्रे जी में होता है, पर विज्ञान, शिल्प विज्ञान के प्रनुसंधान 
गम्बन्धी लेख, प्रबन्ध, परिपत्र, ग्रादि प्ंग्रे जी के म्रतिरिक्त जमेन, रूमी व फ्रासीसी में होते 
है । प्राज शिल्प विनान झा अन्तर्राष्ट्रीय बिपय बन गए है । इमलिए विदेशी भाषाप्रो का 
अध्ययन भी ग्रावश्यक है । 


भाथा विज्ञान का महत्व : 


भाषा विज्ञान एक तुलनात्मक तिपय है । योरोपीय भापाझ्नों का एक पग्वार है, 
जिसमे संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपक्र श, पुरानी ईरानी, यूनानों, लातीनी, श्रादि पुरानी 
भाषाओं और प्ंग्र जी, फ्रातीसी, जर्मन, नई ईरानी, पश्तो, हिन्दी, मराठो, बंगला, गुजराती, 
पंजाबी, कश्मीरी, सिन्धी, उडिया, अ्रसमिया व राजस्थानी प्रादि भाषाएं हैं| इनमें शब्दों 
की बहुत माम्यता है। भाषा विज्ञान, भाषाओं के तुलनात्मक प्रध्ययन के बिना भ्रागे नहीं 
बढ सकता और झाज तो संसार के सभी देशों के शब्द सभी भाषाप्रों में पहुच रहे हैं । 
मानो, शब्दों का प्रन्तर्राप्ट्रीय बेक हो, भ्रौर उसमें सब अ्रपनी-प्रपनी भाषाओं के शब्द जमा 
कराते रहते हैं प्रौर प्रावश्यकतानुमार उसमें से लेते रहते है । शब्दों में बर्गाविपर्यय भ्र्थात्‌ 
वर्गों में हेस्फेर, स्थान परिवर्तन, लोप, प्रागमन झ्ादि होता रहता है, उनकी ध्वनियां 
बदलती रहती है । यही उनका विकास #। इतना ही नहीं, उनके भ्र्थ भी बदलते रहते 


३०७८ सांस्कृतिक संदर्भ 


हैं। भाषाध्रों के पारस्परिक सम्वन्धों ब राजनीतिक, व्यापारिक व सांस्कृतिक सम्बन्धों के 
कारण भाषाओं में विभिन्न शब्दों; संकर शब्दों गा दोगले शब्द जन्म लेते रहते हैं, बनते 
रहते हैं, जैसे घन-दौलत, भ्रगतंबोट, टिकटधर, नीलामधर, मेजपोश श्रादि । 


प्रश्न की जटिलता : 


ऊपर के समस्त विवेचन से यह मालूम हो गया होगा कि भारत में भाषाभों का 
प्रश्न बड़ा जटिल है, पेचीदा है । उसके भ्रनेक पहलू हैं। जहां ज्ञान विज्ञान के प्रचार, समस्त 
भारत के प्रशासन व भावात्मक एकता (इमोशनल इंटीग्र शन) के लिए हिन्दी के पूर्णो विकास 
की झ्रावश्यकता है, वहां प्रदेशों की भाषाओं व प्रल्प संख्यकों की भाषाओं के विकास व 
संरक्षण की प्रावश्यकता भी है। उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । भारत के सभी नाग- 
रिकों का यह महाद्‌ कतंव्य है कि वे अपनी भाषा का सम्मान करते हुए, दूसरी भारतीय 
भाषाप्रों के प्रति भी भात्मीयता, समभाव व समादार का व्यवहार करें। भाषाझों की 
प्रनेकता में एकता देखने की उदारता व सहिष्णुता की जरूरत है। यह एक प्रकार से परम 
धर्म है, महात्‌ कर्तव्य है । जैन विद्वान इस काम में सहयोग दें । 


बहुत दिन हम भाषाओं के प्रशनत को उसके सही रूप में देखने में भ्रत्तमर्थ रहे, 
उसे उलभाते रहे, उसके नाम पर लड़ते-कंगड़ते रहे भौर अपना अभहित करते रहे। अपने- 
प्रपने दृष्टिकोण को ठीक मान कर ऐसे कट्टरपन्थी बने, कि देश के दूरदर्शी नेताओं की 
बात पर ध्यान हो नहीं दिया । निहित स्वार्थ देश के हित पर छा गया, इस सबका परि- 
खणाम यह हुभा कि भारत को स्वतन्त्र हुए पच्चीस वर्ष हो गए, पर भाषाओ्रों का प्रश्न हल 
होने में नहीं भ्रा रहा है। काश, भारतीय जनता इस प्रश्न के महत्व को ठीक समझ #र 
इसको हल करने में सहायक हो । 


जेम हष्टिकोरण ह 

यहां भ्रब इस प्रश्न के प्रति जैनों के दृष्टिकोश पर विचार किया जाएगा । प्रथम 
तीथंकर भगवान्‌ ऋषभदेव व अन्तिम तीर्थवकर महावीर स्वामी का भाषाझ्रों के प्रश्न पर 
क्या दृष्टिकोण और उनका भाषाओं को क्‍या योगदान था? जैनाचार्यों, कवियों व लेखकों 
ने भारतीय भाषाप्रों के लिए क्या काम किये ? फिर मध्यकालीन भारतीय भाषाझ्रों व धाघषु- 
निक भारतीय भाषाझों के लिए जैन समाज क्‍या कर रहा है भ्ौर उसे क्‍या करना चाहिए, 
इन सब बातों का उल्लेख यहां प्रति सक्षेप में किया जाएगा । 


भगवान ऋषमदेव को देन : 

जैनों की मान्यता के भ्नुसार प्रथम तीर्थकर भगवान प्रादिनाथ ने भोग भूमि के 
प्रन्त में भ्ौर कर्मभूमि के प्रारम्भ में 'प्रसि, मसि, कृषि” भादि कर्मों या बातों को जनता 
को सिखाया । इनमें 'मसि' से श्राशय लिखने पढ़ने से था। इस प्रकार वे भाषा व विद्या 
के जन्मदाता हुए । उन्होंने लेख, गणित, नृत्य, सौ प्रकार की शिल्पकलाएं, बहत्तर पुरुषों 
की कलाएं झौर स्त्रियों की चौसठ कलाएं प्रबथलित की । भारत की ब्राह्मी लिपि को जन्म भी 
उन्होंने दिया । ये सब प्रागेतिहासिक बातें हैं। उनसे विद्वानों का मतभेद हो सकता है । 


भाषाप्रों का प्रश्न : महावीर का दृष्टिकोण ३०६९, 


सगवानु महावोर का हृष्टिकोण : 


इसके बाद हम भगवान महावीर स्वामी के युग में भ्ाते हैं । उन्होंने राज-पाट 
छोड़ कर वेराग्य को प्रपनाया । उस जमाने में फेंली हुई हिंसा का विरोध किया । भ्रहिसा 
का प्रचार किया, विचार-सहिष्णुता के लिए भ्रननेकान्त का उपदेश दिया । पर भाषा के 
क्षेत्र में भी उनका हृष्टिफोश उस युग की मान्यता के विरुद्ध था। वह बड़ा क्रांतिकारी 
झौर विद्रोहात्मक था| वे जनता के कल्याण के लिए जनता की भाषा में झपना प्रवचन, 
उपदेश करते थे । यह जन-भाषा उस जमाने की प्राकृत या भ्रद्ध मागधी भाषा थी । संस्कृत 
ब्राह्मणों की भाषा मानी जाती थी | साधारण जनता उसे नहीं समभपाती थी । पर भग- 
वान महावीर के पभ्रनन्त ज्ञान की बाते जनता की भाषा में होने के कारण साधारण जनता 
के हृदयों पर सीधा प्रभाव डालती थी । जनता उनके उपदेशों से लाभान्वित होती थी | 


भाषा सम्बन्धी महावीर स्वामी के कार्य का मूल्यांकन डॉ० कांति कुमार जैन ने 
बहुत ही सुन्दर शब्दों में किया है । वे लिखते हैं--भगवान महावीर के प्रतिध्ठान-विरोध 
(0क्रण्शांंणा ० €डणाशाणशा ) का ही एक पक्ष है, उनकी भाषा नीति । व मान 
महावीर के समय तक धमं की भाषा संस्कृत बनी हुई थी, यद्यपि सामान्य जनता से उच्तका 
सम्बन्ध एक भरसे टूटा हुआ था | जनता जो बोली बोलती भौर समझती थी, पुरोहित या 
धर्माचार्य भी उसी में बोलता, तो उसका पासण्ड बहुत कुछ उजागर हो जाता । शासक 
झौर शासित को पहचानने का एक उपाय यह भी है कि दोनों की भाषा एक है या भ्लग- 
लग । शोषित की भाषा में बोल कर उसका शोषरा करने में शासक वर्ग को कठिनाई 
होती है । भ्रत: सामान्य वर्ग से अ्रपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ही नहीं उसका मनमानी 
शोषण ररने के लिए भी म्पनी भाषा विशिष्ट बता कर रखता है। भगवान महावीर ने 
यह भलीभाति जान लिया था कि जनता को धर्म के ठेकेदारों के शिकजों से छुड़ाने के लिए 
उन्हें उस भाषा से भी मुक्त करना होगा जो निहित स्वार्थों की प्रतीक बन गयी है। उन्होंने 
झपने धामिक उपदेशों के लिए उस समय प्रचलित लोक भाषा को चुना । वे जनता से न 
तो कुछ छिपाना चाहते थे और न उससे भ्रागे चलना चाहते थे | वे जनता को श्रपने साथ 
लेकर चलना चाहते थे । इमीलिए, महावीर ने मच्चे जन-नेता की भाति जनता को जनता 
की बोली में जनता के धर्म की शिक्षा दी । भप्रच्छे जन-नेता को भ्रपनी भाषा की उच्चता 
का दम्भ भी छोड़ना पड़ता है । महावीर ने अपने उपदेशों के लिए भ्रद्ध मागधी को चुना-- 
भ्रद्ध मागधी, जो मागधी भ्ौर शौरसेनी दोनो के बीच की बोली थी |" 

महावीर स्वामी के प्रद्ध मागधी में प्रवचनों के कारण इसमें प्राध्यात्मिक साहित्य 
की उन्नति हुई। जनता का जीवन सहज स्वतन्त्र हुआ श्रौर वृद्धि निरामय हुई | लोक 
भाषा की समृद्धि हुई। 


महावीर स्वामी के उपदेशों को प्रद्ध मागधी में लिखा गया । बाद में दूसरे सैकड़ो 
झाचार्यों ने इस भाषा में सब प्रकार के साहित्य की रचना को । उस युग में रचित कोशों 
व व्याकरणों के खोज की जरूरत है । 


१---तीथंकर' बर्ष २-अंक ७, नवम्बर, १९७२, पृ० १९२० । 


३१७० सांस्कृतिक संदमें 


विभिन्न भावाधरों को देन : 

महावीर स्वामी के बाद उत्तर भारत में तो प्रद्ध मागधी भाषा साहित्यिक भाषा 
बनी । पर जब सम्राट चन्द्रगुप्त के समय में बारह वर्ष का दु्भिक्ष पड़ा, तब दक्षिण में 
द्राविड़ भाषाएं-कन्नड़, तमिल, तेलुगु व मलयालम-प्रचलित थीं । वे बोलियों के रूप में थों । 
तभी जैन धर्म बहां गया । जैन पश्राचार्यो, कवियों, व लेखकों ने उनमें साहित्य रचना करके 
उन्हें सम्पन्न बनाया । कन्नड़ भाषा के प्रादि प्रवर्तक तो जेन झाचाये ही थे | इन भाषाश्रों 
में विशाल जैन साहित्य भ्राज भी सुरक्षित हैं । 
संह्कृत को धपनाना : 

जन समाज के इतिहास में एक युग ऐसा ध्ाया, जब जैन आचार्यों ने संस्कृत के 
विद्वानों के सामने अपने सिद्धान्तों व न्याय झ्रादि की उपस्थिति करने के लिए भ्रद्धं मागधी 
के स्थान पर संस्कृत को भ्पनाया और उसमें विपुल साहित्य की रचना की। यह उस 
समय की मांग थी । उन्होंने संस्कृत कोश, व्याकरण बनाए। “प्रमर कोश”, 'घनञ्जय 
कोश' व “जैनेन्द्र व्याकर्ण' आदि इस दिशा में पभ्रमर देन हैं। इससे जैन पारिभाषिक शब्द 
बड़ी संख्या में संस्कृत में भ्राए । 
झपक्र श भाथा का समुत्यान : 

सातवीं शताब्दी के लगभग मध्यभारत व दूसरे भागों में प्रप्न श ने साहित्यिक 
भाषा का रूप धारण किया । यह पहले एक जनभाषा थी, बोनी मात्र | चौदहवीं शताब्ये 
तक भ्रपशञ्र श भारत के साहित्यिक नभमण्डल में सूर्य के समान चमक उठी । यों तो इन 
साहित्य को रचने वाले विद्वात्‌ कवि जैन, हिन्दू, बौद्ध श्रौर मुसलमान थे, पर इसमें प्रधिक 
रचनाएं करने का श्रेय ज॑न विद्वानों को ही है । भ्रपशञ्न श का पद्म साहित्य ही विशेष पिता 
है, गद्य साहित्य नहीं । तीन शिला लेख भी मिले हैं । 

भ्राधुनिक भारतीय भाषाओ्रों के अध्ययन में भ्रपञ्भश का भअ्रध्ययन महत्त्व पूर्ण 
स्थान रखता है। यह संस्कृत व हिन्दी के बीच की कड़ी है। हिन्दी की जननी भो विद्वान 
इसे मानने लगे है । इतना ही नहीं, ग्रुजराती, राजस्थानी व हिन्दी भ्रादि के बहुत से शब्द 
प्रपञश्नश से आए है। भाषा विज्ञान के अध्ययन में भ्रपञ्रश को महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाने 
प्रौर भारतीय तथा योरोपीय विद्वानों का ध्यान इस भोर खींचने का श्रेय जन विद्वान 
हरमन जक्रोवी को है । जो काम जमंन बविद्वाद्‌ मैक्समूलर ने संस्कृत को योरोपीय विद्वानों 
के स।मने प्रस्तुत करके किया है और भाषाप्रों के तुलनात्मक अ्रध्ययन को बल दिया, वही 
काम जैकोवी ने प्राकृत-प्रपश्नण साहित्य को प्रकाश में लाकर किया । इससे योरोपीय 
भाषाओ्रों के तुलनात्मक भ्रध्ययन में बड़ी गति झाई । उन्होंने यह काम सब्‌ १६१४ में 
भारत यात्रा के समय प्रारम्भ किया झ्रौर १६१६८ में 'भविष्यतृकहा' को प्रकाशित किया । 
इस काम को कहानो बडी रोचक है । उसमें जैन साधुओं की सहायता भी उल्लेखनीय है । 
यश्ञपि इनसे पहले कुछ जैन विद्वानों ने इस क्षेत्र में काम किया था, पर इसके बाद यह 
काम खूब धागे बढ़ा । 
गुजरातो, हिन्दो, राजस्थानों धादि को देन : 

जेन विद्वान क्षेत्र 4 काल के प्ननुसार काम करने में बढ़े दक्ष व सतर्क थे। जब 
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संस्कृत, प्राकृत व भ्रपशञ्र श का प्रचार कम हुआ दूसरी जनभाषाएं भारत के विभिन्न प्रदेशों 
में पनपने लगी, तब उन्होंने उनमें भी साहित्य रचना का काम प्रारंभ किया। सैंकड़ों 
साधुओं व विद्वानों ने गुजराती, हिन्दी, मराठी व राजस्थानी प्रादि में जैन साहित्य का 
झनुवाद करना शुरू कर दिया । राजस्थान, दिल्‍ली, गुजरात व मध्यप्रदेश के सेकड़ों-शास्त्र 
भण्डार जैन व जैनेतर शास्त्रों से भरे पड़े है। भाषा विज्ञान की रृष्टि से यह साहित्य भी 
बड़ा उपयोगी है । 
जेन टृष्टिकोरण घोर काका साहेब कालेलकर : 

गांधी भ्नुयायी काका साहेब कालेलकर भारतवर्ष के सांस्कृतिक जगत्‌ के महान 
विद्वान हैं। वे बहुत सी भाषाओं ....पश्रंग्र जी, मराठी, गुजराती, संस्कृत व हिन्दी के अधिक्रारी 
विद्वान्‌ हैं। हिन्दुस्तानी के प्रबल समर्थक हैं। गुजगती कोश उनकी ही देखरेख में बना 
है। उन्होंने भाषाश्रों के प्रश्न की चर्चा के बीच इन पंक्तियों के लेखक से कहा था "पु के 
प्रसन्‍नता है कि जैनों को किसी भाषा विशेष का कदाग्रह नहीं है । उन्होंने सभी भाषाम्रों 
को महाव्‌ योगदान दिया है ।' श्र उनके इस मत का समर्थन ऊपर की हर एक पंक्ति व 
भारतीय भाषाम्रों के रूप व साहित्य को देखने से होता है | 


वबरसमान में जेन विद्वानों का काम : 


पिछले पचास वर्षों में जेन समाज में भाषाप्नों व भाषा विज्ञान के क्षेत्र में कुछ काम 
करने का श्रेय पं० नाथुराम प्र मी, डा० हीरालाल जैन, डा० ए. एन. उपाध्ये, डा० बनारसीदास 
जैन, पंडित जुगलकिशोर मुखतार, इडा० देवेन्द्रकुमार शास्त्री, डा० प्रयोधचन्द्र, व 
'जिनेन्द्र सिद्धान्त कोश” चार भाग--दो हजार पृष्ठ के निर्माता श्री जिनेन्द्र कुमार व स्व० 
बिहारोनाल चेतन्य रचयिता “जन एन्साइक्लोपीडिया' श्रादि को है। “राजेन्द्र भ्रभिज्ञान 
कोश' भी एक महाव्‌ कोश है | भ्रब तो बहुत से जन विद्वान्‌ डाक्टरेट के लिए इन विपयों 
को चुन रहे हैं। इन पंक्तियों के लेखक ने दस वर्ष के तप सम्तान घोर परिश्रम के बाद 
'हिन्दी शब्द रचना पुस्तक लिखी है । यह शब्द निर्माताओ्रों, छ्ेखकों, कवियों व पत्रकारों 
ग्रादि के लिए बडी उपयोगी है। 
झब क्या करना है ? 

प्रश्न हो सकता है, कि वर्तमान में जेन विद्वानों, धनियों व साहित्यिक संस्थाप्रों का 
क्या क्ंव्य है? यह काम इतना बड़ा है कि इसके लिए दस पांच विद्वान तो क्या, 
सैंकड़ों विद्वान्‌ भी कम हैं । यदि इस काम के महत्त्व को जैन विद्वान व दानी समभ लें, तो 
न विद्वानों की कमी रहे, न घन की । जिसको एक बार शब्द-भ्रष्पपत, भाषा रसास्वादन 
का चस्का लग जाए, उसे इस काम में समाधि या ब्रह्मतीनता का भ्ानन्द मिलता है । घंटों 
इन पर सोचते रहें, चिन्तन करते रहें, तब कोई गुत्थी धुलभती है । इस काम में सबसे बड़ी 
झ्रावश्यकता है धेयं, खोजी की लगन, साम्प्रदायिकता व पंथवाद से ऊपर उठकर काम 
करने, व परिश्रम की श्रावश्यकता हैं। तब कहीं कुछ हो पाता है । 

नीचे कुछ भावश्यक काम सुमाये जा रहे हैं-- 
१. प्राचीन जेन कोशों व व्याकरणों के शुद्ध मूल व प्रनुवाद प्रकाशित किये जाएं । 


३१२ सास्कृतिक सद्भ 


२. प्रढ्ध भागधी, सस्कृत, भ्रपश्न श, गुजराती व हिन्दी तथा द्राविड भाषायी जैन साहित्य 
को शुद्ध मूल भनुवाद सहित प्रकाशित किया जाए । 

३. प्रत्येक प्राचार्य के ग्रल्थो की शब्द सूचिया भर्थ सहित त॑यार की जाए, जिससे उनके 
शब्दों को वर्तती (रूप) व भ्र्थ मालूम हो सके भौर शब्दों की ध्वनि व भ्र्थ में 
परिवर्तेत जाना जा सके । 

४ हिन्दी व दूसरी भारतीय भाषाझो मे स्तरीय जैन कोश त॑यार किए जाएं भौर उनमे 
शब्दों के सब भाषाओझ्रो के रूप दिए जाए । 

५ जन साहित्य का भाषा विज्ञान की हृष्टि से भ्रध्यपन किया जाए, भौर जो काम हुभा 
है, या हो, उसके प्रकाशन का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए | 

६. कुछ सस्थाए सुधरी हुई देवनागरी लिपि में न केवल दूसरी भाषाझो के जैन साहित्य 
का प्रकाशन करे, वरन्‌ जैनेतर साहित्य का प्रकाशन भी करे; द्राविड भाषाओं के 
लिए एक लिपि तेयार करने व उसके प्रचार-प्रसार मे सहयोग दे । यह काम भविष्य 
में बडा फल देगा । 

७. साहू शातिप्रसादजी द्वारा स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ के समान दूसरी जैन साहित्यिक 
सस्थाए व ट्रस्ट इस प्रवार के अ्रध्ययन को सहयोग दे । उनका एक लाख रुपये का 
पुरस्कार साहित्य व भाषा की महाव्‌ सेवा है। भाज लेखक की सबसे बडी समस्या 
झ्रपनी रचना के प्रकाशन की है। फिर भाषा विज्ञान, साहित्य कोश भझ्ादि 
बहुत श्रम साध्य व कम बिकने वाले होते है। यह काम व्यापारिक दृष्टि से नहीं 
किया जा सकता | ट्रस्ट ही यह काम कर सकते है | 

८. धनी व दानी प्रपने ट्स्टो से इस काम में लगे विद्वानो को धन-प्रन्थ भ्ादि से सहयोग 
दे व उनकी रचनाझ्ो के प्रकाशन में आर्थिक सहायता दे। इस काम मे याम्त्र- 
दायिकता से ऊपर उठने की श्रावश्यकता है । श्र ८्ठ पुस्तको पर बढे-बढे पुरस्कार दे । 
विद्वानों, पुस्तकालयो व विश्व विद्यालयों को ऐसा साहित्य भेट में दिया जा सकता है । 


डा० रघुवोर, सस्कृतनिष्ठ हिन्दी शब्दावलो निर्माण तथा रा० भा० पतजलि 
निगमानदजी भी दानियो के सहयोग से ही काम कर सके है। वैदिक शब्दानुक्रम कोश 
ग्यारह हजार पृष्ठो में है। यह भी एक ट्रस्ट की देन है । 
६€ पचास-सौ जैन साधु इस काम मे दिलचस्पी ले व भाषा सेवा या भाषा विज्ञान 
सम्बन्धी साहित्य रचना मे प्रवृत्त हो। शब्द सग्रह, लोकोक्ति सग्रह, जनपदीय शब्दों का सम्रह 
कार्य, शब्दों का तुलनात्मक भ्रध्ययन, व्याकरण, जनभाषा (7०८ 7.008092«) प्रथ॑ 
विज्ञान (सेमेन्टिक्स ), शब्द व्युत्पत्तियो का सग्रह श्रादि करे। यह काम हमारे साधु 
कर सकते हैं, पहले वे इस विषय का पूरा भ्रध्ययन करे । जो काम एक साधु कर 
सकता है, उतना काम पचास विद्वान भी नही कर सकते । इस काम में भी जैन साधू 
पुराने जन भ्राचायों, कोशकारो व वेयाकरणो का झ्नुक रण करे। 
ऊपर जो काम बताए गए है, वे तो सकेतमात्र है। कल्पनाशील विद्वात्‌ व सस्थाए 
ऐसे बीसियो और काम चुन सकती व कर सकती है । इस क्षेत्र मे कदम-कदम पर काम हैं । 


नवम खणड 





परिचर्चा 


४ 


परिकर्षा : 
भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मुल्य : 
कितने प्रेरक ! कितने सार्थक !! 


० हॉ० नरेगा मानावल 


भगवाद्‌ महावीर ने भ्रपने समय में जिन मूल्यों को प्रतिष्ठापित किया, वे भ्राज भी 
उतने ही ताजे भौर प्रभावकारी लगते हैं। २५०० वर्षों की सुदीर्घध कालावधि में भगवान्‌ 
महावीर का तत्त्व-चिन्तन प्रत्यक्ष-प्रप्रत्यक्ष रूप से दाशेनिकों, भप्रथंशास्त्रियों, राजनीतिक 
विचारकों, मनोवैज्ञानिकों प्रौर समाजशास्त्रियों को किसी न किसी भ्रश में प्रभावित करता 
रहा है। समाजवादी प्रर्थन्ब्यवस्था, पग्रात्म-स्वातंत्रय, सापेक्षवादी चिन्तन, जनतन्त्रात्मक 
सामाजिक चेतना, शोषण विमुक्त प्रहिसलक समाज-रचना, स्वावलम्बी जीवन-पद्धति जैसे 
जीवन-पूल्यों के विकासवादी चिन्तन में महावीर की विचारधारा प्र रक कारक रही है । 

यह सही है कि भ्राज हमारे रहन-सहन प्रौर चिन्तन के तौर-तरीकों में पर्याप्त 
प्रन्तर भ्रा गया है फिर भी महावीर के विचारों में वह क्रांति तत्त्व विद्यमान है जो हमें 
झपनी चेतना और परिवेश के प्रति सजग बनाये रखता है। उसके विभिन्न प्रायामों की 
मूल्यात्मक संवीक्षा करने की दृष्टि से हमने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विद्वानों के ममक्ष 
निम्नलिखित ४ प्रश्न प्रस्तुत किये। उनसे जो उत्तर प्राप्त हुए, वे प्रशनानुक्रम से यहां 
प्रस्तुत हैं :--- 

विचार के लिए प्रस्तुत प्रदन : 

१. भगवान्‌ महावीर प्रपने समय में जिन मुल्यों की प्रतिष्ठापना करने के लिए संघर्ष 
रत रहे या श्रमण धर्म की साधना के पथ पर भ्रग्रसर हुए, वे मुल्य क्‍या थे ? 

२. भगवान्‌ महावीर को हुए झ्राज २५०० वर्ष हो गये हैं। क्या इस सुदीर्ध कालावधि 
में हम उन मूल्यों को प्रतिप्ठापित कर पाये हैं ? यदि हां तो किस रूप में प्रौर 
यदि नहीं तो क्‍यों ! 

३. प्रापको दृष्टि से मास, गांधी, धाइन्स्टीन, सात्र श्रादि चिन्तकों की विचारधारा 
झौर महावीर के तत्त्व-चिन्तन में किस सीमा तक किस रूप में समानता है ? 

४. पग्राज के बदलते संदर्भों में समाज की नव-रचना में महावीर की विचारधारा किस 
प्रकार व कित-किन क्षेत्रों में सहायक बन सकती है ? 
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५. भगवान्‌ महावीर के २५००वें परिनिर्वाण महोत्सव पर श्राप व्यक्ति, समाज, राष्ट्र 
झौर विश्व के लिए क्‍या संदेश देना चाहेंगे ? 


विचारक विद्वान 


(१) आचार्य श्री नानालालजी म० सा० : 


१. भगवात्र महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्यों के परिबोध के लिए हमें महावीर 
युगीन संस्कृति पर एक विहंगम दृष्टि दौड़ानी होगी । 

जब भगवान्‌ महावीर भ्रपनी शंशवावस्था को पार कर युवावस्था में प्रवेश करते हैं, 
सहसा उनकी दृष्टि तत्कालीन सामाजिक परिवेश पर केन्द्रित हो जाती है। जब वे 
दाशेनिक, धामिक, सामाजिक एवं ग्राथिक विषमताओों में परिवेष्ठित मानव-मानव को 
टुकड़ों में विभक्त देखते हैं, उनकी प्रात्मा समतामय अ्रहिसक उत्क्रान्ति के लिए चीत्कार 
कर उठती है । जब उनकी चिन्तन-धारा तत्कालीन तथाकथित सामाजिक व्यवहारों पर 
केन्द्रित होती है तो उनका झनन्‍्त कारुणिक हृदय तड़प कर रो उठता है । पशु-पक्षी तो रहे 
दर किनार मानव-मानव के प्रति कितनी हीन, तिरस्कार एवं कृत्रिम जातिगत ऊच-नीच 
की मावनाओ्रों ने धर कर लिया है| वर्ण और लिंग भेद के कारगा भ्रखण्ड मानवता टुकड़े- 
टुकड़े में विभक्त हो रही है । विषमता एवं वैमनस्थ मानव-मन को घेरे खड़ा है। सामान्य 
जन-मानस किकत्त व्य विमृढ़ सा बन रहा है। नारी जीवन के प्रति कितनी हीन एवं 
घरित भावनाएं घर कर गई यह “स्त्री शुद्रौ ना धीयेतां” के सूत्रों से स्पष्ट हो जाता है । 


सामाजिक विषमता ही नहीं दाशेनिक एवं धामिक जगत्‌ भी पर्याप्त प्रंधकार में 
मटकने लगा था । धर्म के नाम पर भौतिक सुख-पमुविधा प्रों के लिये एवं भ्रपनी नगष्य सी 
स्वार्थपूर्ति हेतु भ्रशवमेघ, नरमेघ जैसे क्र हिसा-काण्डों के लिए तथाकथित धर्म गुरुओं ने 
सह्ष भ्ननुमति ही नहीं, प्रेरणा देना प्रारम्भ कर दिया था भ्रौर उसी के फल स्वरूप 
“स्वगेंकामों यजेत्‌” और “बेदिकी हिंसा हिंसा न भवति” के सिद्धान्त प्रतिष्ठित हुए । देवी- 
देवताओं के नाम पर प्राणी संहार होने लगा । यज्ञ-याग के झतिरिक्त धर्म नाम का कोई 
तत्त्व नहीं रह गया था । 


दाशंनिक सिद्धान्तों के कदाग्रह के कारण वंषम्य एवं विद्वेष की जड़ भ्रत्यन्त गहरी 
जम गई थीं। भगवान्‌ महावीर के समय में भ्रनेक दाशेनिक परम्पराएं थीं। एक-पअ्रनेक, 
जड़-चेतन, सत-प्रसतु, नित्य-प्रनित्य, शाश्वत-अशाश्वत्‌ श्रादि का एकान्तिक प्राग्रह उनकी 
विशेषता थी | 


महावीर ने इन सभी पहलुओं पर गहरा चिन्तन किया और पाया कि इन सभी 
क्षेत्रों में व्याप्त विषमताभों की जड़ स्व!र्थलिप्सा एवं एकान्तिक आग्रह ही है। उन्होंने 
तत्कालीन सभी सामाजिक, बामिक एवं दार्शनिक मूल्यों में सर्वतोभावेन परिवतंन भ्रपेक्षित 
समझा और उनके स्थान पर नये सूल्यों की स्थापना हेतु घोर विरोध के बावजूद संघष में 
उतर पढ़े । वे नवीन मूल्य थे--मानव-मानव ही नहीं प्रारिमात्र में सम्दष्टि, वर्णो एवं लिंग 
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भेद के स्थान पर गुण और कम व्यवस्था, धर्म के नाम पर होने वाले ऋरतम हिसा काण्डों 
का घोर विरोध भौर दाशेनिक विवादों के समन्वय हेतु मापेक्ष दृष्टि । 


प्रतिष्ठापित इन मूल्यों की जन व्यापी क्रियान्विति हेतु वे स्वयं उस प्राध्यात्मिक 
समर-द्षेत्र में कृद पढ़े जिसे उन्होंने श्रम द्वारा परिपोषित “श्रमण दीक्षा” संज्ञा दी श्रौर 
उसी का पुष्पित रूप विश्व-मैत्री, भ्राहिसा, सत्य, अस्त्येय, ब्रह्मचयं प्रौर अ्परिग्रह के रूप में 
प्रतिष्ठित हुआ । 


२. महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्यों के तह तक श्राज की युगीन चेतना पहुँच 
पाए यह प्रशक्‍्य नहीं तो दुःशक्य भ्रवश्य है। इतना होते हुए भी उन भूल्यों को इतनी 
सुदीर्घ कालावधि में भी जीवित भ्रवश्य रखा गया है| पूर्ण भ्रहिसा एवं त्याग की साक्षात 
प्रतिमा उच्च कोटि का श्रमण वर्ग इसका जीता-जागता नमूना है । इस भ्राधार पर हम कह 
सकते है कि भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्यों में इतनी प्रधिक तर्क प्रधान 
तात्विकता रही है कि वे उसी रूप में आज विद्यमान है, जिस रूप में २५०० वर्ष पूर्व थे । 
यही एक कारण है कि निग्रन न्थ श्रमण सस्क्ृति किवा महावीर संस्कृति इतने भ्रधिक भ्रांधी 
तूफानों के बीच भी भ्रबाधगत्या झाज उसी रूष में प्रतिष्ठित है जब कि उसकी समका तीन 
बौद्ध संस्कृति भारतीय क्षितिज पर प्राय: नाम शेष रह गई है । 


भहिसा, समता आदि सिद्धान्तों को सूक्ष्म व्याख्याएं जिनका पभ्राज राष्ट्रीय एवं 
प्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव है, जैन संस्क्रत की ही देन मानी जानी चाहिये | 
स्वनाम धन्य चारित्रात्मा श्रद्ध य प्राचार्य श्री गणेशनालजी महाराज सा० के समक्ष सन्त 
सर्वोदयी नेता श्री बिनोवा भावे के ये शब्द “जेन धर्म के मिद्धात भ्राज दुनिया मे दूध में 
मिश्री की तरह घुलते जा रहे है” प्रवल प्रमाण है । भ्रत: यह निश्चित है कि चाहे भ्रल्प- 
संख्यकों द्वारा ही सही, महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्यों का भ्रपनी चारित्रिक गरिमा द्वारा 
संपोपण सुदीर्घ कालावधि के बाद भी यथावत्‌ है । 


३. महावीर का तत्त्व-चिन्तन किसी एक पक्ष तक सीमित नहीं था। उनकी 
चिन्तन-प्रगाली एवं निरूपग॒-पद्धति जीवन के सभी पश्रंगों, समी पहलुओं को स्पर्श करने 
वाली थी । कया समाज, क्‍या दर्शन, क्‍या धर्म भौर क्‍या प्रध्यात्म, कोई भी क्षेत्र उनके 
तत्त्वयचिन्तन से श्रछृता नहीं था जबकि कालं-मात्से, गांधी, प्राइन्स्टीन, सात्र आदि चिन्तकों 
की चिन्तनधारा झ्ाथिक, सामाजिक, भौतिक प्रादि एक्रपक्षीय दृष्टि पर हो टिकी हुई है । 
प्रत: उपयुक्त दाशंनिकों की महावीर से श्रांशिक तुलना “समुदी्णास्तुवयि नाथ दृष्टय: 
उदघाविव सर्व सिन्धव:, के रूप में की जा सकती है। प्रर्थात्‌ महावीर की प्रपरिग्रह दृष्टि 
के साथ मावसे की, स्थुल भ्रहिसा के साथ गांधी की प्ौर ग्ननेकान्त स्थाद्वाद के साथ 
झ्राइन्स्टीन की भ्रांशिक तुलना की जा सकती है । 


४. पश्राघुनिक संदर्भ में महावीर की क्रान्तिकारी विचार-धारा का समुचित उपयोग 
सापेक्षदृष्टया घर्मं-दशन-नीति-राजनीति-समाज एवं राष्ट्र हर क्षेत्र में व्याप्त विषमताञ्रों के 
स्थायी समाधान हेतु किया जा सकता है | क्योंकि महावीर की हर दृष्टि जीवन-निर्माण 
के साथ समाज-निर्माण के लिए भी है| भावश्यकता है उन मौलिक विचारों की गहराई में 
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पैठने की झोर यथायोग्य यथास्थान विवेक पूर्वक उपयोग की । भ्राज के बदलते संदर्भों में 
यदि समाज एवं राष्ट्र में संव्याप्त विषमताप्रों पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होगा कि झ्राथिक 
प्रसमानता राष्ट्र को वेषम्य ज्वालाओं में मुलसा रही है । ऐसी स्थिति में यदि महावीर की 
प्रनेकान्त पोषित भ्रपरिग्रह वृत्ति का राष्ट्र व्यापी भ्रानदोलन प्रारम्भ हो तो निश्चित ही 
विश्व-मानव को शान्ति का आधार हस्तगत हो सकता है । 

बसे दर्शन-विचार के क्षेत्र में भ्रनेकान्त, झाचार में प्रहिसा, व्यवहार में अ्रपरिग्रह 
दृष्टि एवं राष्ट्र-निर्माण में ग्राम धर्म, नगर धर्म एवं राष्ट्र धर्म की विचार सरसित राष्ट्र के 
हर व्यक्ति एवं प्रमुख तौर पर राष्ट्र नेताप्नरों का व्यवहार क्षेत्र बने तो महावीर द्वारा 
प्रतिष्ठापित ये तीनों मुल्य समाज-रचना में भ्रपना भ्रमूल्य योग दे सकते हैं । 

५. चूकि मैं महावोर का प्रर्थात्‌ वीतरागता का भनन्य उपासक हूं पश्रतः व्यक्ति, 
समाज, राष्ट्र एवं विश्व के लिए वीतरागता किवा परम समता का ही उद्बोधन दे 
सकता हूँ । 


मेरी दृष्टि में परिनिर्वाणोत्सव पर उस परम ज्योति परुड्ज युगपुरुष के प्रनुकुल 
कुछ करना है तो वह समता-दर्शन की पुनीत छाया-तले ही कर सकेंगे | प्रत: मैं समाज के 
प्रत्येक भ्रंग से भ्राह्दात करना चाहूगा कि वह किसी भी क्षेत्र में रहता हुआ नवीन समाज- 
रचना के लिए समता-दर्शन का व्यापक एवं संयमीय स्वाचरगा पूर्वक प्रचार-प्रसार करना 


प्रारम्भ करें | 


समता-दशन की विस्तृत युगानुकूल व्यावहारिक रूप रेखा “समता-दश्शन झौर 
व्यवहार” नामक ग्रन्थ में प्रस्तुत की गई है, जिस पर प्रत्येक तत्त्व चिन्तक गहराई से चिन्तन 
कर विषमता का स्थायी समाधान प्राप्त करसकता है । समतामय समाज-रचना से विश्व- 
मानव, शान्ति की शवान ले सकता है, ऐसा मेरा भ्रटल विश्वास है । 


(२) भ्री रिषमदास रांका 

१. इस प्रश्न को इस तरह से रखना भ्रधिक उपयुक्त होगा कि भगवात्र्‌ महावीर 
ते किन मूल्यों को अ्रस्थापित क्रिया ? उनके जीवन का उहँ श्य-समता दिखाई देता है । वे 
स्वयं संबुद्ध थे । किसी गुरु या परम्परा द्वारा प्रभावित हो, ऐसा नहीं दिखाई देता । उन्होंने 
सहजभाव से मानवी प्रेरणा को ध्यान में लेकर उसका समाधान हूढ़ने का प्रयत्न किया 
झौर समाधान हूढ़ने के लिए दीर्घ साधना भ्रपनाई झौर समाधान प्राप्त होने पर अपने 
प्रथम उपदेश में जो कुछ कहा उससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने सब जीवों के प्रति समता 
रखने की बात पर ही भ्रधिक बल दिया । जो बात हमको प्रप्रिय लगे वह दूसरों को भी 
झप्रिय ही लगेगी इसलिए सबके साथ प्ात्मवत्‌ संयम का व्यवहार करने को महावीर ने 
झपने उपदेशों में प्रथम स्थान दिया । 


उनका कहना है कि प्रत्येक जीव में समान रूप से सुख दुःख को प्रनुभूति ही नहीं 
है, वरत्‌ विकास की क्षमता भी समान रूप से है। सब जीवों के प्रति भ्रात्मवत्‌ व्यवहार के 
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पीछे यह भ्नुभवजन्य ज्ञान होने से महावीर ने सभी क्षेत्रों में सबको समता प्रपनाने को कहा 
है। भ्रहिसा के व्यवहार की उन्होंने जो प्रेरणा दी है, उसमे से निम्नलिखित बातें फलित 
होती हैं :-- 


धर्म की आराधना में लिग एवं जातिभेद नहीं हो सकता न उम्र का ही कोई प्रश्न 
उठता है। यह भाराधना जंगल में भी को जा सकती है भ्ौर घर में भी । गृहस्थ भौर 
अमर धनवान झौर निर्घन दोनों ही धर्म की आराधना कर सकते हैं। महावीर के उपदेज्ञों 
में साम्प्रदायिकता, जातीयता या किसी प्रकार को संकुचितता को स्थान नहीं है । 


यद्यपि वे तीर्थ के प्रवतंक थे । तीर एक सम्प्रदाय ही बनता है पर उनकी दृष्टि में 
जैनत्व प्रधान था । जिन! का उपासक जैन । प्रपने झ्रापको जीतनेवाला 'जिन' | इन 


मूल्यों की प्रतिष्ठा उन्होंने की । 


प्राणीमात्र दुःख से भयभीत है, त्रस्त है । इस दुःख से त्राणा पाने का माग्गें कुछ 
महापुरुषों ने ज्ञान को माना क्‍योंकि भ्रज्ञान के कारण भ्रधिकांश दुःखों की उत्पत्ति होती है । 
ज्ञान होने पर दुःख दूर किए जा सकते हैं । परन्तु महावीर का अभ्रनुभव यह था कि ज्ञान 
हो जाय तो भी उस ज्ञान पर निष्ठा न हो और तदनुकूल भाचार न हो तो दुःख से मुक्ति 
नहीं होती । इसलिए समता धर्म तभी मोक्ष देता है जब सम्यक्‌ दशन, सम्यक ज्ञान और 
सम्यक चारित्र हो । इसकी जो आराधना करते हैं वे भ्रन्य सम्प्रदाय या वेश में भी मुक्ति 
पा सकते हैं । शास्त्रीय भाषा में कहा गया है भ्रन्य लिग-सिद्ध, गृह-लिग-सिद्ध । उन्होंने यह 
नहीं कहा कि मेरी शरण में भ्राग्नो, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूगा । समता का उन्होंने यहां 
तक विकास किया कि हर प्राणी में परमात्मा बनने की क्षमता है । भ्रपने सुख-दुःख का 
कर्ता स्वयं वही है । 


भगवात्‌ ने मनुष्य को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित किया भौर बताया कि मानवता 
का चरम विकास ही ईश्वरत्व है । जो मनुष्य विकास करता है, वह जीव से शिव, नर से 
नारायण औझौर भात्मा से परमात्मा बन जाता है । उन्होंने जिन मूल्यों की स्थापना की उनमें 
प्रमुख थे समता भौर स्वावलम्बन । उन्होंने स्वाधीनता का महत्व प्रस्थापित कर हर व्यक्ति 
को स्वाधीन बनकर विक्रास करने की प्र रणा दी । यहां तक कि ईश्वर की गुलामी से भी 
मुक्त किया । चू कि समता भ्रौर स्वावलम्बन पर श्राधारित धमं होने से स्वाभाविक ही वह 
जन-जन का धर्म बने, ऐसी भाषा भें कि लोगों की समझ में भ्रा जाय, इस प्रकार से उपदेश 
दिया । प्राणीमात्र के प्रति संयम का व्यवहार करने की गत कह कर उन्होंने जनता के 
समक्ष नये मूल्यों की स्थापना की । 


२. इस लम्बी भ्रवधि में कई महान्‌ जैन श्राचार्य हुए जिन्होंने भगवान्‌ के मूल्यों की 
प्रतिष्ठापना करने का प्रयत्न किया । जन-मानस पर उसका प्रभाव भी पड़ा है + भांसाहार 
का त्याग जो भारतीयों में पाया जाता है, उसका कारण जैनी हैं, यह बात जैन विद्वान्‌ भौर 
चिन्तक भी मानते हैं। जैन धर्मानुयायियों ते भ्रपने तत्त्वों के प्रचार में कभी ग्राक्मण को 


३२० परिथयर्षा 


नहीं भ्रषनाया । इन बातों की पुष्टि बिनोवा जैसे सन्त झौर काका कालेलकर जैसे विद्यान 
भी करते हैं । 


साम्प्रदायिकता उनन्‍्माद है। इतिहास साक्षी है कि उसके कटु फल संसार को चसने 
को मिले । धर्म के नाम पर लाखों नहीं करोड़ों को मौत के धाट उतारा गया । क्योंकि 
साम्प्रदायिक यही कहेगा कि मेरे सम्प्रदाय में श्राओ, मेरे उपास्य देव की उपासना करो 
तुम्हारी मुक्ति होगी भ्रन्यथा तुम्हारी दुर्गति होगी । साम्प्रदायिक व्यक्ति भ्रपने सम्प्रदाय की 
प्रशंसा करेगा, दूसरों के दोष देखेगा भौर दूसरों की निन्‍दा करेगा । उसका हृष्टिकोण 
एकान्तिक होगा, वह दूसरे की बात समभने का प्रयत्न ही नहीं करेगा । वह दूसरों को 
्रपने सम्प्रदाय में लाने के लिए जुल्म जबदंस्ती करना धर्म मानेगा । 


भगवान्‌ महावीर का दृष्टिकोण व्यापक था । उन्होंने आ्रात्मोपम्य दृष्टि भ्रपनाई थी 
इसलिए उनकी परम्परा में धर्म मुख्य रहा, सम्प्रदाय गौण । उनकी दृष्टि में मोक्ष या पूर्ण 
विकास का भनुबन्ध सम्प्रदाय के विधि-विधानों के साथ नहीं, पर धर्म के साथ माना गया 
था । वे “प्रशुत्वा केवली' का सिद्धान्त स्थापित कर भ्रसाम्प्रदायिक दृष्टि को उच्च स्थिति 
तक ले गये थे। 'प्रश्न॒त्वा केवली' वे होते हैं जिन्होंने धर्म न भी सुना हो तो भी भ्रपनी 
निर्मलता के कारगा केवली पद तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते कि वे धमम से भ्रनुप्राणित हों । 
इसके लिए किसी विशिष्ट साम्प्रदायिक मान्यता को मानना जरूरी नहीं है । 


'झ्रश्ुुत्वा केवली' की तरह प्रत्येक बुद्ध भी किसी सम्प्रदाय या धर्म परम्परा से 
प्रभावित होकर प्रव्रजित नहीं होते पर प्रपने ज्ञान से ही पूर्णत्व को प्राप्त करते हैं। भगवान्‌ 
महावीर ने शाश्यत धर्म यह कहा था कि किसी प्राणी को मत मारो, उसे परिताप मत दो, 
उसकी स्वाधीनता में बाधा मत पहुंचाओ, सबके साथ संयम का व्यवहार करो । 


उनके इन उदार विचारों की कई शभाजायों ने उपासना कर जैन शासन का गौरव 
बढ़ाया धौर देश में भ्रसाम्प्रदायिक हष्टिकोणश विकसित किया । इस सम्बन्ध में निम्न कथन 
व्रध्टन्य है--- 


(क ) महावीर के प्रति मेरा पक्षपात नहीं है भौर कपिलादिक के साथ मेरा दब 
नहीं है। जिसका वचन युक्तियुक्त होगा, वही स्वीकार्य है । 


(ख) भव-बीज को प्र कुरित करने वाले रागद्व षादि जिनके क्षीण हो जुके हैं, उसे 
भेरा नमस्कार है। वह ब्रह्मा, विष्णु, हरि या जिन कोई भी हो । 


(ग) मैं भ्रपने भागमों को भनुराग मात्र से स्वीकार नहीं कर रहा हूं, भ्ौर दूसरों 
के श्रागमों काहंव मात्र से प्रस्वीकार नहीं कर रहा हूं, किन्तु स्वीकार शौर भ्रस्वीकार के 
पीछे मेरी माध्यस्थ दृष्टि है । 


चैन धर्म इन २५०० ब्थों में भारत ही नहीं मध्यपूर्य देशों में भी श्रपना प्रमाव 
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डाल सका था। जिस समय जंन धर्म का प्रसार भ्रधिक था उस स्थिति की चर्चा करते हुए 
पुरातस्‍्वय के विद्वान पी० सी० राय चौबरी ने कहा है-- यह धर्म धीरे-धीरे फैला, श्रेरिक, 
कूरिक, चन्द्रगुप्त, सम्प्रति, खारबेल तथा प्रन्य कई राजाप्रों ने जैन धर्म प्रपनाया । वह 
युग भारत के हिन्दू-शासन का वंभवपूर्ण युग था । 


देश के सांस्कृतिक एवं नैतिक उत्थान में जैनाचार्यों का बड़ा योग रहा । वे ग्रहस्थों को 
धराव्रत के पालन में प्र रणा देते रहे, दूसरी विचारधारा के साथ समन्वय करते रहे, देशकाल 
के भ्रनुसार परम्परा में परिवर्तन को वे भ्रवकाश देते रहे । जनता को रुचिकर हो, समभ में 
झा जाए ऐसी भाषा में 3पदेश देते रहे । उनके उपदेशों का ही प्रभाव था कि जैनियों में 
प्रामाणिकता और समाज तथा राष्ट्रहित का रुपान रहता था । जैनियों में प्रभयदान, शिक्षा 
चिकित्सा हौर भ्र्नदान देने की प्रवृत्ति प्राचीन काल में भी थी । भ्ब तक वह बची रही 
है । भ्रहिसा व सेवा की परम्परा भाज भी बहुत कुछ मात्रा मे जेनियों में पाई जाती है । 
पर जब से धर्म मे बाह्य कर्मकाण्डों, विधि विधानों व दिखावे पर प्रधिक बल दिया जाने 
लगा, तबसे प्रभावशाली, समयज्ञ भ्राचार्य की कभी होकर धर्म को संकुचित, साम्प्रदायिक 
रूप दिया जाकर व्यक्तिगत स्वार्थ बढ़ा श्रौर एकान्तिक निवृत जीवन पर शभ्नधिक बल दिया 
जाने लगा । जब भप्रापसी प्रतिस्पर्धा और ढ ष बढा तब भगवान्‌ महावीर द्वाग प्रतिष्ठापित 
मूल्यों का ह्वास होकर समाज की पग्रवनति हुई | उसका जगतृ्‌-कल्याणकारी रूप पूवंजों के 
श्र ष्टत्व के प्रशंसात्मक गीतों में ग्राकर सिमट गया । घर में बंठ कर हम श्रपने शभ्रापको 
भले ही भ्रं ष्ठ समभते हों पर संसार की दृष्टि से हमारा धर्म नगण्य सा बन गया । 


३. इसमे सन्देह नहीं कि माक्स की समता की विचारधारा और विषमता के 
प्रति उसका सशक्त विरोध भ्राज के जनमानस पर व्यापक प्रभाव डले हुए है। कोई भी 
व्यक्ति, जिसके हृदय में विशालता है, वह विषमता का समर्थन कर नहीं सक्रता | पझ्ननेक 
महापुरुषों, तीथंकरों, भ्रवतारों तथा पैगम्बरों के धर्म के द्वारा समता लाने के प्रयत्नों के 
बावजूद प्रममता झोर शोषण समाज में बहुत बढ़े पैमाने पर चलता रहा है भौर उसका 
कारणा उन्हें भ्र्थ भौर राजनंतिक सत्ता दिखाई दी तब उस प्रममता को मिटाने के लिए 
सत्ता बदल कर उन लोगों के हाथ में जो शोषित रहे हैं, सत्ता देकर शासन, कानून, दण्ड 
शोर नियन्त्रण हारा समता लाने का प्रयोग सूकना भ्रौर उसके लिए प्रयत्न होना स्वाभा- 
विक था। जनता में जागृति श्राई, वे अपने भ्रधिकारों भौर शक्ति को पहचान गये श्ौर 
जिनका शोषण होता था, जो पीड़ित थे तथा गरीब थे उन्होंने इस विचार-प्रगाली को 
प्रषनाया और भप्ननेक राष्ट्रों में समता लाने के लिए शासन पलट दिया । नई पद्धति से 
समता प्रस्थापित करने के प्रयोग हुए । इसमें संघर्ष होना स्वाभाविक था श्ौर हुप्ना । 
जिसमें लाखों नहीं पर करोड़ों के प्राण गये । समता लाने व जनता में अपने तस्वों झौर 
शक्ति के प्रति जागृति लाने में जो-जो बाधाएं दिखाई दी उसे दूर हटाने का प्रयास हुमा । 
उसमें धर्म भी समता लाते में उन विचारकों को बाधक लगा । इसलिए परम्परागत धर्म तथा 
धाभिक मान्यताओं पर तीत्र प्रहार हुए | उसे भ्रफीम की गोली कहकर तिरस्कृत समझा 
गया श्लौर लोग धर्म के विरुद्ध श्राचरण करने में प्रगतिशीलता समभने लगे । 


३२२ परिचर्चा 


सभी महापुरुषों ने भ्रसमता को समाज का दूधरशा मानकर समता प्रस्थापित करने 
के लिए प्रबल प्रयत्न किये। अर्थ को समता में बाधक मानकर परिग्रह की निन्‍दा की फिर 
भी परिग्रह का समाज में वर्चस्व या प्रभाव बना रहा । कर्म सिद्धान्त मनुष्य को भलाई की 
प्रोर प्रवृत्त करने के लिए था पर जब जनता में उस कर्म-सिद्धान्त का उपयोग शोषकों के 
प्रति तिरस्कार पैदा करने, तथा कोई अपने भाग्य से घनवान बना है और किसी की गरीबी 
का कारण इसके कोई पूर्व जन्म के कर्म हैं प्रतः यथा स्थिति में सन्‍्तोष मानकर श्रन्याय को 
सहन करना चाहिए ज॑ंसी वृत्ति विकसित करने से हुआश्ला तब समता के भ्राज के भ्रग्रदूतों को 
यह स्थिति बाधक लगी । फलस्वरूप उनका धर्म पर प्रहार करना स्वाभाविक था। उन्होंने 
वर्ग-विग्रह को समता प्रस्थापित करने के लिए ग्रावश्यक मानकर वर्गं-विग्रह को उत्तेजना 
दी । जिसमे संघर्ष हुआ । परिणशामत: लाखों नहीं, करोड़ों के प्राणा जाकर भी समस्या 
सुलम पाई हो ऐसा नहीं लगता । 


समता समय को मांग है, उसे टाला नहीं जा सकता । शोषणा से पीड़ित जनता चुप 
रहे यह सम्भव नहीं । तब समता लाने का मार्ग निकालना आवश्यक मालूम दिया प्रौर वे 
प्रयत्न टाल्स्टाय, रस्किन, गांधी ने किये | धामिक महापुरुषों के सिद्धान्तों में जो विक्ृति 
भरा गई थी उसे दूर करने शौर समाज को नई दिशा देने का प्रयास हुआ | समता लाने के 
लिए भ्रपरिग्रह भ्ौर संयम को प्रावश्यक मानकर स्वेच्छा से प्रपरिग्रह अपनाने को, दूसरों 
के साथ समता का व्यवहार करने की बात कह कर महावीर तथा भ्रन्य महापुरुषों के जीवन- 
मूल्यों की प्रतिष्ठापना का प्रयत्न गांधीजी द्वारा हुआ । भन्रे ही परम्परावादी गांधीजी को 
महावीर का उपासक न मानें और गांधीजी ने वैसा दावा भी नहीं किया, पर गांधीजी ने 
भ० महावीर के समता के मिशन और उनके जीवन-पमूल्यों की प्रतिष्ठापना में महत्वपूर्ण 
योगदान दिया, इसमें तनिक भो सन्देह नहीं है। उन्होंने सत्ता, कानून, दण्ड श्रौर नियन्त्रण 
के स्थान पर संयम, हृदय-परिवतं न, परिग्रह-परिमाण, ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त, श्रम, ब्रह्मचर्य, 
तथा समता को जीवन में स्थान देकर समाज की समस्याओं को सुलकाने के प्रयत्न किये। 
प्रहिसा को सर्वप्रथम स्थान देकर केवल ग्रन्थों, व्याख्यानों तथा श्रेष्ठत्व को पूजनीय मानने 
तक सीमित न रख कर वह जीवन में कंसे उतरे, प्रन्याय के परिमाजंन के लिए उसका 
उपयोग कंसे हो, इसके उन्होंने जो प्रयोग किए, वे मानव जाति के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से 
लिखे जायेंगे । 


झब तक सभी महापुरुषों ने प्रन्याय परिमारजन के लिए हिं&छा को आवश्यक माना 
था, पर गांधीजी ने उस दिशा में क्रांति कर सामाजिक तथा राजनंतिक जीवन में प्रन्याय के 
प्रतिकार के लिये सत्याग्रह का शस्त्र देकर मानव जाति को नई दिशा दी । गांधीनी के इन 
प्रयत्नों को झ्रागे बढ़ाना धाभिकों का झौर खासकर महावीर की प्रहिसा के उपासकों का 
प्रथम कत्त व्य हो जाता है। गांधीजी के आध्यात्मिक बारिस संत बिनोवा ने जो नया सूत्र 
दिया है वह सत्याग्रही नहीं सत्याग्राही का है। वह भगवात्र महःबीर के भ्रननेक सिद्धान्त का 
परिपाक है । इसे विदेश के भ्राइन्स्टीन भ्रादि विचारक भी प्रावश्यक मानते हैं। पर भगवान्‌ 
महावीर के सिद्धान्तों को केवल उच्च व उत्तम कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, उन्हें भ्रपने 


भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्य ३२३ 


तथा जनजीवन में लाने के लिये प्रयत्नश्षील होना पड़ेगा । संसार की श्राज की समस्याएं 
सुलभाने में उन तस्‍्वों का प्रयोग हो भगवान्‌ के प्रति सच्ची श्रदांजली है | 


झल्बटं स्वाइटजर इस युग के महान्‌ कर्मंयोगी तथा चिन्तक माने जाते हैं। उन्होंने 
'रेबरेन्स फार लाइफ' की बात दीर्घ चिन्तन व साधना के बाद खोजी, जो भगवान्‌ महावीर के 
तत्त्वों की समर्थक है| भाज का वेज्ञानिक, चिन्तक झौर सेवक भ्रपने सुकाव भ्रनुभव के भ्राधार 
पर कहता है कि इस हिंसा से मेरे जीवन में जहां पग-पग पर हिंसा होती है, भ्रहिंसक कैसे 
रहा जाय, जीवन को प्रादर कैसे दिया जाय ? इस विषय में स्वाइत्जर का कथन है यदि 
मेरा काम एक प्याले पानी से चल जाता है तो मुझे एक बूद भी प्रधिक नहीं गिराना 
चाहिए, यदि मेरा एक टहनी से काम चल जाता है तो दूसरी न तोडद, यह सावधानी 
रखकर जीवन के प्रति भ्रादर प्रगट किया जा सकता है। क्‍या उनकी यह बात भगवान्‌ 
महावीर के उस उपदेश से मिलती नहीं है कि जब उनसे भिक्षु ने पूछा कि मैं कंसे चलू', 
कैसे बैठ, कैसे खाऊ, कंसे सोऊ और कंसे बोलू -- जिससे पाप कर्म का बन्धन न हो । तब 
भगवान्‌ महावीर ने ये सारी क्रियाएं यतनापूर्वक करने को कहा था । 


सात्र भ्राज का बहुत बड़ा चिन्तक माना जाता है ॥ फ्रायड भ्रादि पूर्व मानस शास्त्रियों 
के विचार का उस पर प्रभाव है। इन सब विचारकों ने मानव के विकास में उसकी प्रेरणा 
या इन्सूटिक्ट पर बड़ा बल दिया है। इसमें सन्देह नहीं कि मानव जीवन उसकी 
प्रेरणा से प्रभावित है प्रौर उसके विकास में उसकी प्रेरणा या इंस्टिक्ट का खयाल न रखा 
जाय तो कुण्ठा निर्मारा होकर विकास में बाघा पहुंचती है। भगवान्‌ महाबीर ने इंस्टिक्ट, 
प्रेरणा या वृत्ति को आत्मविकास में उपयोगी माना था और विशिष्टता को विशिष्ट बनाने 
की बात कही थी । जिस व्यक्ति में जो विशेषता हो, उसको बढ़ाया दिया जाना चाहिए । 
उन्होंने इस बात की भोर ध्यान देने को कहा था कि जैसे तुम्हारी प्रेरगा तुम्हें प्रिय है 
झौर तुम उसे बढ़ाना चाहते हो वंसे ही दूसरे की प्रेरगगा, इंस्टिक्ट या विशेषता में बाधक न 
बने । जैसे तुम भ्रपनी इच्छानुमार करने के लिए स्वाधीन हो वंसे दूसरे की स्वाधीनता का 
भी रूयाल रखो । इसलिए भ्रपनी विशेषता बढ़ाते समय दूसरों की त्रिशिप्टता बढ़े उसमें 
बाघा न पहुंचे, इसका ध्यान रखो और इसके लिए संयम को उन्होंने मानव के विकास में 
महत्वपूर्ण स्थान दिया था । 


४. मैं महावीर की विचारधारा को व्यापक तथा सभी काल व क्षेत्रों में उपयोगी 
मानता हूं । संसार की भ्राज की समस्‍्याप्रों को सुलकाने के लिए वह सक्षम है । किन्तु उसे 
धपने तक सीमित बना रखने से यह कार्य नहीं होगा । उसे व्यापक बनाना होगा । जैमे 
भगवात्‌ महावीर श्रौर उतके भ्राचायों ने उसे जनधरमम के रूप में व्यापक बनाने में उम समय 
की जनभाषा का उपयोग किया था, उसके कल्याण कारी रूप का लोगों को दर्शन कराया, 
हमें भी बेसा करना होगा । विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरबकी हुई है। विशान की शोधों से 
जनजीवन में भारी परिवर्तन झाया है। उसे ध्यान में रखकर भगवान्‌ महावीर द्वारा 
प्रतिष्ठित मूल्यों के प्रसार के लिए प्रयत्न करने होंगे । यदि इस विषय में हृष्टि स्पष्ट हो 
जाती है तो हमारा काम आसान हो जाता है । 


१२४ | ' परिचर्षा 


झहिसा की प्रतिष्ठापना हमें सृक्म धोौर स्थूल दोनों ही हृष्टि से करनी होगी। 
मानव-जीयन में जो वेचारिक तथा मानसिक हिंसा ने भ्रशांति और भअ्रसब्तोष का निर्माण 
किया है, उसे दूर करने के लिए सूक्ष्म भश्रहिसा को जीवन में प्रपनाना होगा । इस दिशा में 
केवल साहित्य के द्वारा सूक्ष्म अहिसा के हितकारी रूप को लोगों के समक्ष रखना ही काफी 
नहीं है। हमें भ्रपने दंनिक जीवन में प्रयोगों द्वारा सिद्ध करना होगा कि व्यक्ति, समाज व 
राष्ट्र के हित के लिये यही मार्ग श्रंष्ठ है। भगवाद्‌ महावीर के सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान, चारितञ 
को झपनाये बिना, केवल बोलने या लिखने से काम नहीं चलेगा । तत्व कितने भी श्रेष्ठ 
हों पर उनको जीवन में उतारे बिना, उसके परिणामों को लोगों के समक्ष रखे बिना, उनका 
श्र ष्ठत्व जनता स्वीकारे यह सम्भव नहीं । ज॑न धर्म की प्रभावना बढ़े जुलूस, समारोह ढ्वारा 
करने की बात भ्राज के बुद्धिबादी और वंज्ञानिक युग में श्रधिक उपयोगी नहीं होगी । सेवा 
के काम भी धर्म प्रभावना की दृष्टि से काफी नहीं होंगे। जीवन परिवर्तन से ही धर्म 
प्रभावना हो सकती है । हमारा जीवन शुद्ध हो, पवित्र हो, हम धमंतस्‍्वों को जीवन में 
झपना कर उसके परिणामों को जनता के समक्ष रख सकें, तभी जनता उस धर्म की शोर 
धाकृष्ट हो सकती है। 


जैन धर्म जैसे समता पर झाघारित है वैसे ही उसका शभ्राधार व्यक्ति के जीवन- 
परिवर्तन पर है । भगवान्‌ महावीर ने जो महत्वपूर्ण बात कही है कि तेरे भाग्य का विधाता 
तू ही है, तेरे सुख-दुःखों का कारण भी तू ही है, इस पर निष्ठा रख कर जीबन में होने 
वाले लाभों से, दूसरों को परिचित कराना होगा । भ्राज का बुद्धिवादी, यह उत्तम तस्व है 
उसे ग्रहरा करो, भ्रथवा ऐसा हमारे पूज्य पुरुषों ने कहा है, इतना कहने भर से श्रद्धापूर्क 
उसको मान ले यह सम्मव नहीं है । वह तो प्रयोग हारा भाये परिणामों को देख कर धर्म 
को झपनाएगा । धर्म को लोगों को दिखाने के लिए नहीं पर वह व्यक्ति तथा समाज का 
हित करने वाला है, इस निष्ठा से भ्पनाने वाले धार्मिक ही नव समाज का निर्माण कर 
सकते हैं । 


क्रांति की भाषा भले ही कानों को सुनने में भ्रच्छी लगती हो भौर क्रांति का मार्ग 
दूसरे भ्रपनावें, यह भश्रपेक्षा रख कर उपदेशक थोड़ा बहुत प्रभाव डाल भी दे तो भी जीवन 
में स्थायी परिवतेन लाने में प्रसमर्थ ही रहेंगे। जिन व्यक्तियों से समाज बना है उन 
व्यक्तियों में परिवर्तन हुए बिना कुछ लोगों के जीवन में परिवतंन भ्रा भी जाय तो वह 
झ्थिक परिणामकारी नहीं होगा । भारत में सदा कुछ व्यक्तियों का जीवन स्तर बहुत 
ऊथया रहा है भोर रहता धाया है पर सामान्य जनता के जीवन में विशेष परिवर्तन हुभा 
दिलाई नहीं पड़ता । भो ऊची स्थिति पर पहुंचे हैं, उनके विषय में जनता में झ्ादर होता 
है, उनकी पूजा भी करते हैं भौर यह अड़ा भी श्राम जनता में पाई जाती है कि उनका 
उपास्यदेव, थुरु उसे कुछ दे देगा । पर उन्होंने जो कुछ कहा है वैसा जीवन बिताने से 
हमारा कल्याण होगा, यह निष्ठा नहीं पाई जाती । भगवान्‌ महावीर को श्रादर देना, उनके 
विषय में पूज्य बुद्धि रखना, उनके ठत्त्यों वा उपदेशों के श्रति निष्ठा रखना भण्छी बात है 
झौर केवल उतना कर देने मात को धर्म मानने से थर्म के पूरे लाभ से हम लाभान्वित नहीं 
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हो सकते । हम भगवाद महावीर के धात्म-विकास के लिए पुरवार्थ करने के सम्देश को 
भूल कर भिखारी भौर पामर बन गये हैं। तभी हमारे भारत में थोड़ी बहुत साथना करने 
वाला भगवात्‌ बन जाता है भौर हम उसके हारा भ्रपना कल्याण या श्रेय सवेगा ऐसा मान 
कर पुरुषार्थ प्रपनाने के ऐवज में कामनिक भक्ति द्वारा कल्याण की भ्रपेक्षा रखते हैं । 

समाज में भ्ाज ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई भी व्यक्ति नैतिकता से जीवन जी 
सके । समाज में ऐसी स्थिति निर्माण होनी चाहिए कि जो नेतिक जीवन जीना चाहे उसे 
सुविधा मिले, समाज बैसी प्रेरणा दे सके । ऐसे समाज का निर्माण सत्ता, कानूग, दण्ड या 
नियन्त्रण से भरा नहीं सकता, उसके लिये हुृदय-परिवतं न, संयम का मार्ग अ्पनाता होगा। 
भगवान्‌ महावीर के तसस्‍्वों को सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठित करना होगा । धनवान शअपने 
धन का उपयोग दिखावा, विलास या शोषण के लिए नहीं किन्तु घपने ध्ापको जनता के 
टस्टी समझ कर जन-कल्यारा के लिए करेंगे तभी जिनके पास धन ध्ाज नहीं है वे उनके 
प्रति 6 ष न कर, प्रेम करेंगे । हर व्यक्ति को काम करने, भ्रपने श्रापका विकास करने का 
धवकाश मिलेगा । सभी की शक्ति का उपयोग समाज या मानव जाति की भलाई में होगा, 
तभी समाज का नव-निर्माण भगवान्‌ महावीर के हारा प्रस्थापित मूल्यों के भ्राधार पर 
किया जा सकेगा । 


हमारे सम्मुख व्यापक विश्व-कल्याण की दृष्टि न होने से हम छोटी-छोटी बातों में 
उलभझ कर मंगड़ पड़ते हैं। प्रापत्त के भझंगड़ों में प्रनेकान्त का प्रयोग न कर, संसार की 
समस्या सुलमाने में उसकी क्षमता का बखान करते हैं तो सिवाय उपहास के दूसरा क्‍या 
हो सकता है ? हम बहुत ऊचे-ऊचे तत्वों की बातें तो करते हैं पर क्षुद्र लोकेषणा या 
व्यक्तिगत अहंकार से प्रेरित होकर आपस में प्रतिस्पर्धा करते हो, वहां कोई विशेष फल 
निष्पत्ति होगी, ऐसा नहीं लगता । 


४. मेरी दृष्टि से यह प्रवसर हमारे लिये महान्‌ है। इस प्रवसर पर भगवान्‌ 
महावीर के गुएागान करना, उनका व उनके तत्वों का, उपदेश का सम्यक परिचय कराना, 
उनके संघ की विशेषताभों को बताना, उत्सव के ढ्वारा लोगों को प्राकर्षित करना प्रादि 
कार्यक्रम किये जाने चाहिए | पर जब तक उनके भुणों को जीवन में नहीं उतारा जाता तब 
तक हम उनके सच्चे उपासक हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता । संभव है हम उतके महाव्‌ 
तस्वों को जीवन में उतारने की क्षमता न रखते हों पर उन्हें ठीक समझ कर, उस पर 
निष्ठा रखें झौर भ्रपनीं क्षमता या शक्ति के प्रनुसार उन्हें जीवन में उतारने का यत्न करें | 
यह तो किया ही जा सकता है | 


समाज को इस झबसर पर जो करना है वह यह है कि भगवान्‌ महावीर हारा 
कथित मूल्यों के श्राधार पर ऐसी समाज रचना करनी है जिसमें हर व्यक्ति को श्पने पूर्ण 
विकास करने का भ्बसर मिले । नेतिक, सदगुरी थ स्वाधीन जीवन जीने की समाज में 
धुविधा हो । ऐसे समाज की रचना का झारम्भ व्यक्ति भ्पने से करके समान में ऐसे 
व्यक्तियों की संख्या बढ़ाता है जिनमें भगवान्‌ महावीर के तत्वों के प्रति निष्ठा हों । कुछ 
व्यक्ति उनके तत्यों का पालन करें, इतना ही काफी नहीं है। भले ही कुछ साधक महावीर 


३२६ परिचर्या 


के उपदिध्ट तत्यों को भ्रपने जीवन में पूर्राूूप से पालन करते हों पर समाज के बहुसंख्यक 
लोग उन तल्यों में निष्ठा रखकर भ्रपने जीवन में भ्रपनी क्षमता व शक्ति के प्रनुसार कम 
मात्रा में भी पालन करें तो भी उसकी जरूरत समभी जाय शौर उन्हें उत्साहित भौर 
प्रेरित किया जाय । समाज के समक्ष जो विश्व में जेन धर्म के प्रसार का महान्‌ कार्य 
है, उसके लिए हम मिलकर काम करें | समाज में सभी लोग सभी विषयों में एकमत नहीं 
हो सकते पर कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें मतभेद नहीं है, उन कामों को हम मिलकर करें। 
झापसी मतभेदों को लोगों के समक्ष रखकर अपने को उपहासास्पद बनाने की प्रपेक्षा जिसे 
जो ठीक लबे, वह करने मे, लग जाय | जब हम मातते हैं कि ज॑न धर्म या महावीर के मार्ग 
में विश्व-कल्याण की क्षमता है तो यह बात लोगों की समभ में भ्रा जाये इस पद्धति से उसे 
उपर्थित करें । यह काम तभी किया जा सकेगा जब हम सब मिलकर काम का व्यवस्थित 
विभाजन कर योजना पूवंक काम करेंगे, सम्पूर्ण शक्ति भ्रौर साधनों का ठीक उपयोग करेंगे 
और उदार तथा व्यापक दृष्टिकोण रखेंगे । 


राष्ट्र के सम्मुख जो समस्याएं हैं, जो श्रसन्‍तोष श्रौर बैचेनी है, उसे दूर करने के 
लिए भगवान महावीर के परि-निर्वाण का उपयोग उनके कल्याणकारी तत्वों को राष्ट्रीय 
जीवन में उतारने मे होना चाहिए । आज साम्प्रदायिकता उभर कर राष्ट्र को छिन्न-भिन्न 
बना रही है। उसका निवारण करने में भगवान महावीर के उदात्त, व्यापक व भ्रसाम्प्रदायिक 
तत्त्वों का प्रसार होना चाहिए। भगवान्‌ महावोर ने अपने धर्म में गांव, नगर, तथा 
राष्ट्रधम को स्थान दिया था। उन्होंने कोई विशिष्ट घर्म भ्रपनाने को बात नहीं कही । 
झहिसा और संयम को अपनाने को कहा । किसो विशिष्ट व्यक्ति की पूजा या उपासना पर 
जोर न देकर जिन्होंने भ्पने गुणों का विकास कर उच्च पद पाया हो, उसकी उपासना 
करने को कहा | उपासना में भी उपास्यदेव की कोरी भक्ति को रथान न देकर 
गुणों को उपासना को श्र यस्कर माना। झ्पना विकास दूसरे के विकास में बाघक 
नहीं, पर सहायक बनाने की बात कही । जिस मार्ग में सबके कल्याण की, सबके 
उदय की बात कही गई हो, ऐसे तत्वों को अपनाने से राष्ट्र की उन्नति होकर वे मानव 
मात्र के लिए उपयोगी हो सकते है । इसलिए महावीर के तत्वों का व्यापक प्रसार किया 
जाय । इससे राष्ट्र की समस्याएं सुलके भौर ग्राज जो हिसा, प्रत्याचार, भ्रसन्‍्तोष, श्रष्टा- 
चार का थोलबाला है उस पर नियन्त्रण होगा तथा कानून, दण्ड द्वारा जो समस्याएं नहीं 
सुल भेगी उन्हें व्यक्तिगत संयम या स्वेच्छा नियन्त्रण से, नैतिकता अपना कर सुलझाया जा 
सकेगा । जब राष्ट्र, भारतीय संस्कृति के इन महान्‌ तत्वों को भ्रपनायेगा तब भ्रशान्त संसार 
जो भारत की भोर भाशा से निहार रहा है उसकी भ्रपेक्षा पूर्ण होगी । भ्राज विज्ञान ने 
नाक्ष के साधनों का प्रच्चुर मात्रा में निर्माण कर संसार को विनाक्ष के किनारे लाकर रख 
दिया है। संसार के विचारक, वेशानिक, राजनेता सभी इससे चिन्तित हैं। इस स्थिति को 
यदि बदलना हो तो सिया प्रहिसा व झनेकान्त के समता शोर समन्वय के, दूसरा रास्ता नहीं 
है। जो पीड़ित शोर साधनरहित है उन्हें, समृद्धवानों को स्वेच्छा से संयम भ्ौर त्याग झपना 
कर, साधन उपलब्ध करा देना चाहिए | १९७१ में करीब २२०० बेज्ञानिकों ने तथा श्मी 
इस वर्ष संसार के ३५६ प्रमुख बज्ञानिकों ने ““लू प्रिण्ट श्राफ सरवायवल” तामक 
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निवेदन में कहा है कि यदि हमें श्रपना प्रस्तित्व बनाये रखना हो तो संयम को 
झपनाना होगा । 


भौतिक समृद्धि से सम्पन्न राष्ट्रों में श्राज बड़ी बेचेनी दिखाई पड़ती है। वहां के 
लोग भौतिक सुल-सुविधा झौर साधनों से ऊब कर शांति की खोज में लगे हुए हैं। वे 
भारत की शोर बड़ी भ्राशा से देख रहे हैं। यहां से कोई भी जाकर उन्हें योग या मन: 
शान्ति के उपाय सुझाता है तो वे उसे कोई शांति का मसीहा समझ कर उसके पीछे 
पागल हो जाते हैं । 


इन सब बातो को देगवकर लगता है कि जो धर्म बुद्धि को सन्तोष दे सके, जिसमें 
भ्रंधश्रद्धा या चमत्कार को स्थान न हों, जो प्रात्म-विश्वास व स्वावलम्बन पर प्राधारित 
हो, जिममे साम्प्रदायिकता न हो और प्राणी मात्र के कल्याण की क्षमता हो ऐसे धर्म को 
प्रपनाने के लिये संसार उत्सुक है | जैन धर्म मे ये सभी विशेषताएं हैं। पर हमने उसे 
मंदिर, उपाश्रय, स्थानक तथा भ्रपने तक ही सीमित बना रखा है । हमे इसी में जैन धर्म 
को सरक्षा नगती है | यदि यही स्थिति रही तब न हम उसका विश्व में प्रसार कर सकते 
है श्रौर न ही उसका विश्व कल्याणकारी रूप संसार के समक्ष रखा जा सकता है । 


मेरा उन लोगों से नम्र विनय है कि जो जैन धर्म को विश्व-कल्याणकारी मानते 
है, वे उठे और इस महान्‌ कार्य के लिये भ्रपने झ्रापको समर्पित करें। इस भ्रवसर पर सारे 
विश्व को भगवान्‌ महावीर का, उनके उपदेशों का सम्यक्‌ परिचय करा कर संसार को 
नाश से बचाने के महाव्‌ कार्य में अग्रसर हो ,वे यह न समर्भे कि वे भश्रकेले क्या कर 
सकेंगे ? भगवान्‌ महावीर ने बताया कि हम में भगवान्‌ बनने की क्षमता है । हम भपनी 
सुप्त शक्ति को जाग्रृत कर बहुत कुछ कर सकते है। उस प्रात्म-विश्वास को लेकर वे भ्रागे 
बढ़े । सफलता निश्चित है । 


(३) गणपति चन्द्र मण्डारी : 


१. महावीर द्वारा स्थापित जो भी मूल्य माने जाते है उनमे स्याद्गादी दृष्टि को 
मैं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। हो सकता है भाषायी प्रभिव्यक्ति की भ्रपूर्णता को ही 
देख कर महावीर ने प्रनाग्रह के इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया हो। किसी भी सत्य को 
विभिन्न हृष्टियो से देखा जा सकता है। किसी भी दाशंनिक के सिद्धान्तों का विवेचन 
करते समय यदि यह दृष्टि श्रपनाई जाय तो मत-भेद भले ही हो, मन-भेद होने की गुन्जाइश 
नही रहती । 

भापके इस प्रश्न की भाषा बड़ी भ्रटपटी है। ऐसा लगता है जैसे कोई सुधार का 
प्रोग्राम लेकर महावीर ने दीक्षा ली और फिर उन मूल्यों की स्थापना के लिए उन्होंने 
कोई आन्दोलन चलाया या संघर्ष किया । झापका प्रश्न गांधीवादी आन्दोलनों की छाया 
से ग्रसित है। मेरे विचार से महावीर केवल प्नन्त: प्रेरणा से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के 
लिए ही दीक्षित्‌ हुए, किसी सामाजिक लक्ष्य को लेकर नहीं और संघर्ष तो शायद उन्होंने 
झपने से ही किया भौर सच पूछा जाय तो शायद उन्हें भ्रपने से भी संधर्थ करने की 
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प्रावश्यकता नहीं रही क्‍योंकि केवल्य के निकट पहुंची हुई श्रात्मा स्वयं से संघर्ष के स्टेज 
को तो बहुत पहले पार कर चुकी होती है। हो सकता है उन्होंने वाणी के द्वारा कोई 
उपदेश भी न दिया हो क्‍योंकि हर उपदेश की प्रवृत्ति के पीछे भ्रहंकार खड़ा रहता है । 
उपदेशक का भ्रर्थ होता है दूसरे को गलत सम्रमना, खुद को सही समभना और दूसरे को 
झपने मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करना । यह सब भ्रहंकार है, जिसका महावीर में लवलेश 
भी नहीं हो सकता, भ्रौर न कोई स्यादह्वादी किन्‍्ही मूल्यों का श्राग्रह ही कर सकता है| 
जिस तरह सूर्य के उदय होते ही सारा संसार क्रियाशील हो उठता है और कर्म की एक 
धारासी स्वत: प्रवाहित होने लगती है उसी प्रकार बिना कुछ कहे महावीर की उपस्थिति 
ही शायद लोगों में कल्याणकारी भावनाएं जगाने में समर्थ थी । उनके उपदेश लोगों को 
'टेलीपैथी' के द्वारा प्रात्म प्रेरणा के रुप में ही प्राप्त हुए होंगे। फिर भी, सामान्यतया यह 
माना जाता है कि महावीर ने जीवन में जिन मूल्यों को प्रतिष्ठित किया उनमें से कुछ 
महत्त्वपूर्ण मुल्य ये हैं-- 
'धम्मो मंमलमुक्किट्ठम, भ्रहिसा संजमों तवो' 
भ्र्थात्‌ भ्रहिसा संयम झौर तपरूप धम्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है । 


२ भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिष्ठित मूल्यों को पिछले २५०० वर्षों में बड़ी दुर्गंति 
हुई है। उनका हर मूल्य एक ढकोसलासा बन गया है । भ्रहिसा चीटियों को शक्कर भौर 
कबूतरों को ज्वार डालने तक ही सीमित रह गई है ।ब्रह्मच्यं की महिमा गाते हुए भी 
जनसंख्या निरन्तर बढ़ जाती रही है। जीवन की कठिन परिस्थितियों ने किसी न किसी 
प्रकार की चोरी करने के लिए मनुष्य को बाध्य कर दिया है । समाज में परिग्रह के प्रति 
श्रासक्ति बढ़ती जा रही है। इन सब विकृतियों के बीच में 'सत्य” की खोज मुश्किल हो 
गई है । भौर महावीर द्वारा स्थापित भझ्राध्यात्मिक मूल्य पीछे छूट गये हैं । इसका एक मात्र 
कारण है भ्राध्यात्मिक जीवन की शोर भ्राज के प्रतृषप्त भौर कृ ठाग्नस्त मनुष्य का कोई 
श्राकर्षण न होना भौर घधमम का रुढ़ियों मे बंध जाना । 


३. माक्स, गांधी, भ्राइंस्टीन भ्रादि चिन्तक भौतिक जीवन को लक्ष्य बना कर चले 
थे जबकि महावीर का लक्ष्य ग्राध्यात्मिक था, श्रत: इनमें दिखाई देने वाला साम्य लक्ष्य की 
भिन्नता के कारण वास्तविक साम्य नहीं। माकक्‍्स पग्राथिक क्षेत्र का चिन्तक है। महावीर 
के भ्रपरिग्रह से उसका साम्य दिखता है परन्तु महावीर की पश्रपरिग्रह की सीमा तक जाने 
के लिए माक्स कभी तैयार न होगा । यदि एक दूसरे का शोषण किए बिना संसार के सारे 
प्राणी लखपती बन सकते हों तो माकर्स को कोई आपत्ति नहीं होगी पर महावीर इसे कभी 
स्वीकार नहीं करेंगे । भ्रत: दोनों में बहुत भ्रन्तर है । 


गांधी ने भी सत्य भौर भ्रहिसा के प्रयोग राजनीति में किए । वे भ्राध्यात्मिक व्यक्ति 
झवश्य थे पर उनका लक्ष्य भौतिक जीवन की उन्नति ही था भ्रतः उनकी प्रहिसा भी 
महावीर की श्रहिसा से बहुत भिन्न है। महावीर की भ्रहिसा की जो ऊपर व्याख्या की गई 
है, उसके भ्नुसार 'सत्याग्रह' भी प्रहिसक भ्रांदोलन नहीं माना जा सकता क्योंकि वह भी 
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भ्पने विचारों के भ्रनुसार दूसरे को जीने के लिए बाध्य करना है जिसे विशुद्ध प्राध्यात्मिक 
दृष्टि से भ्रहिसा नहीं भाना जा सकता । 


शझाइंस्टीन के सापेक्षतावाद और महावीर के स्याद्वाद में भी बहुत साम्य दिखाई देता 
है । परन्तु सापेक्षतावाद का सम्बन्ध भौतिक जीवन के सत्यों से है जबकि स्याह्वाद के क्षेत्र 
में पुदूगल के साथ-साथ विचारों का क्षेत्र भी भरा जाता है । 


शभाध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए स्याद्वादी हृष्टिकोश पअ्रपनाना ग्रावश्यक 
है । दूसरे सापेक्षतावाद का बल वस्तुओं की “सापेक्षिक स्थिति” पर है । वह किसी की 
नितांत निरपेक्ष सत्ता स्वीकार नही करता जबकि स्याद्राद एक ही वस्तु के भ्रथवा पुद्गल 
के भ्रनेक रूप स्वीकार करता है । उसका बल मत्ता की सापेक्षता पर नहीं है । इन दोनों 
दृष्टियों को भी एक नहीं माना जा सकता । 


४. में महावीर को मूल रूप मे समाज रचना के आदर्श स्थापित करने वाला 
व्यक्ति नहीं मानता परन्तु बाद के आ्राचार्यों ने व्यक्तिगत साधना के मार्ग को एक सामूहिक 
धर्म का रूप दिया । और इस प्रकार महावीर के मूल सिद्धान्तों को कछ सरल करके सामाजिक 
जीवन के लिए उपयोगी बनाया । 


५. भगवान्‌ महावीर के इस परिनिर्वाण महोत्सव पर यही सन्देश देना चाहूंगा कि 
हर व्यक्ति, समाज भौर राष्ट्र किसी भी बंधी बंधाई चितन धारा का भ्रन्धानुकरण न करके 
वह युग के भ्रनुरूप अपने जीवन भ्राद्शों भ्रौर नैतिक मानदण्डों का निर्माण करे । जब तक 
हमें भावी जीवन की परिस्थितियों का सम्यक्‌ ज्ञान न हो तब तक भविष्य के लिए कोई 
निश्चित सन्देश देना एक प्रवंचना मात्र होगी । 


(४) डॉ० कस्तूरचन्द कासलोीबाल : 

१. भगवान्‌ महावीर तीर्थंकर थे। तीर्थकर स्वय तो परिनिर्वाण प्राप्त करते हो 
हैं किन्तु भ्रपने उपदेशों के द्वारा वे जगत्‌ को भी शाश्वत कल्यागा के मार्ग पर लगाते हैं । 
उनकी जीवन साथना दूसरों के निए प्रेरणा-स्रोत बनती है। महावीर के युग में बाह्य 
क्रियाकांडों का बहुत जोर था । धर्म के नाम पर भ्रधर्म होता था। सारे समाज पर एक 
यर्ग विशेष का अधिकार था | जो केवल अपनी स्वार्थपूति में लगा हुआ्ला था। वातावरग 
में इतनी भ्रशांति थी कि गरीब भ्रौर भ्रमीर दोनों का ही दम घुटने लगा था। लोकभाषा 
का चारों शोर निरादर हो रहा था झौर वैदिक भाषा पर ब्राह्मणवर्ग का एकाधिकार था । 
ग्रात्मिक शांति मृग-तृष्णा के बराबर हो गई थी । 


राजकमार भ्रवस्था में महावीर ने जगयु में व्याप्त भ्रशांति को देखा भौर जब वे 
महाश्रमण बन गये तब उन्होंने मुक्ति के उपायों पर गहराई से चिंतन किया और भ्रन्त में 
१२ वर्ष की कड़ी तपोसाधना के पश्चात्‌ उन्होंने जिन मूल्यों की प्रतिष्ठा करनी चाही 
उनमे प्रहिसा को जीवन की प्रत्येक गतिविधि में सर्वोपरि स्थान दिया। क्योंकि विश्व- 
कल्याण की जड़ भ्रहिसा है, शांति एवं सुख का यह एक मात्र प्राधार है। जिसने भी 
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प्रहिसा को जीवन का भ्रंग बनाया उसीने दुःखों से मुक्ति प्राप्त करली धौर जिसने हिसा 
को भ्रपनाया उसने चलाकर झशांति को निमन्त्रण दिया । 


भगवान्‌ महावीर ने भ्रपरिग्रह एवं भ्नेकांत के सिद्धान्तों को भी जीवन में उतारने 
पर बल दिया । उन्होंने सर्वप्रथम उक्त सिद्धान्तों को पूरंंतः भ्पने जीवन में उतारा और 
जब वे झपने मिशन में शतप्रतिशत सफल रहे तब निर्भय होकर विश्व में श्रपना संदेश 
प्रसारित किया । महावीर भ्रपरिग्रह की साक्षात प्रतिमूरति थे । उन्होंने प्रनेकांत एवं स्याद्ाद 
की महता को भी सिद्ध किया । भगवान्‌ बुद्ध के समकालीन होने एवं दोनों का एक ही 
प्रदेश में बिहार होने पर भी भगवान्‌ महावीर ने महात्मा बुद्ध के प्रस्तित्व को कभी नकारा 
नहीं । इस प्रकार उन्होंने सह भ्रस्तित्व का सही उदाहरण प्रस्तुत किया । 


भगवान्‌ महावीर ने भझ्पना समस्त संदेश अझ्रद्ध मागधी भाषा में दिया जो उस 
समय जन भाषा ही नही किन्तु सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा थी । उन्होंने कहा कि 
जब तक हम जन भाषा में भपने विचार व्यक्त नहीं करेंगे तब तक हम भ्रपने मिशन में 
सफल नहीं होंगे । 

महावीर ने वर्ग-भेद एवं जाति-भेद की भावना का घोर विरोध किया, ऊंच-नीच के 
सिद्धान्त को मस्वीकृत किया और भपने समवशरण में सभी को यहां तक कि पशु-पक्षी को 
धर्म श्रवणा करने की भ्रनुमति दी । इस प्रकार महावीर ने मानव मात्र को गले लगाकर 
उनमें भेद-भाव की भावना को जड़ से समाप्त किया । 


२. भगबाव्‌ महात्रीर के परिनिर्वाण को २५०० वर्ष समाप्त हो गये हैं। इस दीघ॑ 
काल मे देश ने पचासों बार उत्थान एवं पतन देखा है कभी विकास एवं समृद्धि के शिखर 
को स्पश किया है तो कभी वह गरीबी, भुखमरी एवं भ्रंत: कलह का शिकार हुश्ना है। 
किन्तु देश में भगवान्‌ मह्मावीर द्वारा प्रतिब्ठापित मूल्यों का सदेव ही समादर हुझ्ना है। 
भारत देश ने भ्रहिसा को सर्वोच्च स्थान दिया और जो जीवन में जितना अधिक भ्रहिसक 
रहा उसका उतना ही भ्रधिक समादर हुआ और उसे सबसे अभ्रधिक पावन एवं पृज्य माना 
गया । देश में महावीर के अनुयागिश्रों की संख्या भ्ल्प होते हुए भी भ्रहिसा को भ्रथवा जीव 
दया को सब ने श्रेष्ठ स्वीकार किया और जहां तक हो सका उसे जीवन में उतारने का 
प्रयास किया । 


गावों में कुछ समय पहिले तक कृत्त एवं बिल्ली के बच्चे होने पर उन्हें भोजन 
खिलाने की प्रथा थी तथा किसी भी पशु एवं पक्षी को प्रकारण दंड नहीं देने का विधान 
था । कबूतरों को भ्रनाज डालना, चीलों को पकोढ़े खिलाना, चींटियों को झ्राटा डालना ये 
सब जीव दया के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। जो भारत के भ्रतिरिक्त कहीं नहीं मिलते हैं । 


प्रहिसा के भ्रतिरिक्त भनेकांत के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा यद्यपि हम जैनेतर समाज के 
साथ प्रवश्य कर पाये भौर सह प्रस्तित्व की भावना को जीवन में उतारने में हम सफल भी 
हुए परन्तु महावीर के शभ्नुयाथी सह-भस्तित्व के सिद्धास्त को व्यवहार में नहीं भ्रपना सके 
झौर भगवाद्‌ महावीर के कुछ ही वर्षों पश्चात्‌ जेन संघ विभिन्न सम्प्रदायों में विभाजित हो 
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गया झौर वे परश्पर एक-दूसरे से उलझने लगे । धर्म का सहारा लेकर वस्त्र, पूजा-पड़त्ति, 
तीर एवं मन्दिरों के नाम पर वे एक-दूसरे से लड़ने लगे भौर पझनेकांत के सिद्धाल्त को श्ुला 
बैठे । प्राज के युग में भी यदि तोथथों एवं मन्दिरों के झंगढ़े समाप्त हो जायें श्रयवा सह- 
झस्तित्व की भावना से रहना सीख लें तभी हम महावीर के प्रतिष्ठापित मूल्यों का देश 
में ग्रयार-प्रसार कर सकते हैं । 


३. भगवान्‌ महावीर का समस्त तत्त्व चितन प्रहिता, प्रनेकांत भ्रौर प्रपरिग्रह पर 
झाधारित है | वर्ग एवं जाति हीन समाज की रचना में उन्होंने भ्रहिसा को प्रमुखता दी है 
जबकि मावसे, झाइन्स्टीन, सात्र श्राद चिन्तकों ने भ्रहिसां को उतनी प्रमुखता नहीं दी है । 
इनके तत्वचितन में पू जीवाद के विरुद्ध भ्रधिक प्राक्रोश है तथा वहां प्रात्म-शुद्धि की भ्ोर 
कोई लक्ष्य नहीं है | गांधीवाद में यद्यपि ध्लाटम-शुद्धि की शोर भी जोर दिया गया है लेकिन 
जीवन के प्रत्येक व्यापार में प्रहिसा का कोई महस्यथ नहीं है। जबकि भगवान्‌ महावीर 
का तत्व चितन ही प्रहिता की नींव पर खड़ा है | 


४. श्राज के युग के प्रमुख मूल्य हैं“-भ्राथिक विषभता को दूर करना, सह प्रस्तित्व 
की भावना पर जोर देना । तथा वर्ग विहीन समाज की रचना करना इन मूल्यों की प्रतिष्ठा 
में भगवात्‌ महावीर की विचारधारा बदलते संदर्भों में भी उतनी ही उपयोगी है जितनी 
पहिले कभी थी । 


५. व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र एवं राष्ट्र से विश्व बनता है। इसलिए 
यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो समाज एव राष्ट्र भी स्वस्थ है । महावीर परिनिर्वाण महोत्सव 
पर मेरा प्रत्येक व्यक्ति से यहो निवेदन है कि वह स्वयं महावीर बनने का प्रयास करे। 
झहिसा के मार्ग पर चलकर पनेकांत सिद्धान्त को जीवन में उतारे तथा सत्वेषु मैत्री 
गुणिषु प्रमोदम्‌, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं' मय जीवन का निर्माण करे | 
(५) श्री जयकुमार जलज : 

१. महावीर झपने समय में जीवमात्र की स्वतन्त्रता के लिए लड़े। वास्तव में 
पदार्थ मात्र की स्वतन्त्रता में, चाहे वह जीव हो या भ्रजोव, उनका विश्वास था। उनके 
ग्रनुतार सभी पदार्थ भ्रपने परिणमन या विकास के लिए स्वयं उपादान हैं। एक पदार्थ 
दूसरे पदार्थ के लिए निमित्त हो सकता है, उपादान नहीं । पदार्थों को उन्होंने भ्रनन्त 
झायामी, भ्रनन्तधर्मा माना था । वे उनकी विराटता से परिचित थे। क्षेष सारे गमूल्य-- 
धहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचयं, भ्रपरिग्रह भौर भी जो हैं-महावीर के लिए जीव मात्र 
की स्वतन्त्रता को उपलब्ध कराने के साधन भर थे । 

२. पज्जीस सौ वर्ष में मी हम जीव माज की स्वतन्त्रता को प्राप्त नहीं कर 
सके । जो भी सीमित भौर सतही उपलब्धि हमारो है वह सिर्फ मनुष्य के सन्दर्भ में ही 
है | फ्रांसीसी क्रांति श्रौर उसके बाद विभिन्न स्वतब्त्रता-भ्रान्दोलनों के कलस्वरूष एक 
बहुत सतही राजनीतिक झाजादी मनुष्य को मिली है। कई देश भ्रभी भी गुलाम हैं । 
धन्य कई देशों में तथाकथित स्वतन्त्रता के बावजूद भुलामी जेसी स्थिति है | कुछ देश 


श्शेर परिचर्जा 


ऐसे भी हैं जो सैद्धांतिक रूप में भी श्रपने सभी नागरिकों को समान नहीं मानते । दक्षिण 
भफीका, रोढेशिमा, भौर यहां तक कि पाकिस्तान जैसे देशों के संविधान भी बर्ण यथा धर्म 
के भ्राधार पर श्रपने ही नागरिकों में भेद करते हैं। भ्रंगोला, मोजम्बीक, युगाण्डा, चिलरी 
झौर एशिया के झ्रनेक नव स्वतन्त्र देशों में मनुष्य का सम्मान और जीवन भयंकर खतरों 
के सामने खड़ा है। इन स्थितियों में महावीर के जीव मात्र की स्वतन्त्रता के मूल्य को 
उपलब्ध करने में क्‍प्रमी पज्चीस सौ वर्ष भौर लग जाएं तो झाश्चय नहीं । 


३. भोटे तौर पर इन चारों चितकों के तत्बनचितन और महावीर के तत्व-चितन 
में कोई मौलिक अ्रन्तर नहीं है। लेकिन इनका चितन मनुष्य तक ही सीमित है। महावोर 
की तरह झननन्‍त जीव-सृष्टि की चिन्ता इन्हें नहीं है। ये जैसे एक बड़े झ्रांगग के एक 
कोने को ही बरुहार रहे हैं। गांधीजी में श्रवश्य उस कोने के बाहर भी देखने की कुछ 
शातुरता है। इसीलिए शायद वे महावीर के भ्रधिक निकट हैं। इनमें से पश्राइंस्टीन ने 
पदार्थ की विराटता के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे । लेकिन वे मनीषी वैज्ञानिक थे । पदार्थ की 
बिराटता के प्रत्यक्ष दर्शन की घटना से वे चमत्कृत तो हुए, भहावीर की तरह प्रमिभूत 
नहीं । महावीर के ज्ञान-चक्षु्ों के समक्ष यह घटना घटित हुई थी । इस घटना से उनका 
चिंतन, व्यवहार भौर समूचा जीवन प्रभावित हुआ । वे लोक नायक झौर त्रिकाल पुरुष 
बन गए । इसके विपरीत श्राइंस्टीन के लिये इसका महत्व प्रनुसंधान के स्तर पर था । 
इसलिए भ्रनुसंधान का सन्‍्तोष झौर सम्मान ही उन्हे मिला । 


४. झाज के सन्दर्भ भ्रधिक जटिल हो गए है । बहुत सती बातों भौर कार्यों में 
परोक्षता भ्रा गई है। दरप्रसल पच्चीस सो वर्षों में ग्रथंझास्त्र और भूगोल बहुत बदल 
गये हैं। इसलिये सभी क्षेत्रों मे प्रायः सभी प्रक्रियाए भ्रनिवा्यं रूप से बदली हैं। लेकिन 
इतना सब होने पर भी मनुष्य में कोई मौलिक भ्रन्तर नही भाया है | वह भ्रब भी पच्चीस 
सौ वर्ष पहले की तरह ही राग-ढं ष का पुतला है--भ्रहकारी, स्वार्थी, दूसरे के लिये सुई 
की नोक के बराबर भी भूमि न देने वाला, 'भी' पर नहीं 'ही” पर ही दृष्टि रखने बाला । 
इसलिए महावीर की विचारधारा भ्रव भी प्रासंगिक है। महावीर तो एक दृष्टि प्रदान 
करते हैं। वह दृष्टि है-दूसरे के लिये भी हाशिया छोड़ो | इस दृष्टि के अनुसार हम 
सभी क्षोत्रों में प्रपने व्यवहार को निर्धारित कर सकते हैं । 

४. दूसरे के लिये हाशिया छोड़ने को बात का हमारी शभ्रनुभूति से निरन्तर 
साक्षाकार हो। वह हमारी भ्रनुभूति ही बन जाय । हम भ्रनुभव करें कि हमारे भ्रतिरिक्त 
भी पदार्थ-सत्ताएं हैं“-करोड़, सौ करोड़ नहीं, भ्रनन्‍्त । भौर वे भ्रनन्त्र्मा हैं, विराट; 
इतनी विराट कि उन्हें सम्पूर्णता में देख पाना हमारे लिये भ्रसम्भव है। इसलिए उनके 
लिए हाशिया छोड़ना उन पर दया करना नहों है। यह उनका सहज प्राप्तव्य है। 


(६) डॉ० इन्दरराज वेद : 


१. महावीर का धभाविर्भमाव ऐसे समय में हुआ जब भारतीय जन-मानस में भय, 
झंध-विश्वास, भेदभाव, झ्राडम्यर झौर रुढ़ियों ने धर कर किया था | समाज में न नैतिकता 


भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मल्य ३१३३ 


रह गई थी औभौर न ही मानवीयता | धर्म के नाम पर निरीह जौयों का बध तो होता 
ही था, शूद्र कहलाने वाले लोग भी तिरस्कार औौर ताड़ना के पात्र समझे जाते थे | 
झंध अडा की चादर में व्यक्ति का प्रात्मचितन भौर भाग्यवाद के व्यामोह में पुरुषार्थ 
छिप से गये थे। अध्यात्म को लोग आत्मा से परे की चीज समझ रहे थे। परमब्रह्म 
झौर परमात्मा के रहस्यजाल में सीधी-सादी भात्मा उलभकर रह गयी थी । ऐसे विषम 
बाताबरण में महावीर ने धर्म के सही भौर सहज स्वरूप को उदृधघाटित, व्याख्यायित भौर 
प्रतिष्ठित करने का बीडा उठाया । प्रकारांतर से बह ऐसी क्रांति का सूजपात्र था, जिसमें 
जड़ी शत प्रास्थाओों, मिथ्या धारणाश्रों भ्रौर स्वस्थ रुढ़ियों से लोहा लेने का पभ्राह्मान 
था । बह संघर्ष झास्था, विवेक, पुरुषार्थ, भ्ात्मविश्वास, निर्बधत्व भौर प्रंतर-साम्य जैसे 
मानवीय मूल्यों की स्थापना का संघर्ष था। 


२. नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए मानव को विरोधी शक्तियों से सेव 
जूमना पड़ा है। हम में झौर महावीर में प्रंतर यह है कि जहां महाबोर ने संघर्ष किया 
और विजय प्राप्त को, वहां हम संधर्ष से मात्र पलायन करते रहे हैं। यदि संघर्ष किया 
भी है तो नितांत कृत्रिम | यही कारण है कि मानब-जीवन में श्राज भी वे मूल्य सही 
माने में प्रतिष्ठित नहीं हो पाये है । हमने प्रपनी झास्था को ग्राज तक कोई पध्ाधार नहीं 
दिया । हमारे विवेक पर भ्रब भी जंग लगी हुई है। हम भाग्यार्थी पुरुषार्थ को पहिचानने 
का कष्ट तक नहीं करते । ग्ात्म-विश्वास तो हम कब का खो चुके हैं । प्रांतरिक ही नहीं, 
बाह्य बंधनों और प्रभावों से भी तो व्यक्तित्व को मुक्त नहीं रख पाये हैं हम । बंषम्य तो 
हमारे झाथिक, सामाजिक, पाशिवारिक और यहां तक कि बंयक्तिक स्तर पर भी प्रड़ा 
बंठा है। वस्तुतः हम में सतुलित बिन्तन शक्ति और संकल्प की हृढ़ता की कमी है । 
दूसरे शब्दों में भी कह सक्ते हैं कि हम में दशंन, ज्ञान श्रौर चारिशध्य के सम्यक्त्व का 
झमाव रहा है | 

३. तीर्थंकर महाबीर का मास, गांधी, भ्राइंस्टीन ग्रादि विचारकों से सम्बन्ध 
बिठाना पझ्रथबा उनकी विचारधाराधों मे समानता के तत्व ढू ढना मेरी दृष्टि में समीचोन नहीं 
है । उक्त विद्यारकों ने प्रपने-अपने समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में क्‍्रपने विचार 
रक्‍्ले थे । परिस्थितियों के बदलने के साथ उनके विचारों की महत्ता, मूल्यता भौर 
उपादेयता का बदलना भी स्वाभाविक है| यह भ्रावश्यक नहीं कि उनका चिन्तन भी 
महावीर के चितन की तरह सार्वभौम भौर सनातन हो । जहां तक मानव-मानव की 
समानता की बात है, महावीर भौर भ्रन्य चितकों के विचार समान ही हैं। पर दृष्टिकोण 
फिर भी भ्रपने-अ्पने संदर्भों के भ्नुसार भ्रलग-अलग है । 


४. आज करा युग बुद्धि का युग है। विज्ञान की नूतन उपलब्धियों के बीच 
जिस मानव-समाज की संरचना का प्रारूप तैवार किया जा रहा है, वह यदि महाबीर के 
चितन से भ्ननुप्र रित झौर सम्पादित हो, तो एक नये संचर्षहीन समाज का उदय भी 
सम्मव है| महाबीर का दर्शन ऐसे मानव समाज की समस्त, राजनैतिक, सामाजिक, 
छाभिक, पारिवारिक शभौर बेयक्तिक प्रवृतियों का नियमन कर सकता है। भरहिंसा भौर 
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झनेकांत को प्रपताकर जहां व्यक्ति बेयक्तिक स्तर पर श्रपनी रागात्मकता को भ्रधिक 
व्यापक प्लौर श्रपने दृष्टिकोशा को भ्रधिक उदार बना सकता है, वहां समाज या राष्ट्र 
की शासन व्यवस्था भी शांति शौर विश्व-बंधुत्व की राह पा सकती है| हमारी धर्म-निरपेक्ष 
समाजवादी व्यवस्था की कल्पना भी तभी चरिताथ हो सकेगी जब हम व्यष्टिगत वियारों 
को प्रनेकांतात्मक झौर व्यवहार को भहिसात्मक बनाएंगे । 

५. भगवान्‌ महावीर के परिनिर्वाण-महोत्सव के भ्रवसर पर उनके सन्देश को 
झ्रादेश मानकर शिरोधार्य करने की, झौर तदनुसार ध्राचरण करने की झ्रावश्यकता है । 
समाज, राष्ट्र और विश्व की महनीय इकाई है मानव । यदि यह मानव श्रकेला ही, 
झहिसा, प्रनेकांत भौर भ्रपरिग्रह के मार्ग पर चलने का संकल्प ले शौर चले तो वह भ्रपना 
झौर भपने साथ समाज, राष्ट्र और विश्व का भी कल्याण कर सकता है । 


(७) डॉ० चेनसिंह बरला : 

१. तत्कालीन युग में व्याप्त हिसा के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, मेरी दृष्टि 
में भगवान्‌ महावोर का प्रमुख उहू श्य था । परन्तु महावीर की प्रहिसा कायरों की भ्रहिसा 
नहीं थी । जहां इसमें एक शोर हमें सहिष्णुता का सन्देश मिलता है, वहीं दूसरी झोर 
प्रन्याय के प्रति संघर्ष की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। महावीर ने यह भी सन्देश दिया 
कि प्राणिसात्र को जीने का भ्रधिकार है श्रौर कर्म ही मनुष्य की नियति का निर्धारण करता 
है। ईश्वर सृष्टि का न तो रचयिता है भौर न ही संचालक । इन धारणाझ्रों को प्रस्तुत 
करते हुए भगवान्‌ महावीर ने धर्म के नाम पर चल रहे पालण्ड का प्रतिकार किया। 
यही नहीं, चतुविध संघ के महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने सामाजिक व्यवस्था एवं 
धर्म के बीच एक महत्वपूर्ण तारतम्य स्थापित किया । इस प्रकार उन्होंने धर्म गुरुभ्ों 
का समाज पर प्रचलित एकाधिकार समाप्त करने का प्रयास किया | 


२. मेरी समभ मे तो ढाई हजार वर्ष के बाद भी हम भगवान्‌ महावोर द्वारा 
प्रद्त मूल्यों को व्यापक क्षेत्र में प्रतिष्ठापित करने मे श्रसफल रहे हैं । इस्लाम एवं ईसाई 
धर्मों का जिस प्रकार बिस्तार हुप्रा, भगवान्‌ महावीर के मूल्यों को उस रूप में विस्तृत 
फलक नहीं दिया जा सका था जन साधारण को इन्हें समभने का भ्रवसर 
नहीं मिल सका । 


३. पिछुले दो सौ वर्षों में श्रौद्योगिक क्रांति एवं उससे सम्बद्ध इस आाधथिक 
विचारधारा ने कि मानवीय कल्याण की प्रभिवृद्धि हेतु भौतिक साधनों का संचय झ्रावश्यक 
है, महावीर के सिद्धान्तों की ध्ाधुनिक संदर्भ में उपादेयता को काफी कम कर दिया। 
स्वयं भगवान्‌ महाबीर के धनुयायियों ने भी व्यावहारिक जीवन में भौतिक सुखों को 
सर्वोपरि मानना प्रारम्भ कर दिया । सौतिक साधनों की प्राप्ति एवं संचय हेतु भ्नन्‍्य लोगों 
के शोषण एवं उनके झ्रधथिकारों के हनन को भी भ्नुचित नहीं समझा गया । यदि उन्होंने 
स्वयं ध्पने जीवन में भगवान्‌ महावीर के ध्ादर्शों को उतारा होता तो वे प्न्य लोगों के 
समक्ष धनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकते थे। इससे एक व्यापक रूप में भगवान्‌ 
महावीर के सिद्धान्तों को प्रतिष्ठापित करने में सहायता मिलती | 
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व्यावहारिक जीवन में स्वयं जैन बन्धु कितने सहिष्णु हैं, स्थाद्राद को कितना 
मानते हैं, यह धबताने की झ्रावश्यकता नहीं है। भगवान्‌ महावीर ने चतुरविध संघ की 
स्थापना की परन्तु भ्राज श्रावक व श्राविकाएं कितने सजग एवं मननशील हैं यह बताने 
की भी मैं प्रावश्यकता नहीं समभता । श्राज सामाजिक जीवन में नाम व उपाधियों की 
लिप्सा तथा पारस्परिक रागद्वष बढ़ते जा रहे हैं। जैन समाज भी इससे भछूता नहीं है। 
परिणाम स्वरूप भ्राचरण में शिथिलता प्राना स्वाभाविक है । 


३. मेरी दृष्टि में महात्मा गांधी को छोड़कर भमबान्‌ महावीर की विचारधारा 
एवं माबस, प्राइंस्टोन व साज्र के विचारों में तनिक भी समानता नही है। इन दाशंनिकों 
के विचार झाधुनिक समस्याभरों के सन्दर्भ में उमर कर सामने झ्राए। माक्स ने पूंजीवाद 
के बढ़ते हुये प्रभाव को समाप्त करने हेतु हिसात्मक तरीकों से भी साम्यवाद की स्थापना 
का भ्राह्नान किया परन्तु वे समाज को भौतिकता से मुक्त करने सम्बन्धी कोई सुझाव नहीं 
दे सके। आइंस्टीन भौतिकवाद के बढते हुए प्रभावों से चिन्तित भ्रवश्य प्रतीत होते हैं 
परन्तु महावोर की जितनी गम्भीरता एवं गहनता से उन्होंने मानवीय समस्याप्रों के 
निराकरण में पझ्रात्ममल के योगदान को महेत्व नहीं दिया | इन दाशंनिकों ने कर्मों को 
नियति का निर्धारक नहीं माना और न ही किसी प्रकार पुनर्जन्म झ्रादि के विषय में 
विस्तृत विवेचना की । भविष्य के विषय में प्राइंस्टोन बहुत दूर की नहीं सोच सके जबकि 
भगवान्‌ महावीर ने पंचम झारा के विषय में जो मविष्यवाणियां की वे झ्राज सही होती 
प्रतीत होती हैं। महात्मा गांधी की भ्रहिसा से हमें भ्राततायी के प्रति भी सहिष्णुता व 
समभाव रखने की प्रेरणा मिलती है । 


४. नवीन समाज की रचना में सर्वाधिक योगदान भगवान्‌ महावीर का प्रपरिग्रह 
सिद्धान्त दे सकता है। स्वयं को बड़ा मानने व भौतिक सुखों के साधन केवल स्वयं को 
प्राप्त हों, इसी भावना के वशीभूत होकर काये करने के कारण, भ्राज सम्पन्न व्यक्ति येनकेन 
प्रकारेण घन का संचय करता है । उसे समाज व देश के लोग भले ही सम्मान दें परन्तु 
दूसरे लोगों को हेय समझ कर उनकी उपेक्षा करने की भावना ने भ्राज छोटे-सभूहों को 
ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व को विधटित कर दिया है | जिस क्षण हम भगवान्‌ महावीर के 
जीवन से प्रेरणा लेकर सहिष्णुता एवं जिश्ो व जीने दो के सिद्धान्त पर प्रमल करने 
लगेंगे, हमारा पारस्परिक वैमनस्य समाप्त हो जायेगा एवं वहीं से नवीन समाज की 


संरचना प्रारम्भ होगी । 

५. भगवात्‌ महावीर के २५००वें परिनिर्वाण के भ्रवसर पर मैं प्रत्येक नागरिक 
से यह अनुरोध करू गा कि वह स्व हित तथा हठघर्मिता की प्रवृत्ति को छोड़ कर ममाज 
व समूने देश के हितार्थ कुछ न कुछ योगदान भ्रवश्य करे। जैन बन्धुम्रों से मेरा विनम्र 
निवेदन है कि वे भगवात्‌ महावोर के भादशशों का पालन करते हुए सम्प्रदायवाद से ऊपर 
उठकर एक रूप में संगठित हों । क्या यह महावीर के झ्राद्शों के भ्रनुकूल नहीं होगा कि 
जमाखोरी व मुनाफालोरी की प्रवृत्ति को छोड़कर भ्रपनी संचित पूजी का एक भाग बेकार 
लोगों को रोजी देने या भ्रभाव पीड़ित लोगों को उनकी न्यूनतम आझ्ावश्यक्रताओ्रों की पूर्ति 
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हेतु प्रयुक्त करें ? शादी ब्याह या पारिवारिक उत्सवों पर होने वाले शभ्रपव्यय को रोककर 
यदि हम उस राशि को प्रधिकतम जन-कल्यारण हेतु प्रयुक्त करें तो श्रेष्ठ होगा । राष्ट्र या 
विश्व के नाम कोई संदेश देने से तो मैं यही बेहतर समभूगा कि इस महोत्सव के समय हम 
स्वयं महावीर के सिद्धान्तों पर भ्रमल करना प्रारंभ करें। अंधविश्वासों के दायरे से ऊपर 
उठकर हम भ्रपने भ्राचरण में क्षमा, भ्रपरिग्रह एवं सत्य को किस सीमा तक उतार पाते हैं, 
यही भगवान महावीर के प्रति हमारी वास्तविक श्रद्धा का प्रतीक होगा । 


(८) डॉ० रामगोपाल शर्मा: 


१. भगवान्‌ महावीर भारतवर्ष के उन महापुरुषों में प्रग्रणी हैं जिन्होंने इस देश 
के चिन्तन तथा इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की | भारत के सांस्कृतिक विकास में 
उनका योगदान भ्रद्वितीय है ' वैदिक संस्कृति जब जनसाधारगा की धामिक एवं सामाजिक 
ग्राकांक्षाओं की पूति करने में प्रसफल रही तो भगवात्र महावीर ने सबके लिए सरल एवं 
सुबोध धर्म का उपदेश देकर युग की मांग को पूरा किया । उन्होंने हिंसक वेदिक कर्मकाण्ड, 
बेद-प्रामाण्य तथा जन्म पर पभ्राधारित वर्ण व्यवस्था का तीव्र विरोध किया भौर सामाजिक 
समता के झ्रादर्श का उदधोष किया । उन्होंने धर्म के द्वार बिना किसी प्रकार की ऊंच नौच के, 
भेद-भाव के, सभी लोगों के लिए खोल दिए । इस प्रकार भगवाद्‌ महावीर युगद्गरष्टा एवं 
सामाजिक क्रान्ति के सूत्रधार बने । 


भगवात्‌ महावीर ने मानव-जीवन के शभ्रन्तिम ध्येय के रूप में मोक्ष का झादर्ण 
रखा झौर उसे प्राप्त करने का व्यावहारिक मार्ग सुझाया | उन्होंने इस शाश्वत सत्य 
का उद्धाटन किया कि दु.ल का कारण मनुष्य की कभी तृप्त न होने वाली तृष्णा 
है तथा दुःख एवं तृष्णा का निरोध रुम्यक ज्ञान एवं सम्यक्‌ भ्राचरगा द्वारा संभव 
है। उनके द्वारा निरदिष्ट त्रिरत्न (सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र) 
में सम्यक चारित्र जेन साधना का सर्वाधिक महत्वपूर्णा श्रंग है। जो श्रद्धापूर्वक मान्य हो 
चुका और जाना जा चुका, उसे कर्म में परिणत करना ही सम्यक्‌ चारित्र है। इस सम्यक्‌ 
चारित्र के प्रन्तगंत पंच महात्रतों का विधान है। भगवान महावीर ने इन महातव्रतों में 
एक सर्वाधिक महत्वपुरं ब्रह्मचयंत्रत का समावेश किया । इन महाख्तों में प्रहिसा का भी 
प्रधान स्थान है । यद्यपि ध्रहिसा भारतवर्ष का एक प्राचीन सिद्धांत है, किन्तु जैनघधर्म ने 
जिस प्रकार इसे प्राचार-संहिता में समाविष्ट किया, वह निश्चय ही महत्वपूर्णा है। जैन 
मत सब चराचर जगत्‌ पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, कीड़े-मकोड़े, यहां तक कि मिट्टी के कशा-करा 
में भी जीव का निवास मानता है भौर मन-वचन एवं कर्म से किसी की हिंसा न करने का 
निर्देश करता है। जैन धर में प्रहिसा केवल एक निषेधात्मक सिद्धांत ही नहीं, बल्कि एक 
विधेयात्मक झादश है जो व्यक्ति को मानव-कल्याण में निरन्तर संलग्न रहने की शिक्षा 
देता है । इस प्रकार जैन मत में नीति के सामाजिक पक्ष की भ्रवहेलना नहीं की गई है । 


भगवान्‌ महावीर ने व्यावहारिक जीवन में साधना-पद्धति का निर्देश किया । उन्होंने 
मानव के लिए बविशुद्ध तपोमय जीवन-विन्यास की प्रतिष्ठा की । उन्होंने सामाजिक 
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जीवन में सदाचार के आादशे की सर्वोपरि प्रतिष्ठा की श्रोर न केवल संन्यासियों के 
लिए, बल्कि ग्रृहस्थों के लिए भी कठोर प्राचरण का निर्देश किया। उन्होंने न प्रकेले 
जान पर झौर न अकेले झाचरण पर, बल्कि दोनों पर ही समान रूप से जोर दिया। 
उन्होंने भ्रपने उत्कृष्ट भारित्र द्वारा देश में साधु चारित्र का सर्वप्रथम झ्ादशश उप- 
स्थित किया । उनके जारित्र ने मानव के पूर्ण विकास का वह उदाहररा प्रस्तुत किया था 
जिसमें भहिसा, क्षमा, तितिक्षा, त्याग जैसे उदास मानवीय गुणों की उत्कृष्टतम प्रभिव्यक्ति 
हुई थी | भगवाद्‌ महावीर ने संन्यास तथा तप की विचारधारा को लोकप्रिय बताया भौर 
निवृत्ति के उस उदात्त झ्राद्श की प्रतिष्ठा की जिसने प्रवृत्तिपरक वेदिक संरक्ृति के स्वरूप को 
ही बदल डाला । 


भगवान्‌ महावीर ने प्रनेकांतवाद प्रथवा स्याद्वाद के महत्वपूर्ण सिद्धांत की स्थापना 
की ओ वस्तु के ज्ञान सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोशों की सत्यता को स्वीकार करता है। यह 
सिद्धांत तत्वद्शन के प्रत्येक प्रयत्न को सापेक्ष सत्यता प्रदान करता है। इस सिद्धांत में 
समन्वय, सह भ्रस्तित्व एवं सहनशीलता के झ्रादर्शों की उत्कृष्टतम प्रभिव्यक्ति हुई है । 


२. भगवान्‌ महावीर ने जिन मूल्यों की प्रतिष्ठा की थी, श्राज का समाज उनके 
प्रति निष्ठावान नहीं है भर धर्म के बाह्य संस्थागतरूप की भ्रोर ही अधिक झ्राकृष्ट 
है । भ्राज हम भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिपादित प्राध्यात्मिक एवं नैतिक मल्यों की प्रपेक्षा 
भौतिकव।दी दृष्टिकोण एवं अर्थलोलुपता से भ्रधिक प्रभावित हैं। येन-केन प्रकारेण भ्र्थ का 
संचय एवं भोग ही जीवन का लक्ष्य बन गया है भ्रौर यही भ्राध्यात्मिक साधना के मार्ग की 
सबसे बड़ी बाधा है | 


३. जैन तत्वचिन्तन में भ्रणु-सिद्धांत का सबसे प्राचीनतम रूप मिलता है। जैन 
दर्शन भरणु-सिद्धांत के माध्यम से भौतिक जगतु की रचना की पूर्ण व्यास्या प्रस्तुत करता 
है भौर इसके लिए ब्रह्म अ्रथवा ईएवर नामक किसी झालौकिक सत्ता को नहीं स्वोकार 
करता । झनेकांत के जैन सिद्धांत तथा पाश्यात्य दाशंनिक हेगेल एवं काले माकर्स के विरोध- 
विकास पड़ति के सिद्धांत में भी कुछ समानता है । सापेक्षवादी जैन मत तथा भाइन्स्टीन के 
सापेक्षता के सिद्धांत के बीच भो समानता दीख पड़ती है। महात्मा गांधी की वर्गविहीन 
झ्रहिसक समाज की कल्पना तथा सत्याग्रह, भ्रहिसा, भ्रपरिग्रह एवं ब्रह्मचयं की धारणा भी 
भगवान्र महावीर के द्वारा निदिष्ट भ्रहिसा भ्रादि महाव्तों के भ्रनुरूप है । 


४. झाज हमारे समाज के समक्ष जो भयावह झौर नैतिक संकट उपस्थित है, 
उसका परिष्टार भगवात्‌ महावीर की शिक्षाओं द्वारा संभव है । स्वार्थ तिमिर से भ्राच्छादित 
झाज के समाज में सदाचार का नितान्त झ्रमाव है । ऐसी स्थिति में भगवाव्‌ महावीर द्वारा 
निविष्ट पंथ महात्रतों का परिपालन प्रत्यन्त हितकर हो सकता है, क्योंकि स्वार्थ के घरा- 
तल से ऊपर उठकर ही मानव लोक कल्याण का माध्यम बन सकता है | भ्रनेतिक जीवन 
भमोग-बिलास एवं धघन-लोलुपता की सामाजिक बुराइयों का परिहार सत्य, प्रस्तेव, अपरिग्रह 
झादि महाव्तों के परिपालन से सर्वथा संभव है। देश की निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या 
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का नियन्त्रण भी ब्रह्मचयंत्रत के पालन द्वारा सुगम है। देश में प्रचलित विभिन्न विरोधी 
विचारधाराध्ों तथा मत-मतान्तरों का समन्वय भी भ्रनेकान्तवाद के जैन सिद्धांतठ द्वारा 
संभव है। जैन दशेन का स्याह्माद या भ्रनेकान्तवाद का सिद्धांत भारतवर्ष में उदार सांस्कृतिक 
दृष्टिकोण के विकास में सहायक रहा है भौर भागे भी सहायक हो सकता है | ज्ञान की 
सापेक्षता को स्वीकार कर लेने के बाद जीवन के किसी भी क्षेत्र में धर्मान्धता, कट्टरता एवं 
पनुदारता के लिए गु जाइश नहीं रहतो । 


५. भगवान्‌ महावोर की शिक्षाभ्रों में प्रनेक सार्वभौम तत्त्व निहित हैं जो देश एवं 
काल की सीमाग्नों से बाधित नहीं हैं । भहावीर परिनिर्वाण महोत्सव पर उन शाश्वत 
तत्वों का उद्धाटन मानव जाब्वि के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो सकता है| भ्राज के वेज्ञा- 
निक एवं बुद्धिवादी युग मे जेन धर्म मानव के लिए विशेष पभ्राकर्षण रखता है| भ्राज का 
बुद्धिवादी व्यक्ति ऐसे धर्म की कामना करता है जो जटिल कमंकाण्ड तथा भ्रन्धविश्वासों से 
मुक्त हो भौर जो केवल बुद्धिधाद एवं सदाचार पर आधारित हो। पभाज का विश्व ऐसे 
धर्म की भ्रपेक्षा करता है जो समस्त मानवता के सहक्रार एवं एकता पर बल दे । भगवान्‌ 
महावीर का विचार तत्त्व जटिल कर्मकाण्डों तथा प्रन्बविश्वाप्तों से मुक्त है भौर सदाचार 
एवं बुढिवाद पर प्राधारित है । यही नहीं यह तत्त्व समस्त मानव जाति को दुःख से मुक्त 
कराने के लिए कृतसंकल्प है । ध्राज का संसार विभिन्न प्रकार की विरोधी विचार-धाराझों 
तथा वादों के संघंण से पीड़ित है । ऐसी स्थिति में प्रननेकान्तवाद के सिद्धांत में निहित 
सहिष्णुतापरक समन्वयात्मक प्रवृत्ति निस्सदेह प्रादर्श मानव-समाज की रचना का भाषार 
प्रस्तुत कर सकती है । यही नही जन धर्म का भ्रहिसा, सह-अ्रस्तित्व एवं सहनशीलता का 
सन्देश परमारु-युद्ध की विभीषिका से त्र॒स्त मानवता के लिए भाज भी भ्राशाप्रद हो 
सकता है | 


(९) डॉ० नरेन्‍न्द्रकुमार सिंघो 


१. जन धर्म को व्याख्या एवं विवेबना बौद्धिक-ताकिक स्तर पर उसके दश्शन की 
गूढ़ता के संदर्भ में प्रप्रत्याशित रूप से भ्रपर्याप्त दृष्टिगोचर होती है। जिन मनीषियों एवं 
विज्ञों ने जैन धर्म के विभिन्न पहलुभों की विवेजना की है, उससे इस बात की पुष्टि होती है 
कि बौद्धिक स्तर पर इसके दर्शन व तक॑ की शक्ति विश्व के वैज्ञानिक स्वरूप को व्याल्यायित 
करने में सक्षम है । है 


किसी भी धर्म के क्‍ग्राध्यात्मिक महत्त्व को उसके उपासकों की संरुया से झ्लांकना धर्म 
के गहनतम व गुहा भ्र्थ को नकारना है । प्राय: किसी भी धर्म के प्रनुयायियों को संख्या उसके 
प्रयार-प्रसार व उसको प्रद्स राजाशय पर निर्भर करती है । प्रनुपायीगण सामान्यरूप से 
धर्म के विश्वासों व प्नुष्ठानों के पक्षों को महृत्त्व देकर, उसके झ्राष्यात्मिक व दशेनशास्त्री , 
पक्ष को समझने का प्रयास नहों करते । सामाजिक व श्षांसारिक पक्ष उनके इतने प्रदल हो 
जाते हैं कि धर्म, मात्र जाति कौ भांति, जन्मतः एक समूह में एकात्मता का बोध प्रस्तुत 
करता है जो व्यवह्वा रतत लौफिक कार्थे-कलापों में उपयोगी सिद्ध होता है। सभी धर्म उस 
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दृष्टिकोरा से व्यापक रूप में मात्र व्यवहारगत हैं, जिनमें भ्रनुष्ठान व रूढ़िगत विश्वास प्रमुख 
रूप से उभरते हैं | 


धाभिक भप्रन्धश्रद्धा (8॥80237 ) व प्रचार-प्रसार पर कुछ स्वस्थापित रुकाबटों 

के कारण जैन धर्म के भ्रनुयायियों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम रही है| इसके प्रल्प- 

संख्यक प्रनुयायीगरा संपन्न ही रहे हैं । धर्म के भ्रपरिग्रह के महत्त्वपूर्ण पक्ष के भप्रस्तगंत यह 

विरोधाभास व्यक्ति को भ्पने धन के एक भ्रंश को विभिन्न धामिक कार्यों में लगाने के लिए 

रित करता है । इस प्रकार दान व सेवा की परम्परा के माध्यम से इस धर्म ने एक 
महत्त्वपूर्ण मानवीय पक्ष को प्रस्तुत कर सामाजिक हित की रक्षा की है। 


इसके साथ ही जन धर्म की तपस्या का प्रभाव प्रनुयायियों मे व्यापक रूप से प्रबल 
रहा है। उपवास व इससे सम्बन्धित प्रात्म-नियंत्रण के पझनन्‍्य माध्यमों में एक स्वस्थ 
झनुशासनीय परम्परा का निर्माण हुभ्ना है। जीवन के व्यवहारगत काय॑-कलापों में इन 
प्रवृत्तियों ने सर्जनात्मक व फलदायक भूमिका निभायी है । 

२. भगवान्‌ महावीर को झ्राज २५०० वर्ष हो गए हैं। इस सुदो्ध कालावधि में 
उनके द्वारा प्रतिपादित मूल्यों का व्यापक रूप से प्राध्यात्मिक स्तर पर प्रतिष्ठान व झ्ात्म- 
सातोकरण नहीं हुझा है । फिर भी व्यक्तिगत स्तर पर भ्नेक लोग भगवान्‌ महावीर द्वारा 
प्रतिपादित मूल्यों से प्रभावित हो भ्रात्म-विकास की भोर भ्रग्रसर हुए हैं। श्राध्यात्मिक एवं 
मानवीय मूल्य भाज के समाज में विगत शताब्दियों से भ्रधिक विकसित व परिष्कृत हुए हैं; 
यह मानना शक्य है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया का स्वरूप-निर्धारण भ्ाधारभूत 
मूल्यों के भ्रनुरूप नहीं हुमा है | देश, समाज व व्यक्ति भौतिक प्रगति के उपरान्त भी 
व्यक्तिगत व समूहगत पीड़ा तथा कमजोरियों से त्रस्त है। समाजगत दृष्टि से विकास की 
भ्रपूर्णाता होने पर भी व्यक्तिगत स्तरों पर प्राप्त भश्रनेक उपलब्धियां जेन दर्शन व उसकी 
झ्राध्यात्मिकता की महत्ता की परिचायक हैं । 


३. व्यक्तिगत मोक्ष की परम्परा से हटकर संपूर्ण विश्व की चेतना के रुपान्तरण 
की झावश्यकता भ्रधिक सार्थक व तकंयुक्त प्रतीत होती है। विकासवाद के सिद्धान्त के 
अनुरूप वतंमान स्थिति मानवीय विकास की भ्रन्तिम स्थिति नहीं है वरत्‌ यह इसके परे के 
विकासक्रम की भझ्ाध्यात्मिक संभाव्य का ताकिक पक्ष प्रस्तुत करती है, जिसके भश्रन्तगंत 
नवीन समाज व उच्चतर मानव की संभावना है । 


४. नवीन समाज-रचना में भगवान्‌ महावोर की विचारधारा का प्रत्यन्त महस्व है । 
विश्व के सीमित साधनों में भ्रपरि५रह के सिद्धान्त से स्वेच्छिक साम्यवाद की स्थापना की जा 
सकती है । मनुष्य के जीवन की भौतिक क्लेश-कठिनाइयों के कारण ही प्राज का मानव ऊव- 
नीच, बर्ग व स्वार्थ-समूहों में विभक्त है । भ्रतः वह इनमें प्रावद्ध होने से मात्र सतही जीवन 
व्यतीत करता है। इस कारण वह भपनी क्षमताओं व भ्राकांक्षाओ्रों के प्रति प्रनभिनज्ञ रहता 
है। भ्रपरिग्रह के सिद्धान्त की प्रस्थापना से व्यक्ति व समूह निम्न कोटि के स्वार्थ व ईर्ष्या 
से बच जायेंगे व श्रपनी शक्ति को ऊध्व भूमिका के स्तर पर लगा सकेंगे। इससे मानवेतर 
लक्ष्यों की प्राप्ति सहज हो सकेगी । 
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४. साम्यवाद व प्राध्यात्म का सुव्यवस्थित सामन्जस्य भगवान्‌ महावीर कौ विदार- 
धारा में स्पष्ट है। व्यक्ति, समाज व राष्ट्र का रूपान्तरण व विकास जीवन व सृष्टि के सर्वा- 
गीण पक्षों को लेकर भ्रधिक संमाव्य है। विश्व में सीमित भौतिक साधनों को देखते हुए, 
जैन धर्म प्रधिक व्यवहारगत प्रतीत होता है । प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के सामाजिक व मनो- 
वेज्ञानिक प्रभावों ने जीवन में निराशा की भावना को भर दिया है । कुण्ठाशों व ग्लानियों 
से त्रस्त मानव पलायनतावादी होता जा रहा है। भोड़-भाड़ के वर्तमान जीवन में व्यक्ति 
का प्रकेलापन उसे जीवन के प्रति निर्मोही बना, भ्रनास्था में फेंक देता है । भ्रतः समकालीन 
समाज में महावीर के संदेश की भ्रधिक सार्थकता है | यह व्यक्ति को जीवन में महत्‌ 
उहं श्य दिखाकर, उसकी भझ्रान्तरिक क्षमताभरों का स्वदर्शन व बोध कराता है । 
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१. भगवाव्‌ महावीर ने वही कहा जो उन्हें प्रत्यक्ष था । उन्होंने भप्रनुभूत सत्य को 
वाणी दी, जीवन भौर जगत्‌ से सम्बन्धित नये मूल्यों की प्रतिष्ठा की । उनके चिन्तन के 
मुख्य बिन्दु हैं-- 

० यह दृश्य झौर भ्रहश्य जगत्‌ स्वयंमेब निर्मित है, इसे किसी ईश्वर ने नहीं 

बनाया । 


० व्यक्ति प्रपने कर्मों का कर्त्ता स्वयं है, उनके परिणामों का भोक्ता भी स्वयं ही 
है। झपने कल्याण के लिए उसे स्वयं ही प्रयत्न करने होंगे। जीव भ्रनन्त 
शक्तिमान है । उसमें भ्रपने गुणों का विकास स्वयं कर परमात्मा बन जाने की 
क्षमता है। भगवान्‌ महावीर के भ्रवतारवाद के निषेध के पीछे जीव के स्वतंत्र 
भ्रस्तित्व भौर उसके व्यक्तित्व को प्रतिष्ठा का सिद्धान्त है । 


७० सम्यक दशशेन, सम्यक ज्ञान और सम्यक्‌ चारिश्य मोक्ष के कारण हैं। सम्यक 
चारिश्य जीवन की एक समग्र क्‍झ्राचार-संहिता है, सामाजिक जीवन की धुरी है | 
झाचार के पहले विचार-क्रांति जीवन के लिए नितान्‍्त झ्रावश्यक है, इसके लिए 
महावीर के झनेकान्त का चिन्तन दिया । 

० प्ननेकान्त भगवान्‌ महाबीर के चिन्तन की भाधार-शिला है| प्रत्येक वस्तु 
प्रनन्त धर्मात्मक है। वस्तु में ये भ्रनन्‍्त धर्म परस्पर सापेक्ष भाव से सर्दव 
विद्यमान रहते हैं। भ्नेकान्त मूलक विचार के लिए स्याद्वाद की भाषा 
झावश्यक है । 

० पांच ब्रत--१. भहदिसा, २. सत्य, ३. भ्स्तेय, ४. ब्रह्मचयं, ५. भ्रपरिग्रह--जीवन 
की झ्राचार-संहिता के झ्राधार स्तंभ हैं। साधु या मुनि के लिए इन्हीं बश्रतों का 
महातव्रत के रूप में पालन करना आवश्यक है । गृहस्थ इन्हें भ्रगुव्रतों के रूप में 
पालन करता है । सुसंस्कृत एवं सुव्यवस्थित सामाजिक जीवन के लिए झरु॒ब्रत 
धाघार भूमि है| सम्पूर्ण मनुष्य जाति एक है । भराव्रती समाज में वर्ग भेद नहीं 
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रहता । कार्ये के भ्राधार पर सामाजिक जीवन की व्यवस्था को महावीर 
स्‍्वीकारते हैं । 

२. भगवाद्‌ महावीर ने जो मूल्य प्रतिष्ठापित किए, जो चिन्तन दिया, उनका सिद्धांत 
रूप में तो प्रतिष्ठापन युग-युग से चला भ्रा रहा है। सिद्धान्त रूप में उस चिन्तन की भोर 
प्राज भी विश्व उन्मुस है परन्तु व्यावहारिक रूप में मंजिल बहुत दूर है। मूल्य रूपी शिखर 
तो हृष्टिगत है परन्तु साधन रूपी पगडंडिया झोकल हैं। 'कथनी' में तो हम महावीर के 
मूल्यों को प्रतिष्ठित एवं प्रतिपादित करते हैं परन्तु 'करनी' में हम उन मूल्यों को प्रास्मतात 
नहीं कर पाए हैं। महावीर ने सुसंस्कृत एवं सुव्यवस्थित जीवन के लिए जो प्राचार-संहिता 
दी, उसकी बातें तो हम बढ़-बढ़ कर करते हैं परन्तु उसका पालन नहीं करते । महावीर के 
लिए संयम झांतरिक झानन्द की प्राप्ति है, भ्रतीन्द्रिय स्वरूप की खोज है, प्रतीन्द्रिय रस की 
प्राप्ति है परन्तु भ्राज के युग में संयम को दमन का पर्याय मान लिया गया है। तप 
महावीर के लिए भ्रमृत के द्वार की सीढ़ी है परन्तु श्राज तप के नाम पर प्रात्मपीड़न 
प्रचलित है । यह सब होते हुए भी भगवान्‌ महावीर के सिद्धांत श्लाज के चिन्तन के मूल 
प्रेरणा स्रोत हैं; भगवान्‌ महावीर ने मनुष्य की गरिमा भौर गौरव की प्रतिष्ठा के लिए जो 
संघर्ष किया, प्राज प्रत्येक राष्ट्र उसकी प्रतिष्ठापना में लगा है । भ्राज वर्ण-भेद झौर छुप्मा- 
छूत के बंधन शिथिल हो रहे हैं। विश्व के सबसे बढ़े प्रजातंत्र भारत ने महावीर के 
झनेकान्त विचार को धर्म निरपेक्षता' के सिद्धान्त के रूप में मान्यता प्रदान की है। 
महावीर ने जो समता और अपरिग्रह का संदेश दिया वह प्राज की समाजवादी भ्रथं-व्यवस्था 
में व्यवहृत हो रहा है । 

३. महावीर का झ्राविर्भाव उस समय हुआा जब धर्म में प्रास्था क्षीण हो चली थी | 
झत: एक ऐसे दशंन की झावश्यकता थी जो युग को सही निर्देश दे सके। इसी प्रकार 
झाधुनिक युग में पाश्चात्य जीवन में ईस्ताई धर्म के प्रति विश्वास कम हो गया, जिसके 
फलस्वरूप एक ऐसे दर्शन की झ्ावश्यकता भ्रनुभव हुई जो उन्हें वह दे सके जो धर्म तथा 
विज्ञान नहीं दे सका है । सात्र तथा भ्रन्य भ्रस्तित्ववादी पाश्चात्य जीवन की इसी कमी की 
पूति करते हैं । 

स्पष्ट है कि दर्शन को जीवन से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । श्रन्य भ्रस्तित्ववादियों 
के समान सात्र का भी यह विश्वास है कि दर्शन की समस्याएं मनुष्य के व्यक्तिगत भ्रस्तित्व 
से ही उदित होती हैं--ऐसा व्यक्तिगत भ्रस्तित्व जो स्वयं भ्रपनी नियति का निर्माता है। 
महावीर का कर्म सिद्धान्त भी इन्हीं विचारों को व्यक्त करता है। महावीर के समान सात 
भी यह स्पष्ट करने को प्रयत्नशील हैं कि मनुष्य कया है भौर क्या बन सकता है। महावीर 
तथा साजं दोनों ही इस विषय में एक मत हैं कि केवल बौद्धिक जिशासा की संतुष्टि ही 
महत्वपूर्ण नहीं है । दोनों के दर्शन का केन्द्र मनुष्य ही है। जैन-दशेन सहश सात्रे का दर्शन 
भी केवल एक स्वतंत्र मानव का प्रतिवाद मात्र नहीं है वरत्‌ उसे मोक्ष के मार्ग के रूप में 
प्रस्तुत किया गया है | 

झ्राइन्सटीन ने यद्यपि प्रथम बार १६०४ में सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया 
तथापि महावीर ने इससे बहुत पूर्व ---ईसा से छठी शताब्दी पूर्व में ही ज्ञान के सम्पुरां क्षेत्र में 
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सापेक्षता का सिद्धांत भ्रतिपादित किया था ' आइन्सटीन ने दिकू-काल की निरपेक्ष पृथकता 
के विरुद्ध सापेक्षता का सिद्धान्त प्रस्तुत किया । महावीर ने इसी सापेक्षता के सिद्धाल्ल को 
नयवाद अथवा भ्रनेकान्तवाद के रूप में सभी निरपेक्ष सत्यों पर लागू किया। प्राइन्सटीन 
का सिद्धांत महावीर के सिद्धान्त से दो बातों में सीमित है। प्रथम यह कि झाइन्सटीन ने 
केवल विकू-काल की हो सापेक्षतः स्वीकार की तथा प्रन्य किसी सत्य की नहीं। दूसरा यह कि 
उन्होंने सापेक्षता को केवल इसी प्रर्थ में लिया कि दिक्काल एक दूसरे में लय हो जाते हैं 
तथा निरपेक्षता खो बंठते है किन्तु महावीर का सापेक्षता का घिद्धान्त यह प्रतिपादित करता 
है कि किसी भी घटना भ्रथवा वस्तु के विषय में भ्रनेक मत हो सकते है तथा वे परस्पर 
विरोधी प्रतीत होते हुए भी भ्रपने-अपने दृष्टिकोश से सत्य हो सकते हैं । 


माक्सबांद क्रियात्मक दर्शन के रूप मे स्वोकार किया जाता है । माक्स ने परिवतंन 
की भ्रधिक महस्‍््व दिया । परिवतेन क्रियाशीलता का प्रतीक है। भ्रत: दर्शन का लक्ष्य 
परिवतेन है जो मूलतः: क्रियात्मक है। माक्स के दाशंतिक दृष्टिकोश को द्न्द्रात्मक भौतिक- 
वाद कहा जा सकता है जिसके भ्रनुमार सृष्टि का मूल सत्य पदार्थ है किन्तु पदार्थ सदा 
पर्विर्तेनशील श्रवस्था में होने के कारण द्वन्द्वात्मक प्रणाली से ही जाना जा सकता है। 
भीतिकवादी, प्रत्यय तथा पदार्थ में, पदार्थ को भ्रधिक महस््व देते हैं। महावीर के श्रनुसार 
भी द्रव्य सत्‌ है, उसमें उत्पाद व्यय तथा प्रौव्य के गुरा हैं किन्तु महावीर ने मास के 
सहश मौतिकवाद की न मानकर ययारथथंवाद को माना है। इनके द्वारा प्रतिपादित द्रव्य, 
माक्स का जड़ पदार्थ नही है । महावीर ने छह प्रकार के द्रव्य स्वीकार किए जिनमें से 
पुद्गल केवल एक है । प्रन्य द्रव्य हैं--जीव, धर्म, प्रथम, प्राकाश झौर काल । इससे स्पष्ट 
ही है कि महावीर का यथार्थवाद, माक्स के भौतिकवाद से भिन्न है। मास ने झपने दर्शन 
में सामाजिक पक्ष को भ्रधिक महत्त्व दिया तथा धर्म का विरोध करते हुए उसे भ्रफीम की 
संज्ञा दी जबकि महावीर मनुष्य के व्यक्तिगत विकास तथा मोक्ष-प्राप्ति के मार्ग को भ्रधिक 
महरथ देते है । 

गांधी के विचारों में महावीर के दर्शन का प्रभाव कुछ सीमा तक देखा जा सकता 
है । राजनीतिक दाशनिक होते हुए भी महावीर के समान गांधी का भी प्रमुख केन्द्र भ्राचार- 
शास्त्र है | दोनों ने ही कम, भ्रहिसा तथा सत्य को जीवन के प्रमुख नैतिक नियम माने हैं 
किन्तु महावीर ने इन गुणों को व्यक्तिगत सदुगुण माना है जबकि गांधो ने इन्हें सामाजिक 
सदगुणों का रूप दिया । सत्य तथा भ्रहिसा के सिद्धान्तों का गांधी ने जीवन के सभी क्षेत्रों 
में प्रयोग किया -- नैतिक, सामाजिक, झाथिक तथा राजनीतिक । महावीर के समान ही 
गांधी कठोर जीवन-भ्रनुशासन में विश्वास रखते थे । दोनों ही विश्वास करते थे कि 
उच्चातमा के पअ्रन्वेषण का नाम ही जीवन है। गांधी ने राजनीति का श्राष्यास्मीकरण 
किया तथा राजनीति की व्याख्या घाभिक तथा नैतिक प्रत्ययों द्वारा की । 


४. महावीर की विभारधारा प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक, धामिक, आर्थिक, 


व सामाजिक क्षेत्र हो, सहायक बन सकती है, शर्त केवल इतनी ही है कि उसे बदलते सन्दर्भों 
में मनोवैज्ञानिक एवं समाज-क्षास्त्रीय दृष्टिकोश से देखा जाय । स्वयं महावीर ने कहा था--- 


भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिह्ठापित मूल्य ३४३ 


युग के संदर्भ में, देश भौर काल के परिवेश में तथ्यों पर नये ढंग से सोचना भ्रपेक्षित है ।' 
महावीर को विचार धारा को इसी परिप्रेक्ष्य में देखने-सममझने की प्रावश्यकता है। महावोर 
ने कहा--“भादमी भ्रादमी एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है । उन्होंने मानव-सात्र को पपने 
अस्तित्व का ज्ञान कराया, जीने की कला श्ौर मानवीय व्यक्तित्व के चरम विकास का पथ 
प्रशस्त किया । वह विचार-धारा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकती है । 
महावीर ने क्रिया-काण्ड भौर यज्ञों का विरोध किया | यह विचार-धारा धाभिक जड़ता एवं 
झाथिक भ्रयव्यय को रोक कर हमारे घाभिक एवं प्रार्थिक क्षेत्रों को सुष्ह भूमि प्रदान कर 
सकती है । हमारी प्रजातांत्रिक पद्धति भौर समाजवादी समाज-रचना में प्रनेकान्त का 
चिन्तन आधार-शिला है । ब्रती जीवन ग्रहण कर प्रत्येक व्यक्ति भ्रपने भ्राचार-विचार- 
व्यवहार में क्‍्रादर्श हो सकता है । 


४. भगवात्र सहायोर के २४००वे परिनिर्वाण दिवस पर हमें निम्नलिखित दिशाश्रों 

में चिन्तन करना चाहिए -- 

० चिन्तन के प्रति जितने हम सचेष्ट है, उतने ही साधना के श्रति हों। वैयवितक 
साधना का प्रश्नय कल्याणप्रद है । 

० स्वयं को खोना ही स्वयं को पाना है, इसलिए दारुण पीड़ा में भी भ्रविचलित 
मुस्कराते रहो । उपस्ग भर कष्ट ममताभाव से केलो । समता भौर भ्रडिगता 
के सामने 'क्लेश" द्रवित और विचलित हो जायेगे । 

० पतित एबं दरिद्र को गले लगाग्रो । अपने ब्यक्तित्व के पारस-स्पश से “हरिकेशी 
चांड(ल' को भी स्वणं बना दो । 

० विष से भ्रम्ृृत की ओर प्रस्थान करो । 'चण्ड कौप्िक' की विष-दृष्टि तुम्हारे 
सुधोपम्‌ बचनों को सुनकर प्रेममय हो जाएगी । 

० विरोधी के कथन में भी सत्य की संभावना स्वीकार करो । 

० धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। (कौन सा धर्म ? ) भ्रहिसा, संयम भौर तप रूप धर्म । 
जिस मनुष्य का मन इस धमं में सदा संलग्न रहता है, उसे देवता भी नमस्कार 
करते हैं । 


हमारे 
सहयोगी लेखक 


[ परिच्षय झ्रकारावि भम से है ] 


लेखक-परिचय 


. भी भ्रगरचन्द ताहुटा : हिन्दी व राजस्थानी के प्रसिद्ध गवेषक विद्वाद्‌ व लेखक, जैन 
धमं, दशन भौर साहित्य के विशेषज्ञ, भ्रभय जैन श्र थालय, बीकानेर । 

. उपाध्याय अमर सुति : जेन मुनि, प्रबुद्ध चिन्तक, कवि झ्रौर लेखक, राजगृह में 
वीरायतन योजना के प्रेरक । 

. दॉ० इस्वरराज बेद : कवि भ्रौर लेखक, साहित्यानुशीलन समिति, मद्रास के मंत्री 
१-थी, वडिवेलपुरम, मद्रास-३३ । 

' भी उमेश धुति 'प्रष्ु' : जेन मुनि, प्रबुद्ध चित्तक और लेखक । 

' भी कशहैयालाल लोढ़ा : प्रबुद्ध चित्तक, लेखक भर स्वाध्यायी, प्रधिष्ठाता-श्री जैन 
शिक्षणसंस्थान, रामललाजी का रास्ता, जयपुर-३ । 


. भी कमल कुमार जेन : केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली में प्राध्यापक । शिक्षा-मनो- 
विज्ञान के विशेषज्ञ, ६६५/१०६, गली नं० ८, कैलाश नगर, दिलली-३१ । 


, हॉ० कस्तुरथन्द कासलोधाल : जेन साहित्य के गवेषक विद्वान भौर लेखक, “राजस्थान 
के जैन प्रथ भंडार विषय पर शोध कार्य, श्री दि० जैन भ्र०क्षेत्र श्री महावीरजी, 
जयपुर के साहित्य-शोध विभाग के निदेशक, महावीर भवत्रन, चौड़ा रास्ता, जयपुर-३ । 


* डॉ० कुम्दनलाल जैन : बरेली कालेज, बरेली में हिन्दी - विभाग के ग्रध्यक्ष, कई 
साहित्यिक व शैक्षणिक संस्थाभों से सम्बद्ध, जेन भवन, ३५ जे, १३, रामपुरबाग, बरेली । 


' हा (भौमती) कुसुणलता जेन : श्री कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय, गुना (म० प्र०) 


में संस्कृत-प्राष्यपिका, 'लीलावई' प्राकृत कथा-काव्य पर शोध-कार्य, भचन्द्रा जैन 
ध्रौषधालय, पोस्ट भ्राफिस रोड, गुना । 


१०. भी के. भुजबली शास्ज्रो : जंन धरम, इतिहास भौर साहित्य के गवेषक विद्वान, 


ताड़पन्रीय ग्र थों पर विध्विष्ट श्लोधकार्य, मूडबिद्री (कर्नाटक) 


११. भी भतपतिजता भंढारी : ओधपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग में प्राध्यापक, कवि 


समालोचक भ्रौर सम्पादक । कई सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाप्नों से सम्बड, ४४०-बी, 
तीसरी 'सी' सड़क, सरदारपुरा, जोधपुर । 


१२ भी जन्‍्वमलल 'जांद' : कवि भौर लेखक, 'जत जगत्‌' मासिक पत्रिका के प्रबन्ध सम्पादक, 


भारत जैन महामण्डल, १५-ए हार्तीमतन सकिल, फोर्ट, बम्बई-१ । 
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१६. 
- हॉ० देवेसाकुमार जेन : अपभ्र श और हिन्दी साहित्य के विद्वान, लेखक भ्रौर समीक्षक, 


२१. 


२२. 


१३. 


२४५ 


डॉ० लर्नासह बरला : राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रथंशास्त्र विभाग में प्राष्यापक, 
कृषि-अ्रथंशास्त्र के विशेषज्ञ, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी (पभ्रमेरिंका) से 'कृषि सहकारी 
साख” विषय पर शोध का, ६७६, प्रादर्श नगर, जयपुर-४ | 


डॉ० छथिनाय जिषाठी : कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में रीडर, हिन्दी- 
संस्कृत के विद्वाव्‌ लेखक झ्ौर समालोचक, जंन - दशन और साहित्य के मर्मञ्ञ, 
चम्पूकाब्य पर शोध कार्य, डोी-४६, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) 


डॉ० जवकिशन प्रसाद खण्डेलबाल : बनवंत राजपूत कालेज, प्ागरा में संस्कृत के 
प्राध्यापक । प्रसिद्ध लेखक और समालोचक, जैन धर्म प्रौर दर्शन के विशेषज्ञ, ६/२४० 
बेलनगंज, झागरा-४ । 


थी जयकुमार जलज : शासकीय महाविद्यालय रतलाम में हिन्दी-विभाग के भ्रध्यक्ष, 
कवि, लेखक और भाषाविदु, सहयोग भवन, पावर हाउम रोड, रतलाम (म० प्र०) 


थो जयबाहरलाल सूखोत : प्रसिद्ध फिल्‍म व्यवसायी, कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता भ्रौर 
विचारक, अ्रमरावती (म० प्र०) 


पं० बलघुल मालबलिया : जैन धरम, दर्शन, और साहित्य के मर्मश्ञ विद्वान, लालभाई, 
दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्या मंदिर, भ्रहमदाबाद के निदेशक । 


थी देवकुमार जन : जैन धर्म भ्रौर दर्शन के विद्वात्‌, लेखक, बीकानेर । 


शासकीय स्नातकोतर महात्रिद्यालय, खंडवा (म० प्र०) में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष, 
२१४ उपा नगर, इन्दौर-२ । 


घुनि भी मथमल : जैन मुनि, जैन धर्म भ्रौर दश्शन के मर्मझ विद्वाद्‌ भौर प्रदुद् 
चिन्तक । 


डा० नरफ्त अन्य लिधबी : जोधपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में प्राध्यापक, 
लेखक भ्रौर सम्पादक, निराला के कथा-साहित्य पर शोष कार्य, १, मोतीलाल बिल्डिग, 
जोधपुर । 


डा० नरेगा भागावत : राजस्थान विश्वविद्यालय के हिन्दों विभाग में प्राष्यापक, 
प्राचायं श्री वितयचरद्र शान भण्डार शोध प्रतिष्ठान, अथपुर के मातद्‌ निरेगक, तथा 
“'जिनवाणी' के मानद्‌ सम्पादक | कवि, लेखक झ्रौर समीक्षक, “राजम्यानी वेलि 
साहित्य” पर शोधकायं । वी २३५-ए, तिनकतगर, जयथपुर-४ । 


डा० नरेगाकुभार सिधो : राजस्थान विश्वविद्यालय के समाजशासस्त्र विभाग में प्राध्वा- 
पक, प्रबुद्ध समाजशास्त्री भौर लेखक, झरविन्द सोसाइटी भौर सेवामन्दिर जयपुर के 
मत्री, एल-२-ए, राजस्थान विश्वविद्यालय प्रांगण, जय पुर-४ । 


३४द हमारे सहयोगी लेखक 


२५४. झाजारयव भी नानालालली म० सा० : जैन प्राचार्य, भागमवेसता भौर शास्त्रज्ञ, समता- 
दर्शन के गृढ़ व्यास्याता । 

२६. डा० मेमीचरद लेन : इन्दौर विश्वविद्यालय में हिन्दी-प्राष्यापक, 'तीर्थकर' के सम्पादक, 
लेखक, समीक्षक भौर भाषाविदु, ६४ पत्रकार कॉलोनी, साकेतनगर के पास, कनाड़िया 
मार्ग, इनदौर-१ (म० प्र०) 

२७. डा० प्रेम्प्रकाश भट्ट : शासकीय महाविद्यालय सांभरलेक में हिन्दी प्राध्यापक, विद्वान 
लेखक । 

२८. डा० प्रेमसुमन जेन : उदयपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्राकृत के प्राष्यापक, 
संस्कृत, प्राकृत भौर जैन साहित्य के विद्वान, 'कुवलयमाला का सांस्कृतिक भश्रध्ययन' 
विषय पर शोध कार्य, ४, रवीन्द्रनगगर, उदयपुर । 


२६. भरी भंवरमल सिधी : प्रबयुद्ध विचारक और लेखक, कई सामाजिक भौर शैक्षरिक 
संस्थाओ्रों से सम्बद्ध, सुस्मिता, १६२/सी/५३३ लेक गा्डेद्स, कलकत्ता-४५ | 


३०. डा० भागचन्द लेस : नागपुर विश्वविद्यालय में पालि और प्राकृत विभाग के श्रध्यक्ष, 
जैन और बौद्ध साहित्य के विशेषज्ञ, सीलोन से “'उद्बांवांडत | 8090॥ां# 
[//४४०7८” विषय पर शोधकार्य, न्यू एक्सटेशन एरिया, सदर, नागपुर (महाराष्ट्र) 


३१. भी मथुकर सुनि : जैन मुनि, प्रबुद्ध चिन्तक और लेखक | 


३२. भी महाबीर कोटिया : फक्थाकार शौर लेखक, जैन-साहित्य में कृष्ण कथा विषयक 
विशिष्ट काये, केन्द्रीय विद्यालय, जयपुर में हिन्दी के स्नातकोत्तर भ्रध्यापक, ४४ 
एवरेस्ट कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर-४ । 

३३. डा० महाधोर सरन जेल : जबलपुर विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर हिन्दी एवं भाषा 
विभाग के भ्रध्यक्ष, लेखक, समालोचक झोर भाषाविदू, जबलपुर विश्वविद्यालय गृह, 
पचपेढ़ी, जबलपुर । 

३४. शा० महेगा सागर प्रथंडिया : वाष्णेय कालेज, पभ्रलीगढ़ में हिन्दी-प्राष्यापक, लेखक 
झौर समीक्षक, बारहमासा काव्य परम्परा पर शोधकार्य । कई सामाजिक झौर धार्मिक 
संस्थाप्नों से सम्बद्ध, पीली कोठी, प्रागरा रोड, झलीगढ़ (उ० प्र०) 

३५. थी माईबयाल जेन : विचारक, लेखक झौर भाषाविद्‌, ४५६६ डिप्टीगंज, दिल्‍ली-६। 


३६. भी मिट्ठालाल सुरह़िया : प्रध्याषक भौर लेखक, एच. एम. जन छात्रालय, 
१६ प्रिमरोज, बैंगलोर-२५ । 

३७. भी मिश्लीलाल जेगन : कवि, लेखक झौर कथाकार, एडवोकेट, पृथ्वीराज मार्ग, 
गुना (म० प्र०) 

३८. भी यशवस धक्षय : प्रयुद्ध चिन्तक भोर लैखक, सुमति संगम, नला बाजार, भ्रजमेर । 


लेखक परिचय ३४६ 


२६ थी यशपाल जैन : सर्वोदयी विचारक झौर लेखक, 'जीवन साहित्य” के सम्पादक, सस्ता 
साहित्य मण्डल, कनाट सकंस, नई दिलली-१ | 


४०. हाचार्य रखनोश : प्रखर चिन्तक, प्रोजस्वी वक्ता भौर लेखक, ए-१, वुडलेण्ड्स 
एपार्टमेन्ट्स, पेडर रोड, बम्बई-२६ । 


४१. भी रसखजीतातिह कूमट : प्रबुद्ध विचारक भौर लेखक, जिलाधीश प्रजमेर । 


४२. डा० रामगोपाल ध्षार्मा : राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास एवं भारतीय संस्कृति 
विभाग में रीडर, प्राचीन भारतीय इतिहास झौर संस्कृति के विशेषज्ञ, “मत्ताभारत में 
राजनीतिक चिन्तन प्रौर संस्थान विषय पर शोधकार्य, सी-११, तिलक नगर, 
जयपुर-४ । 

४३. डा० रामसूर्ति तजिपाठी : विक्रम विश्वविद्यालय उज्जेन मे हिन्दी विभाग के प्राचार्य 
भौर प्रध्यक्ष, प्रबुद्ध विचारक झौर समीक्षक, इ-१, विश्वविद्यालय प्रावास, कोठी रोड, 
उज्जैन । 


४४. भी रिथभदास रांका : सुप्रसिद्ध समाज सेवी, कर्मठ कार्यकर्ता भौर लेखक, 'जैन जगतु' 
के सम्पादक, भारत जैन महामण्डल एवं महावोर कल्याण केन्द्र के मन्त्री, प्रनेक 
घाभिक शेक्षशिक एवं सेवा सस्थाओझ्रों से सम्बद्ध, लक्ष्मी महल, बमन जी पेटिट रोड, 
बम्बई-६१ । 


४५. बिमला मेहता : विदृषी लेखिका, दिल्ली । 


४६. थो बिरघोलाल सेठी : सामाजिक कार्यकर्ता और विचारक, राजस्थान बैक के भूतपूर्व 
जनरल मैनेजर, ५, रावग्ग टीबा, सांभरलेक (राजस्थान) | 


४७. डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय : राजस्थान विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में रीडर 
एवं श्रध्यक्ष, कबि, उपन्यासकार झौर समीक्षक, ज्ञातमार्गं, तिलक नगर, जयपुर-४ | 


४८. डा० बोरेमासिहु : राजस्थान विश्वविद्यालय में हिन्दी प्राष्यापक, लेखक भौर समीक्षक, 
सी-१४३, तिलक नगर, जयपुर-४ 

४६. डा० (भीमतो) शान्ता भागावत : विदृषी लेखिका, 'जिनवाणी” भासिक के सम्पादन 
से सम्बद्ध, 'ढोलामारू रा दृहा का भ्रथंवशानिक भ्रष्ययत', विषय पर शोधकार्य, 
सी-२३५-ए, तिलकनगर, जयपुर-४ | 


४५०. भी शांतियमा मेहता : प्रबुद्ध विचारक व लेखक, 'ललकार' (साप्ताहिक) के संस्थापक- 
संपादक, ए-४, कु मा नगर, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 


५१ थी ओऔचम्य लेन : सानन्‍्दीपनी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य, लेखक झौर 
समीक्षक, मोहन निवास, कोठी रोड, उज्जेन | 


३४५० हमारे सहयोगी लेखक 
५२. थी भीचग्द सुराना 'सरत' : लेखक, सम्पादक एवं मुद्रण व्यवस्थापक, ५, दास- 
बिल्डिंग, बिलोचपुरा, प्रागरा-२ । 


५३. प० अतिदेध शास्त्री : लेखक भौर समौक्षक, बिहार राष्ट्रमाषा परिषद्‌ से सम्बद्ध, 
सरस्वती मन्दिर, लंगरटोली, पटना-४ (बिहार) 


५४. डा० सर्वपललो राघाकृष्शान्‌ : भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्याति प्राप्त 
दाशंनिक विद्वान, । 


५५. पं० खुललाल संधवी : जैन धर्म प्रौर दर्शन के मर्मश विद्वातू, 'प्मभूषण' झलंकार से 
सम्मानित, प्रहमदाबाद"। 


५६. डा० धुभाव धरिभ्च : हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल में हिन्दी प्राध्यापक, लेखक भौर 
समीक्षक, €०/११-१२५० क्वार्ट्स, टी. टी. नगर, भोपाल (मं० प्र०) 


५७. मुनि थी सुशोलकुमार : ज॑त मुनि, प्रबुद्ध चिन्तक भौर लेखक, विश्वधर्म सम्मेलन भौर 
भ्रहिसा शोधपीठ, दिल्ली के प्रेरक । 


४८. भी सौभाग्यमल लेन : विचारक, लेखक झौर सामाजिक कार्यकर्ता, भूतपूर्व मन्त्री- 
मध्य भारत सरकार, शुजालपुर, (म० प्र०) 


५९. आचार्य हजारीप्रसाद हिवेदी : प्रस्यात लेखक, समीक्षक पभ्रौर उपन्यासकार, 'पद्मधूषण' 
झलंकार से सम्मानित । 


६०. भी हरिश्यमा ढक : नागरिक शास्त्र के वरिष्ठ प्रध्यापक भौर लेखक, राजकीय उ. मा. 
विद्यालय, रेलमगरा (उदयपुर) । 

६१. भ्राचार्य थो हत्तीवललजी म० सा» : जैन प्राचार्य, प्रागमवेत्ता प्रौर शास्त्र्ष, गवेषक, 
इतिहासभश | 


६२. डा० हुकमचन्द भारिल्‍ल : जंन धर्म प्रौर दर्शन के मर्मज्न विद्वातृ, 'पं० टोबरमल 
व्यक्तित्व भर कतृ त्व, विषय पर शोधकार्य । प॑ं० टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के निदेशक, 
ए-४ बापू नगर, जयपुर-४ | 


